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इतवारी नागर, 
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१ श्री हीरचदजी नाजुलारुजी पारख, सद्र नागपुर. 
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परथमाइृचिकी वन।. 


- नक 


(१) इण जगतमंहि प्राणीमात्ने घर्ममागमहि अवटय भ्वर्चेन हवो चाज. कारण 
हण दुःखमय सेसारसमुम दे नरकादिक चार गतिम जोव, ज्ञानावरणीथादिकं शष्टक्मन1 
यै मोदादिक शका वश इयने संसारिक धन वबुटैवादिकना अल्पपौदराठ्कि सुखामरे 
रान्य थक जन्प, जरा, मरणादिक अनेकः प्रकारका दुःख स्न करी परिभ्रमण करता 
अनेता पुद्र परावती काठ व्यतीत इद गयो | पतु स्ट अनंत रुखमय „एषो 
अनादि श्रीवीतराग प्रणीत दयामय कैनधर्म केवरं पण जौव पामी शक्यो नह. ते श्रीनैनधम 
केदो छे १ के जेम आधा पुरुपने माग चार्ता व्यष्ठिका ८ टाकडा ) आधारभूत दोय 
छ, तेण जीवने मोक्षका, भनुपम सुखाकी प्राति होवण वासते श्रजिनधरम निचयं आगररभूत 
छे, अनादि पिध्याल्ना योगै काम, क्रोध, खोभ, मोह, मह्सरादिकना धारण करणारा 
जीर्न शनाबरणीयादिक कर्मीयकी मुक्त करने पोताना स्वस्वमावमौहि रमण करणार ते 
,एक उक्त धर्मत तवन छे. ए धरमने ययाथ शुद्ध श्रद्धा पैक आराधवाथौ जीन, चतुर्गति रू 
ससारको अत करान निह जन्म नदौ, अरा नरी, मरण न्दी, रोग नही, दुःख नी, 
एहवा अक्क, अ्रिय, अक्स, अक्षय, अवेदी, अणादारी, अ्रंधक, अभागी आदि 
अनंते सुखमय तिद्ररूप स्पानकः रवये पमे छे. ॥ 


(२) छे ते सिदध स्थानक परामबाने योप्य॒तो मान मनुष्य गति्माज रहेका जीव 

ओ; कारण वै नरक ॒तिपरचादिकं गातिमिला जवने सिद्धप पासवामो अभाव ष्ठे, ते 
भनुष्यपणुं पण जीव, अनेतीनार पाम्यो, पण॒ अनार्य देदामेहे उत्पन्न होवणाघु अथवा 
अरगिवरमहे उत्पन्न हुषो तो भमिप्रहिकादिक मिष्यासवेना प्रसेगथी शुद्ध स्याद्वादस्य 
शीमिनध्मे पामी क्यो नही, तेथी ते सवै भव व्यर्थं गया. दवे इण रामय शुम कर्मोदयं 
करी मोदी पृण्यसु मनुष्य गति, आदेश, उतम कुट, सपति, नीरोग शरीर, ध्यु 
सुगुरुनो सयोग, दस्यदि शुभ सामभ्री मिढी छे, तेम छता जो विषय यपरके 
तदधीन इने समक्त द्नरूप धनौ प्राति क्रणमहि भ्रमाद्‌ करांा, तो प्राप्त ह्मे 
इ सजोगको विनाश यने फेर घणा कातीरं ससारचकरमोषे परिभ्रमण वरणो पडे, 
एवो अयसर्‌ तथा सवै प्रकारनो सेयोग वारंवार मिटणो घणो मुम्फीक छे श्वानसेपादनं 
करने भत्माको कल्याण करण वास्ते, पूर्वत दुप्व्मनो वदो देवण वास्मे, तथा सर्व 
साधर्मीमायामंहि श्वानो प्रसार जो ( पंडित पुरुपपासै सूत्रकों व्याष्यान श्रवण करणास 
तथा प्रेण रिद्‌ करणास हवे छे ) थे दोवण बस्ते घर्मकीज पूणं आवद्यकता छे; भ्म 
सीसी प्रिय अने श्र वरस्तु रण॒ जगतमहे दुसरी को पण न 2. सांसारिक सतति 
भने सपति केवर भरमि छ, जिषठौ सुधी शुभ कको उदय `रेवे 2, तिददं सुधी सर्म 
णयस्सको सयोग जाये मिञ छे\ जद अदाम कमौको उदय होवे, ते नत " स्वैः 


[र] 


व यो प्रयोग इने अनिष्ट सयोगका प्रापि हुवे  ससारम मिबाह आदि आरमिक 
। प्रयोजनम नारा रपरा मोढा उच्छरमसु खच कर देवाछठा, सु बो तो फक्त 
सासाप्कि इणहान मघका यश कतिको कारण ठे, अने धर्मनिमिक् जो दन्य खच वे 
तौ शण मना वथा परमा सुखको तथा मोक्ना सुनो पिण कारण छे इण बास्ते 
समस्त नैन अधुका जन करणम धमा जायत प्रेरणा निरतर सण बासते तथा ध्मैको 
उथोत करणं वासते प्रयप्न के धर्ममिमिच यथासा र्य अस्य खच वणो चाये 
इतरीज मारी सर्व जम बधुने विनाति छे 

(३) भो पुस्तकः उपायने परति करता वाचणारा सञ्जमलोकोमरत हण पुस्तकमषे 
दाखल करेखा प्रथाकी दम किचित्‌ सूचना कर्‌! छा 

(४) इण पुस्तक आदिय श्रावकाने नित्य उमय्क करवा योग्य छे आवश्यकी 
करणीरूप प्रतिकरमणमूश्र 2, तिवो अर्थ सात दाखङ कनो छे कारण श्वाय कोई 
पणं शा बाचणा भ्णी्जणा, तिके सर्व अर्य सित मणाजणा चानि कारण यथार्थ 
1 अर्ष धारणाम षरे तोदिज घो भ्र अनुभय सित भणीया केवाय्‌, नीं जरा सुबाका 
पाठ प्राणै समजबो उणमहि पण पदिक्कमणादिक छे आर्यक तो नित्य साक्ष सवार 
करिया करती वेण काम भवि ठ इण वासे उणका र्थं तो भवस्य धारणाईइन चार्ज, 
निणसु, मात्र भूखपाठ जाणनारा ऊने जे क्‌ निया करणकी अनुभव वै वा ठोकौसु 
अर्थे सित जाणनार्‌ा महि कितराक दरने शृष्दि दवे छे, भने उणका फठ 
परण उतराज दरजे जादा टम > ण परमार सिष्दतमाहि भगवत पुरमायो छे 


(५) नौर, किया करणार पुरुषका भात्माका अध्यवसाय आश्वया प्रिण कलक 
भषिकं न्यूनता की 3 तथापि अये धारणार्‌ शने अथे न धाएणार्‌ या दौतु निणाका 
आत्माका अध्यवसाय ( प्रणामकौ घा! ) सराखा होय) तो पण अवश्य अर्थं न धारणाराु 
अधे धारणाराने भव्यत अधिक पठ प्रात षे छे इण बाते अर्थक धारणा करणी आव्‌ 
श्यकं 2, शण हेतुस्‌ भावरयव सूत्र तथा अन्धप्रय उपरसु सामविकादि ० स्थं 
पाठ अथ पण दाखल करायाछे ए सब मारा साधम माई ५१.५५ भणानणकी 
उधम करेठे ४ आद्या राखा छा 
„ (६) महान्‌ विदान्‌ परम पडित पूज्यश्री भी १००८ श्रीकानजी 
रखनी महाराज नी रप्रदायना स्वामीजी श्री १००८ भरी अयवता रिखजी 
महाराज तस शिष्य स्वा्मीजी भरी १००८ श्री तिराङ्रिखनी महाराज भाप 
जगिके हुवा मादाराजसदिबको ज म सत्‌ १९०४ की चैत्र बदि के दिग इतो सवत्‌ 
१९१७का व १ याल न जनल स्वामाजी श्री अयवैतारिखजी 
भाहाराज पाम षैराम्य माव पाम उम्साहत्‌ दीक्षा ग्रहण कीनो सेवत 
सो चोमासो दश्रिण दे घोनदामहि करने अदमदनगर, आनरोरा, दिवे, तरं 
आगाद) भुखिमा रे अनेक ठिकाणे वरिता मन्यजीवाने सम्यक्स परतिमा सारघं 
"तारया छे सभद्‌ १९४० को चोपामो ऋरणवास्े जापान्बुद्ध ९ के दिनि भहुमदनगं 


[२] 


द्मा पारिया, उणा्टैज दिन तप चदने साबणवदि २ रविवारके दिन माहारानसाेव 
देवरोक हुवा, रेखा उत्तम पुरुमोको वियोग धणा भायाने दुःसह हुयने श्री ेनधर्मैका महा 
पंडित पुरुष रन्नमहेला एक अमुल्यरप्नकी खामी पड गई. 3 

, , (७) स्वामौजी शरीतिरोकरिखजी मादाराज अत्य आयुष्य मीहे, जेम पृथ्वी 
मैदखमेहि सूये प्रकारा करी अंधःकारनो नाश करे ठे, एम मिध्यावरूप अंघःकारनो नारा 
वरुन मन्य जीवरूप कमल्ने विवर करण वासते, सिद्धातानुसार मोभ मोगा भ्रथाक 
स्वना करी घणा मन्यजीवानि प्रतिबोधी परोपकार करणमदे मोयो भ्य रीनो 8. मादाराज- 
सवके स्वमाच चैद्रनी प शौतङ, समृद्रनी पेरे गेमीर्‌, मिष्टवचनौ, वान्रहचारी करुणाका 
सागर, सादिक गुणे करौ सित हुयने वां पुरुपीमाहे कवित्वराक्ति, वाकूचातुर्य, समय- 
सुष्वकता शरीनेनसिद्धौत तया षटृशाश्ना पारगामी केरे अनेकः गुण प्ररेसनीय दुता. 
मादाराज सादिका गुणाकौ स्तुतिकरां बितर धोदीन छे, 

(८) माहाराजसदेव निरेतर साधु सै्रधी पाशठेहण, प्रमार्जन त्रिकाठ काउस्सग्ग 
ध्यान, तथा धर्मे व्पाख्यानारिकि कायं करने परिरिथा पठे शेष॒ रदेठा वखतमहि 
विचित्‌ मात्र पण प्रमादे सेवन करता नदी या, पण नेन शिद्वौतमंहिभुं आनद ्रावकादिक 
महापुरुपाका चरित्रानुक्तार चीढाछ्या, ठे दाखिया वौरेकौ रचना करता हंता, तथा वैरा- 
ग्य. भावने ददौवणारौ अनेक लावणीया, पद्‌, सवया तथा श्रीजिनेश्वरस्तुतिरूप घणा 
स्तवन, सक्नाय, छद, श्रीचद्रकेवडी, श्वेणिकादिकना चरति, रास प्रमुख अनेक छोटा मोभ 
धाक रचना कौनौ ऊ, अने बे इतरा तो रमणीय छे, के ञ प्य बाचणासु जो भावाधे 
वौ शध द्रसायो छे, तेधाज भावार्थ की हुहु भसर बाचणवाराका मनमंहि सिया विना 
रेषेज न्ट, एसी खुत्री माहराजसोदेवकी कविता भि वापरी छ. थोडाकारमहि भाषटारान 
श पराकृत भाषामै कविताङ्पं साठ शौत्तरंहनार प्रैथफी जोड करी जिनधर्मने 

चे. 


2 
. * (९) उप्‌ चिम मुनब माहयाराज सष््िका रचेखा भ्य प्रसेक जेनधर्मा श्राववने 
बाचवा मण॒वा योग्य जीणं 


ध गनि उणमदिका केः वे प्रेय इण पुर्तकमंहे दाखल करिया छे, 


जिणने सर्व सारथि माई धाचने भर्णीजने जरूर धारणा करेला, इणतेरकौ हमारी अमिकाषा 
पूणं करणमोहे हमारा साधम माई 


पूर्ण रे पात पटपी नही, जो जो प्रय इण पुस्तवामोहे 
दां करि ठ, तिके सरै हमारा साधम मायाने घणाज उपयोगो छे, जीर दुसरा शवावक 
केषां पस म्रा सिपक ओको भय षणो। शिकमोदे पच्य ४, ष हार वे, 
भतिद इना नही सु गोटी दिखगीरी माकम 'पडे छे, कारण भ्सतुतसमयमा बिद्वान पुरूष 
योल, अथे च, जिणवसति पडत पुरूणांका रेखा भ्य जो प्रसिद्ध नदी हसी ते शानक 
षि विण तरे ्ोी १ इण बात गा विक छोकापासे मादाराजसाहिवका 
दो वे परिद्ध करणम प्रमाद करेखा नही, रेतो मानि मरोसो छे, 

~ (१०) ओ पुरन म्रनिन धर्मक उयोत दुयने इन भरसार दोण वास्त, तां 
भभयुलनोकी समित दतर होबण चास्ते, तथा श्री तिरोकरिखजौ मादाराजका गुण 


रचा श्रध 


{9} 


प्गटकरण श्तौ शरदेव गुड धं प्रसादे छपायने मारा भिय सकं जेन बधु गढ सादर 
करियो 3 

(११) सृण परतिक्मण सलजरोषका पुलको महाराजसारिवका अतिशषयका करणत्‌ 
नाच टिया भुनव जया सजनोका उदारमने करी श्रविनधरमको उधोत हवणवास्ते गाव 
मदत दानी छे, ताये बोडोत भरासनीय ठ जम दस पश्नीकी चनमा एवान कोर जात- 
ना पदरढ र्चा 8, के तेदपौ तेहन चच सदाकाछ दुगनेन ब्रदणु करणका स्वमाववाशी 
होय 2, तेम सदगुणाजनाका अन करणना परिणामने तरि एवान कीरं 
पद रदे छे, कै ते री तेना दि सदाकाछ सप्का्ये करवाना विपेज परार्तमानयकर 
दै इण परमर्णिन म रैन बु (१ उदोत करणगात्ते क्रक अरकारकी 


मदत करणका उमेर जादा रण्ेका, इसा हमे पृण शाश्च राशांग 
नाव सूपिया 
सुता नवरमछनी प्मिनदास, अहमदनगर २२५ 
साढ वरिरदीचदजा चुनाकठ, राता २२१ 
सुता मोकमदाघठनी ह्ानारामङ, सातारा २२१ 
यु हुकमच॑दजी नेमीदासः अदवगदनगर्‌ ११५ 
नबाल पेभराजजी पभाठाठ, भदमदनगां १०१ 


व माहृद्‌सिजाः छोगभठ, अहमदनगर 


६१ 
देच भोता चदजा रतनचद्‌, भद्मद्नगर्‌ ६१ 
मुणोत पतरामजा रिषदास, अष्मदलगर्‌ ६१ 
भुता हनाराठजी भागरचद, अदष्मदनगर्‌ ६१ 
सगा अनेचदजी दोरुतराम अहमदनगर ६१ 
गाधा गुखाचदज। रतनचद्‌, अबोरौ ५१ 
कोटेचा तिजेकचदना आसकरणः, पुडिया ५१ 
भुता खुर्चदजी रुणररण, हिवडा खानरा ५१ 
गाधी दिंमतमठजी दामीरमल, माष्टादपटेकका चिचोौडा ५१ 
गाधौ बरडरानजौ रानमठ, महादपव्डेकी चिर्घोडी ४१ 
मारा मा्णकघदजा मोताचद, भ्मदनगरे ४१ 
गाधी तेजमलजा राजमक, अहमदनणर्‌ ३१ 
नाह्याग नदरामजा नाडाराम, धुखिवा २५ 
माचा विन्ूरचेदनी भिकनदाघ्र, माहादपटेऽकी विर्घाडा २५ 
मुता नेमदासजी भरेमठ, गुठेनगड़ > २५ 
मुणोन दुकुमचद जवानमक, दिवडा खानरा २५ 
गुदे नित्रमज्नी किमनदातस, नादूरबारामाव 


[५] 
पनि. 


(१२) इण रमाहि कितराक शब्द हामे शाका बरावर जाणं॑न दवणा वे 
सुषारणवास्ते असम हुया छं. पण सुशद्ान रोको ईण॒ पुस्तकमंहिटा सामापिक, अति- 
कमण, तथा पक्लाण वरौरेा पाठ अने अधमो तथा जौर कोड ठेकाणे दुका होई दती 
तो वे सै इमनि अङ जाणौ कमार उपर दोप न राखनौ आप वाचने सुपारने हमनि 
रिका, एद्यो सुक लोकगो एक प्रकारक स्वामाविक गुणज ह्यय छे; वति दृण वद 
जादा किखणकतो कोदन कारण नष छे, पिण मुल वरद मिच्छामि दुक्डं देने हमने 
आरोगणा कवौ चाहे, इण प्रथमहेठा मूर पाठको अगर अरयुवो। तथा स्तवन सभ्ाया- 
दिक बाकी ्रिपयको कोई एक शब्द्‌ अगर्‌ अक्षर न्यून, भधिक जगुद्ध र्ति, आधो पाके 
जाणरता, अनाणतं वेगे को प्रकारं पूक्धी किदिज गयो होसी तथा प्रथ छपावरणमौहे 
कोह अवारको दोष ख्यो हसी तथा प्रको अविनय अरातना जाणत अजाणनो हमारो 
त्रपरुं छोई होस, तो ते स्वं मन वचन कायाय करी श्रीभरिदैत सिद्ध केवरी समवेतनी 
सालै सवे दोपपरस्ै हमान मिच्छामि दुकडं हनो. अपराधकी क्षमा होजो. 


(१३) भ पुस्तक उपाबणका कामभो तथा शुद्र करणका काममोहे हमारा श्रिय 
जैन वषु भाई भीमधिहमाणेके घणी तसदी खनी छे, निण दक उणरो आभार माना छं. 
शरीलिनधरमका उथोत करणको उम करने हमारा वधु निरंतर श्रेय केषी, एसी हामे 
चादना रासा छ. पिः बहु िटेखनेन शुमे सवतु. 


वित्ति. 


[१] इण पुष्तकका ५७ पानमे पडिकमणाकी विधीमेहे सेरेदणा आखर पाप 
स्थानकं करानि इच्छामि भमि कदने इणतरे ठिख्यो सु मेद श्रावक इण मुजनज वेषे छे 
ने केम संखेदणा जाठरे पाप स्थानक कीनि दश प्रकरारको मिष्यात्व तया केह शावक २५ 
अ्कारको मिथ्याल्र तया चदे स्यानाकषेया जीवांते आकोयणा करने पी इन्छामिढामिनी 
पाटी के छे सु भाप आप्रकी गुरु आमना तथा पररा प्रमणि काज, 


[२] त्था सामाविक पारानी विधमहे काउस्सगमष्टि इरियावक्टीकौ पाटी चितवन 
छिद्ये ठे परंतु केडकं श्रावक छोगस्सकी पाटी धित्वे छे वास्ते आप आपकी गरु आमना 
भमाणि करभो इण पुरतक्का दुजा पान तिकषु्ाकी पादी महि -“ पमाणं वरेति 
षैदामि  ठिद्यो छ सु वेड माया इणतरे वेवे छे तथा वेड भाया ^ पयाषिणं वदामि 1! 
चेते सु आप भावी गुरु आमना तथा प्रयत प्रमाणे केवणो. 


------ 


[६] 
श, 
श्रः 
॥ द्वितीयावृ्ति तथा लीवनचरित्रकी भरस्तावना ॥ 
धरम कम -गुण-राशि-दशेकम्‌ 
न 
अह्न -जीव -तििरापहारकम्‌,. 
“उत्यदोष" कथन यथाथेकम्‌ ॥ १॥ नि 
पयत्ाचकवृद ! रत स्माणाय, पूज्यपाद महात्मा भी विलोके शऋरषिजी 
मृषाराज श्रिचितत प्रतिक्रमण सत्यबोधकी उपयोगिता, ठोकप्रिता, समाजके रिसा मी 
तस्व पुरुपते एिपी नी है, आज उसे दितीय सस्वरणके अवलोवानक। ठाम जो 
समाजको भिढ रद है इका भेष प्रथम तो जहमदनगर निवासी धासघ नथा त्रातवती 
श्रीक दै । वरण निस सपय पूर्यपादका रारारावरष्न अहमदनगरे हुषा उस समय 
वदे दि भागक _ अर्थत्‌ निनदः सुण नामानो प्रमाृशिरे प्रलावनाै दा ह 
उन॑ लोगंनि हाएाजश्ाके शरिचित उपरम्य सतुर कविताजीका सह करक पुलकाकासम 
मुदित पाथा निक्षके भवथेकलका सौमाग्प मानमा सपराजयो प्रतत हो रदा है । पच 
यह पुकः हतना प्रपात सख्यम करित नही हु था वि समल आतिलापी जनोषी 
इषां कये सके उ दिए स्थान स्थान प पुन उक सैस्करणसूचकः द्द स्वगाय 


गय श्री रलनमपिजी महाराज तया प॑डितरान सुगि श्री आमेदु्रपिजी महाराफे 
शववणरग्रप्‌ पडते ये 


गवये शर रतक्मपिजी  सहाराजङ्ा वियोग विक्रमा १९८४ मित्ति यये 
षणा ७ सत्तमा सोमार दिन गणक नजदीक अपुर मे इषा उस वम मनि श्रो 
आनदक्रषिजी महारान_ठणे २ का चातुर्मा ह्िगणवाट मे हुषा घापुर्मासि समाप्त 
होनेपर बाते बिदार करके गांटोरा, बरोरा, चादा, वणा, पांढरक्वदा, त्रेडा, सिध। कौर 
शेत्रोषो स्प्दति इर ५ सदर्ानारमे पारमा हुवा विक्रमद्र॒ १ ९८५ के ग्य 
शया समीके रोन गुरुव भीरत्नकपिओी म॒हाराजका जाननचग्न मभि श्री आनद्‌ 
पिन महाराजने थायकोको सुनाया, जर उसके साथ यह्‌ भा सनाथा नि महाराज 
शरावे षयम सादुषमे पाठे इए समाजसेवा, वियामेभ, एकता शौरे सदूरुण वरिचभान 
मे, भते. उने समारकं स्वम क क्ानम्रचारक र स्था यहा स्पापित हवि 'तो कं ह, 
एसा उपदे होन दको जनान उषु होनेपर “ आओ सैनध्े अ्रसारक सस्था # 
पापिन का निवे दरार र रेष परयाशित होकर अपना माम यह सार्व कर रद 

विकमाद्ध १९८५ ग युनि श्री आनंद्‌ ऋपिजी महाराज या चातुमीस सद्र 
भजार नाग भ डा उह सम्य पारर्विनी निवात धी तिलोक चद्जौ सेटिया नौर 
श्राव्रक सेच महाराज श्वा क द्रदानाथ याथा 


ल उने दार्ताङापं करते हुए बह प्रस्ताव 
उपमिन भव पे श्री तिलोके कपिजी महाराज विरचित परतिक्रमग र्श्यमोभ नाम 


[०] 


न पुस्तकः दै, उसीने पटनसे नर रच परयजायूति हुदै, अव वह. पुस्तकं अलभ्य 
र, यदि उका दृसरा सेस्करण दोना दो तो ५०० पचो रूपिया उसके टिए्‌ देता ई. 
तदनेतर्‌ यादगिरिनिवासी सुह श्रावक श्रीमाच्‌ नवलमरुजी सुरजमरजी धोका तथा 
दसा { भदगटनगर्‌ ) निवास श्रीमान्‌ रतन चदजी जसराजली | छाजेड र करं 
एवः उपस्थित धर्म प्रमी योरगनि प्रतिगामी ` नद बल्कि रूपिकं हद कर दी, जिनकी 
मरणं नामातरली इस वृत्ति आश्वयटाताओौकी प्रणिन ठी गई है । ओर उन्हीं ठोगोे 
-उग्साते अहमदनगरे श्रीमान्‌ नवरमरुजी किसनदासजी भुथाी अनुमति 
। म॑गाक्‌ पुनरावुन्नि का कार्यं प्रारभ इधा. अतः इम प्रियका भागी आश्नयदाता वर्ग तथा 
श्री जेन धमे प्रसारक सैस्था मदर बाजार नागपूर का काैकतौ मंब्ल हि. 


इ प्तक पुनरावुचचि फे सादी आज ४९ वर्ष के वाट पूज्यपाद श्री तिलेक- 
ऋपिजी महाराज का जीवन चरित्र मी भाप रोगों फे सम्मुख रने का प्रभाग प्रात 
वाद, कारण निं निस समव पूष्यपा सगर्ढ हुए उस समय गुरुषथे शरी त्न 

, कऋपिजी महाराज श्री कौ घोरी अवस्था थी, जीवनचखि सेकठन करनेकी शक्ति तथा 
। सामग्री उनके प्रास नीं थी, जव आप्र मरिबाभ्यास करने के किष माठ्वामै पारे, उस 
` समय से पुथ्यपादये जीवन चरित्र का रोध करने रगे. विचाम्यास करके तथां मारवा, 
+मा, थागद, गुनरात आदि देर विचरकर्‌ तेरह वर्प के वाद्‌ दक्षिण देम पधार 
भर भपने स्वना किर इए विलोक चंद्रिका नामक पुस्तक पृज्यपाद्‌ के चरित्र विषयक 


ष सारांश बत छि दी परेच वह्‌ ठेख पथौपत नदीं हुवा, जनताक प्रेरणा बरार 
होती री. 


„ अवसर पाकर गुव श्री रत्न ऋरषिजी महाराज अपने क्ष्य मुनि श्री भनेद्‌- 
क्रपिजी महयराजसे भी फरमाया करते थे कि ५ ह आनंद्‌ { पृञ्यपाद्‌ महाराज श्वी का 
, जीवन चस पूर्णं नह इवा. गुर्व्य के उद्गारको श्रवण करके मुनि श्री आनद पिज 
महाराज ९ज्यपाद्‌ कै जीवन चरित्र का सैकठन करने कगे. अधिकार बाते। का प्रह तो 
गुररथसेही हुवा धा. फिर मालव देगसे कथिव्थ, महामना, पेडित रप्न मुनि श्री घमी- 
पपि महाराज क दक्षिण देशम पदार्प हुवा. उनके पाससे पूच्यपाद्‌ चरित्र नायकः के 
' 4 पा विला हुवा सृकषनक्षरवाला एक पतर प्रात दुधा, जिसंमै जन्म कुड, तथा जीन 
प्ता ठनि चयौ विशद रूपे छिखी थी. महासतीनी शी नदूनी महाराज आठ वधु 
तका भावव देम विचरे ये. उनके द्वारा तथा दक्षिण देऽ विराजनी दुर पृज्यपाद की 
अपण्य मती गिरोमणि श्रीरामकुवरजी महाराज जर पूज्यपाद के वरन विष्‌ हुए 
रौ ॐ दर्‌ व करे अनिष्ट चरिन का अतिसकषित सप्र किया. वा. ४ 


मपर विक्रमाद्‌ १९८८ के चातुर्मास बोदवड ( ानेदा ) निवासी श्ावयोका अव्यत 
£ ह्वय क एृज्यपाद्‌ श्री तिरोकक्रपिजी महाराजा जीवनचर्रि प्रकाशित 


[८) 


किया जाय तव जीवनं चसक रचमाका मार व्याररणाचार्य, साशि्य शारी, विषावारिपि, 
हदल, प राजधा ्रिादोओी मु हरा सीपनौरः गरव्ुर) ते सद सीक्‌ क्वि 


जावनचस्ि दषा शो जनेके बाद मुनि श्री आनदुमापिज महारान नैर 
लिपी शकाजा्ष मइ विचार हुषा के भना विहार दक्षिण देशे, तरफ हो एश 1 
बहाके शास, सुभावक ध्री फिसनद्ासजी चथा कररकी समति छेनेके बाद व 
जघनस प्रगट विमा जाय॒ अहमदनगर पृहुकनेपर जाबनचत्त् प्रकाशित करनैके 
निपयमै चो कदो साघु 5पमहिनैषा मुथाजान , का किं आयक जितने जीवनचरितं 
पते है, पे प्राय (अरतशयोकठते परिपुण रहते ह ) “ एक यकौ काक मौ हयक 
बाज » इष कंदवतमे भनुसार टै जिनका आयोपौत अवछोकन तथा चस्ते मननीय 
अनुकदणौय परियो सारा समना मा कठिन हो जाता हे पिर री पुनमचदजौ 
मडारानामे कदा कि टाक है आप॑ छोग पे क्सका अवलोकन करे, पा न्यूनाधिक, 
अलति न्तिका अनुक उक्र दे 

तदनैतर्‌ दुपक्षरमे बारह बनेके पाद श्रीमान्‌ किसनदासजी शुभा, भीमात्‌ 
दुदनमलजी रिरोदिया स भरनरलजी गांधी, भीमात्‌ दीराछार्नौ 
गाधी (यिज) श्रीमान्‌ भोगाबत धीर, श्रीमाते षोडीरामृजी 
एषा, ओमाह्‌ पुनमचदजी भारी कौर सुथावक एफभरित हुए सनी समति 
पदि रल्मुनि श्री आद पिली महाराज जावनचरितर सुनाने छो निक समव 
विघरारकार्‌ कीम्य, चैर ह्ानङुजरका वर्णन भाया, उसु समय उन हप्तदिषित पोको 
देखमेकी सुषि कौरा धाधकेकी जमिापा हट उन सव प्रमाणमृत दरोनीय भद्त 
ठेलोको देखकर सवर भावकौका जत करण आात्ादित दषा 


पिरोदिया बीड साषवने फरमाया करि जिस मषटापरुप श्रीिराढ ्पिजी भदा 
शाजके दवारा दधषिण देशे मैनधर्मका पुभर्ार दुवा देषा कडा जाता है भर॒ जनताको 
चमकत करमेषाञे उनके हस्तरिदिन (त ठे विमान है, उनका जीमनचस्त कयौ 
म शरकराशित किया जाव १ मेरी तो यद राय है कै जिस तरेते वे प्रामानुप्ाम विचरे 
दै, उसा तरीकिते विरादरूपते श्रकरित किया जाय तथा सत्र चित्रोका पोरे दिया ना 
१ फोमे नष दिवा जायगा तो इन अदू॒त कृतियोके निषे जनताको 

दाय ह्ागा 

स्मर उपस्थित सजर्नोका एकमत बोनेपट जीवन चरित्र भरकदित करनिका पूणे 
निग दुवा परच पिरोदियाजगके कथनातुकुख सव चित्रके पिमे बहुत द्वयक व्यप था, 
(विद्‌ यष्ट काय शरः न ह सा , इस जीवन चरिते अनटोकनका छाम ना आन 
ममाज्ो पिठ रदा दै, इसक् पृण ओय धीमान्‌ रदनङाख्जी कोटवा, श्रीमान्‌ षन्दैया- 
खाज केटेचा) बोदवड तथा बहाये शरौसघको है, काकि उन्दा लोहि अधयत 
ओग्रहमे यष्ट काय प्रारम हुषा 


4 
द्षिण परोत पीपा [अहमदनगर] निवासी रमान्‌ चांदमरजी सोभावंदजौ 
धोरा तथा श्रीमान्‌ तेजमठजी नदरामजी बरोराजीने चित्रारंकार काव्य, शीर 
रष, भीर छानकुनरमे पोको प्रकदित वरे सेस्थाको अर्पण किया उसी जीवनं 
चरिवौ विरेष सोषा ह है, उस भ्रयके मामी पपकानिवासी श्रावक दै. 


इसे पश्चात्‌ सक शमणसेधते सादर निवेदन है कि पज्यपाद विरचित म्रथोका 
अनततकमी बराबर पता छगता जाता है. अघावाधि जितने भयोका पता र्गा है, उनका 
नाम तो प्रायः जमवनचरित्रमे दिया गया है. अव यदि किसीमीं व्यक्तिके पास को प्रेय . 
देधे तो शपाकर सि उस प्रथा नाम, स्वनाकः देश काठ, सूचित कर, तके उसके दरे 
सैस्परणतै सेकछित किया जायगा, ओर्‌ आप लोगोका उस वाबतमे आभार मान! जायगा. 


इस पुस्तकके भर्‌ ठेखकः तथा मुदरकके असावधानतासे तया दृषदोभसे बहुतसी 
अशुद्धियौ रहनेकी सेमावना दै, उको सुधारकर वाचे, 


गच्छतः रखठनं क्वपि, भवत्येव प्रमादतः 
संति इजैनास्त्र, समादधति नाः । 


श्यसम्‌ 
निवेदक. 
गुराब्चैद पारख,  भैरुदान पद्धाणी, 
मत्री. उपम॑त्री, 


श्री जेनधमं षसारक्‌ संस्था, 
सद्र बाजार, नागपूर. 


आमारद्ल॑न 


ईस षडी एुस्तकको भ्रट केम शान प्रमिओनि निन्न प्रकार याथिक 


~ देकर सस्थाके उत्सादक षटाया है । अत, साभार धन्यवाद दिया 
जाता है। 


७०० रु. श्रीमान हीरच॑दजी नादुलारजी पारख सदर बाजार नागपूर, 
५०० ,, , नवरुमरजौ सुरजमठनी घोका, याद्गिरी 


१०१ + „ आस्रकरनजी रवनचदजी बद्‌, शशठी 

१००, ५ श्वगवासी राजमल्जी बोरूदिया गनोरी निषासी फी पमैपलनी 
श्रीमती जाव पाह 
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५१ +» + शूडचदली केसरीचदजी कोचर, एटीचपूर 

५१ ,„ „ मगनीरामनी आचखिया की घमैपस्नी श्रीमती रछरमाबारं 

पपिकटा 


4०॥ „ श्रीमती केरा, बोसनिवासी मारफत भरी ठाठचदजी रपुनायदासजी, 


१०० १ श्रीमान्‌ रतन अदजी जसराजजी छाजेड, कसा, (अहमदनगर) 
| पदिरेसे १५० पुस्तकके ग्राहफ बने । 


२५० ॥1 दानवीर शरीभान्‌ शठ नेमीचदजौ सरदारमख्जी 
नागरूएवाङे १२५ 1 बने 
१०१ „ रागषदाइुर भोमान्‌ शेठ षरचयदजी चादमठजी नादार, 
परेछीवाऊे ५० पुस्तके प्रादक मने 
२» श्रीमा पेथर्यदजी फेसरी्चंदजी पयसः, पोदना, (हिगणषाट) 
भरी नवलमरुजी सिसनदासजी भथा अहमदनगरवालनिं 
संस्करण की आन्न दी इस सि व 1 व 


असावरनिदासी 
नागप्र सदर षाजार निमासी, थी भैर्दानजी बद्धाणी, आदिति वु 
काम्‌ किया है इससिये भकारषीसु 
इसरिये, इन सम सजनोका आमरर भान्ते 
प्रका, 
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॥ ओ - ॥ 
` सेकके दोरा. _ 
व गन्तुमीहास्ति चेयादि ५ ५ 

चरित्रं महतां पोते, कूत्वा गच्छन्तु भावुकाः न 
हे मन्यपुरुवो ! इस सेसाररूपी समुदते पार होनेकी इच्छा यदि भाप रोगौकी है, 
न्‌ पुपौवे चरिघ्र्पी नौकापर आरूढ होकर सुखते जे, अथीत्‌ यदि आप 
दु;खमय जगतमे सुखे जीवने व्यतीते कर परलोकको सुधारना चाहते द तो, सव 
उपारमोको छोडकर सिर्फ उक्कृष्ट चरित्र सेषन महात्माओाका चरित्र पद्यि जौ तदनुसार 
अनुकरण कीलिए्‌ । इस समय माषा सात्यके अदर इतनी अधिक सैख्याभे नूतन 
पतक निकर रही द फ जिनका नामोलेख करना अराक्य है; परंतु इन पुस्तकोके भव~ 
कोकनसे ^“ निनाय रुर्बाणो रचयामास वानरम्‌ १ इत शोोफिके अनुसार फरुस्वरूप 
उनातिकै स्थानम अवनाति हौ दृ्ठिगोचर्‌ हो रही है, अथीत्‌ माज प्रतिक्षण चासि 
रिधिट ष अनुरसाही हो रहा है। आज यदि इन पुस्तकके चतुर्थकम स्वीय स्वामी अजरा- 
भ्रजो महाराज, तथा चसत्रिनायक पंडितवर्य श्रीतिलोक छरपिजी महाराज, वर्तमान राता- 
पानी पेडित रत्न्द्रजी स्वामीजी महाराज, आदिकी जाननी तथा उनयो साहित्यक 
समान पुस्तक प्रकाशित होती तो आज समाज उन्नति रिखरपर्‌ अवर्य पह॑च गया 
शेता । क्योकि-- 


1॥ 
यद्दगचरति श्ष्टस्तततदेवेतरो जनः 1 
स॒ यत्मरमाणं कुरुते लोकस्तदलुबतेते ॥ १ ॥ 
अर्थात्‌ जिस्‌ रास्ते शष्ठ पुरुष गमन करते है, उसीका अनुकरण करके तदनुयायी 
समाज भी चरता दै, इस व्यि आध्यात्मिक तथा पारमार्थिक भदो सेवन करनेवाछे 
महान्‌ पुरुपौका जीवनचरितर यदि जनतके सामने रक्वा जाय तो चरि नायकके प्रार- 


कतव्य तथा उनके गुणोकि साथ अपने र्वम्य तया गुणोको तुख्ना क्रे « ठेयो- 

पदेव ९ अधीत दुरेका स्याम जीर अच्छेकाब्रहण करे सगाज मलुम्बजीवनका छाम इ 
सकता है. 

पैक जो प्रसिद्ध महामा ओर वदवान्‌ हो 

करते हृए आसिक, मानिक, सामाजिक 

राजकः तथा जन्य सचरित पुरुपोके चरित्रा्ररोकन नथा 

दिय जेनरालोमै-चरितानुयोग, ऋथानुयोग-प्रभावरक 

भेदक मतो रामायण, महाभारतादि मष्‌, कि इनके रच 

न्य पुरुषो चरिेखन हारा अपने साहितयमे कितना 

साय ईक श्रवण छने पुण्य होता है, दुरित विष्व 


तो मह 


गये है, बे अपने शारीरिकः जाभ्या- 
उन्निके दिए तार्भुकर्‌+गणघर्‌, साधु, 
लेखनम हम मभय व्यनीत करते भे । 
चरित, नेमि निर्वाण, कौरह तथा 
विता सपपुरुपोने ससार अिंद 
ना उचप प्रात क्या दहै? साय ही 
वैस द्योता दै, इत्यादिक तालिका 


1 लेखके दो शद्ध 


्रथेमन देकर अपने मावा सतानोया चिर आवर्थिन कर समाज घ॒धर्ैको म उभति 
उच रिखरपर पडचाधा 8 । 
जामनचरित्र बह यस्तु है कि निसा अगकमन करये सकटरूपी सतार सागसं 
पट्फर मा मनुष्य जीमनरूपी नौकाको पार कर सक्ना द, प्रतु जीपनचस्त्रके नायक 
स काकमै सम जगद भाय कम मिटा करते ह, कहा भा है-- 
शै रैरे न माणिक्यं मौक्तिक न गजे गजे । 
साधवो नहि सवत चन्दन न वने बने ॥ १ ॥ 
अथात्‌ हर एक पेत भै माभि पैदा नहं होता है, प्रयेकं हाथी वेः मस्तक 
सुतम उषपन न्ष शता है, सारम मय नगह साघु पुरुप नहीं मिलते है, न तो इर एक 
यनम चदन उप्पन्न होता ह सारारा यह 1 जगते स्य स्थल्पर देसे मदापुदष प्रग 


नहीं होते ह कि जिनका जीवनचरितर डला जाय । जीवनचसित्र स्वरित सापु पुरषो 
क्खा जाता है, साधु वे दै, यथा- 


मनासि व । 
तरिभ्ुवनमुपक स व ॥ 
परणणपरमाणन्‌ पते! ॥ 
निजहूदि भिकसन्त सन्त कियन्त ॥ १॥ 
भरात्‌ जिनके मन वचन वाये पुण्यरूपं अगत मरा हो, त्रिविध पापे एकान्त 
निरत हो, उपकारे कतारौसे ससार नप्त कर दिया हो, भने गुणोका प्रशैसावाद 
मेडकद परमाणु माच मा परगुणगते पर्ने समान दरशाया ष्टो, ओर भिनका हदय 
प्रुष दो देमे सत दुनियामि वितनेक ोति है " अौत बहोत ोडे, परच शस 
प्रथ्वाका नाम वसुधा ह, कदी न की रेते नरर्न पैदा दोही जाति 
प्रहावपरमु देसे _तायक्रर, गौतम-सुषरम स्वामी एते गणघट, श्रारामचगर्‌ देते बख्देव, 
्रीष्ण सखि बासुदेव वीर श्रनिमिनाय मौम्म समान प्रह्चारी, इती बसुभराकै मोदे 
दया द्येये गधी बीर पृर्प निघमान है ओर होति नायगे। 
उस रप्नग्मी बुधरापर पत्रि मालव देशम चरित्रनायफ पृज्यपाद महात्मा 
भरीपिलोक धपिजी महाराज मा विकरमीय २० वी दताद्वके प्रम कार्म श्री 
स्यानफथासी अन 


न्‌ संप्रदाय वेदा ये थे, जिनका आ गाड जयन वुचाते नानमेके श्थि 
भन माज तथा अन्य समाजके टोग 


(क भी जलायित ह हेये, अच्छे २ उच्च आदरे 
पुङपनि निनका जीवेन चरित्र प्रकाशित कटनेके ल्थि अपना अयना आशिप्राय 
प्रगर कियाथा 








व सन्‌ १९२७ उमर बच्छते श्री १००८ नागचन्द्रजी स्वामीने, एूड्यपाद्‌ 
भीविलाक छपिजी महाराजे गुरिष्य रनम्रयाराधय बाठमद्यचारी भी रन पऋरषिनी 


लेखसूके दो शद्ध. ष 





महाराजवा स्वीवात हो जनिपर्‌, उनके सच्छि्य पैडितवथे श्र आनंद ऋषिजी 
महाराजे पास एक पत्र निम्न आशयका भेजे वह पत्र इत प्रकार द. 
कच्छ सजपुर-जेन स्थानक 
ता. ८-९-२७ 
पर पुरीत पूर्य, मुनिकुरमेडन, शास्त्रहनि गरिष्ठ॒मुनि महोदय, श्रीमान्‌ 
मुनीनी श्रौ आनंद्‌ क्रषिजी की सुयोग्य सावनामा चातुमससिक स्थान-- 
एहगणवार 
आप महयेदयनो पत्र ता. १८-८-२७ नो क्वे मन्यो, वाची प्रमोदानुमव यवो. 
धणे वते तमारा समाचार मन्वाथी संयमरागवृद्धी धई. हे सेयते गुरुप वुक्षपर 
शिष्यह्प ता सैजीवनी रदे 2. सेसारसेगरैधी मेह रामोतपन्न छे. गुरं सर्व , वीतराग 
माव -पोयक त्र भेष छ, तस्मात्‌ कारणे गुरूविोगे हृदय व्याकुकुता उपने, ए सभव च; 
पतु बियोभ बिरह ए प्रण एका स्थितिदायक्‌ छ, कि ¶ ने गुरुनी हयाती सुधी जेश्ला 
प्रमाणम जे गुदेधने ओरुखवानी जरूर, सेवानी उपासनानी) छाम उेव्ानी, रानी ज्ञान 
पिासा तृत नरानी, हदय अंतःकरण अने मगज भने जवने संस्कारौ नाती समर्थ प्रात 
वानी असाधारण अगत होय,तथापि गुरूनी हाजरी हयाति दरमियान न थवा पाम्युं होय, ते 
गुरुदेवना ग्रिषोगरूपी अग्नीथी सदाकाल अधवा केटयक काठ दाष अने भानकारक थाय 
छ. आप शनि गुरुस्मरण, प्यानादिवडे गुरु ते प्रमु शासन दीपावाने सम्थे बनो, एन 
अमारी प्र्रङु पण समै भावना छे , के जे आपने प्राप्त हो. 
आप महोदय | आपना सद्‌गत ॒गुरुदेवनु स्मारक कोई पण रते करवा इच्छो 
खे १ स्मारक को पण संस्था दवारा साध्य याय. विधा, आश्रय, अने स्थान द्वारा थई॑ रक्ते; 
परूतु आपनी आक सयोग साधन अने परिस्थितिपर आधार रचि छे, उने कडु पण न यह्‌ 
भके तेवा सेयेमो दोय तो आप श्रामानना सेपरद्यमो मूतपू्ै सतिराजोनी काल्यकृति, 
रेखकति, अने प्रधकृति वरिगेरे अ दोष तेने सुविित रते गोठवी छवी प्रगट कर्वानो 
उपदेश, अरचैध अने न्यवस्भा करावरवानौ जरूर अमोने समनाय छे चट श्रीमान्‌ 
रश्नऋषिजी महाराज अने श्रीमान्‌ तिरोक क्रपिजौ महाराज ना जीवनचरित्र छानी 
भ्रगट्‌ क्र्वा अने ते जवानी अभिकाधा ॐ. आपनाथी चनी शके तेम होय तो प्रयास 
सेबो. ल एज सयमानुराग राखो इत्योम्‌ वीरम्‌ 


पि स भवदीय 
सनि नागचंदरजी अने नि मेडलनी यथायोग्य वंदना, शांतिः + 
म्‌ ओर्‌ भी जच्छ > मंन थ आर्यायी तथा सुघरावकतकी भावना तथा अभिरापा महा- 
रजी जनन ्क्रभिन होनेकी उपपन हुः पच श्री आन॑ट्‌ ऋषपिजी इस निपयमै ' 
स करण वि अत्यान आपको ोऽवर आपे गुर ररर ऋपिजी महाराज 
स्यमोरूद ए, अतः समानका सव भार्‌ जपः आत हवा. निस्य नैमित्तिकः व्याख्या- 


४ रेखक दो द 





= ~ न्न 


नादिक धा्ौके पथात्‌ भए इए निक्ष पगोमे साय प्रशन षेरमै वे काठ व्यतीत 
छि जानेस समयका अमा भरा घ 

स १९८८ के चातु गदव्ैश्ीउच्तप ऋमिजी के भ्वापनाधं ४4 
उस समय श्रीबानृन्द कपिली ने श्त भयव चचा परे सामने सखी ति 
भवयपनकारमे पाते भ्मदनर नव जितने स्थनेमि पृमयपाद श्री तिलो मपिबी 
भशसलक प्दर्षण दुवा था, प्राय स्व आपटे दुरे दै उत॒ काण गृदरा 
वतत्यानमि म्ाराजश्रके पिप बात सुन चुके ह लौर मदारान भौ वे हाथ ञिला 
दुवा दिनचवोपप्का उतारा हुत कुक मेरे पात ह, महि आपकी दण्डा होमे तो पृष्पाद 
मशारानश्रौ फा जीवचरि्र अयोकन वनां छाम सषकी दीजिये, परत्व इस जमन 
चरि सिर मितनी बत वदो द्रा आपे शरवणपथम जई ह॑ जो महरान ग्री के 
कटतत्सित प्रमाणमृत ६, उही वाते मकष्मूपते दगराह जाय ^” 

इस बतयो स्वीकार क॑ जन गिरिएगुणसपन, जनागमकरी, कर्व, रत 
स्मरणीय, पलयपाद्‌ श्री १००८ श्री तिठोर ` अपिज महाराजसा सिप्र जीवनचरमि 
सुमावके सामने उपर्यित कदन मृष ज्यत आद पैदा हीना ‰, प्च उदके साप दौ 
सासेद मदे उपचर होता टै फ जित मदान्‌ परुपवा मश माठ, भगार, मभार, पजा, 
क, गुजरान, मादा, यरार, निजाम टे आदि देदोके क्रेने २ मे अजि मौ पुव 
मनुष्यो श्रवणटैमे रमरवत्‌ गुजारव कर रा है, तया मिनके प्च परोष्ठीके कवितायो 
आवराढ वृद्ध शरवद श्विकिगण प्तिक्रणमे अहन प्रेमपुैक गान करते है, उस जग 
दिष्टा आदर महत्मावा चरर डरे देमे साधारण व्यक्तीतै छिषनेका सहसे करना 
मानी सू्को देखनेके टिप दीपक जना है । तथापि 

धो मरोस भरे मन आवा, फोन भप्तग षडारे पवा । 
ते सज वर्म, अगर परसग सुगघ वधाद ॥ १ ॥ 

परम ष्ण रामच्छत्वरणात्रागी गोतामा त॒रपतादासमौके इस उक्ते भनुतरार 
यथामति विढनेके चि्‌ उगबना उ शा ट मथोकि भिस महामाये गलौगिक क~ 
म्योको तण त्या अवलमेकन कर श्रोनागणं वाके शद्रपर मोहित हये नागे समान्‌ 
गोले अगते 2, उत पम र्गी महान पुर्या प्रम पावन पद मेरे आमा तथा 
वदरो अचरस्य पितर चग 

अद्वप किगनयेगतौ म चरिनायवला परितिवाछन भगमुतः कम्बो 
या पने अनप द्धम वर्णन करू तं भा वद एद बृषटत्‌ पुस्तक षौ सकता है 
इस्त मयति सुष्मल्प॑ते यह चरित्र दिया जातो दैः # त्िसच्छ भधोपान्त वाचन श्रवण 
मनस कर्‌ लिहामुगण परम खान उमरे ओर मदि ष ठे मे व्यषदारिक तथा सा 
स॒श्न्धि छेोदा अधिकता या न्युनना दृष्टि गोचरं दवि तो डकः मे श्चमाप्रदान कणं 

ष सज्जदारी तिषाठी गेरचचुतीष \ 


श्वी तिलोक ऋषिजी महारालका जीवन चरित्रम्‌ 





संते पूज्य पादस्य गरुपरम्परा हित 
जीवनचरित्स्‌ 


नत्वाथ छासनपति मरत वीरस, 

स्तुत्या शिरं निखिरजन्मिगरोस्च तस्य ॥ 
विङ्ञाुवम्रदे कषिपुङ्गधानाम्‌, 
पाटावि षितरते स्वश्ुतक्रमेण ॥ १ ॥ 


आदिस्यवदभमवाः खद कोरलेन्दराः, 

काल गतय विदिता रघवेशनाम्ना ॥ 

णवं हि सयतिसमाजमदपिवगौः, 

जाताः 'कदानः जि श्राषिगच्छप्रसिद्धिभाजः ॥ २ ॥ 


श्ीमरपूज्यपदवीं ऋषिपुंगवानाम्‌, 
सूढः कान्‌" जी ऋषिरय न सृतरेऽस्ति ॥ 
जागत तद्गुणगणग्रखरस्तथापि, 
एतावता स॒ विदितो विदितप्रमावः ॥ २ ॥ 


सर्पादयातिरणयङ्पिवगंछल्पः, 
तारक्रषिस्सकरुशाखविचारदश्षः ॥ 
कारात्षिस्तदनु पृज्यपदेऽधिरूढः, 
एवेक्रमेण रस्‌ (बर्‌) ऋविपूज्यपादः ॥ ४ ॥ 


पूर्योऽयधन्य (नजी) ऋपिरगसरो शुनीना, 
मयवंतशिष्यभवरः खलु तस्य॑ जातिः 
ताञ्छष्यरोकषिदि्ः प्रथितभ्रभावो, 
जातखिरोक इति रोफसरामभूतः ॥ ५ ॥ 


या तिलोष ऋषिता महागजका तीन चरिग्रम्‌ 





= 
अस्त्य रतलम नाम नगर चोभाशिरोमपणः 

यस्िनधीःल्चिन्द नाम वित्ति श्रीमनिमृष्छीलबान्‌ 

नाद्‌ नाम पिश्पिता गुणती साक्षारकमारूपिणी, 

मायीजीजनदस्य घन्यत्यिमे सन्तामरल्न्रेयीय्‌ ॥ ६ ॥ 


वेदाकाश्निधोश्वरास्यगणिते चैत्रे शमे दापने, 

पके छृष्तम्‌ ततीय्थिमे बिप्णुटियेरे्विच ' 

नध्ेष॒ यथा दिमासरुरमव पुत्र “ सुराणा ' मणि , 
गोत्रोद्ारणफारण म विवुधेनौम्ना तिरोक छत ॥७॥ 


धन्पेऽ्दे नगरञ्च पण्डितमणि प्राप्तोऽयवन्ताधुनि , 
साध धर्मपरैरपारमतिमि शिष्यस्तथा माधरमि । 
तस्योपाभेपराडतै सुवचने प्राप्ता विराग सती, 
श्रीनानु शरण गता धनिपते सन्तानरलै मह ॥ ८ ॥ 


वैदैभगहराधिभूपणमिते भाये च पपे मिते, 

सौम्यं प्रतिपत्ति निजययोषटि पञ्चके हायने । 

पणे घवकलाभिरद्विफलदरो यथा स्व गुर, 
स्वीकृत्य प्रवर शनिं जिनषनिजीतस्तिरोक प्रथ ॥९॥ 
काठ स्वर्पतमे तपोपिरमल सगराय ज्ञानाूत, 

निमाय स्वय शरीगमभर पू्वजिर कम्म । 
ऋमयोल्मरीषरामणेन ममः ष्यायन्धचु शाश्वत, 
मोहग्राहमयाबह जगदुनस्चन्त तरी सनए ॥ १०॥ 


छात्राणां ममुपेस्य मप्तः छक एथ यथा पधिणा, 

निन्य पोपणतस्पर मनिगं भान्त नितान्तं रतम्‌ । 
तद्रपक्तिरसादुभावमरितिा पयूपमवर्िणी, 
भ्यानज्योतिरपाम्तकिल्विपमिम प्राप्ता काचिथप्रमा | ११॥ 


~ 


शी तिोक ऋमिजी महयराजका जीवन चरिनम्‌- 








शी पषठिसदलपधस्वना रम्या एनेमाररी, 

गायन्ती स्ततियोग्यदिव्यपर्मार्षीवा्चसिदिपु । 
रे(कालगरहदैतये सुषद्पां चतःप्रसदाय च, , 

पणौ शान्तरसेन जन्ुतनया गङ्ग विभ्ाजति ॥ १२ ॥ 


हसा धरै सरसीमिव प्रतिदिनं एव्छैःसरोनियुता, 
मानामावविमाितां सममजन्वा्ण गणगरादिणः । 
बिद्रन्सो नयः प्रसिब्यत्तयो वातीप्रसङ्नादिषु, 


पर्सचतिदिता युनिपतेरशबधानां प्रसाम्‌ ॥ १३ ॥ 


गोकर्णा दवितीय परिखो ूलसूतरन्दठे, 

शद्वै; स्यषटविमासितेः सुविमरं सस्त सपुच्छीरणम्‌ । 
लोकास्त भर्चसरेदनकसानेपुण्यनारांनिधे- 
सौम्भीपरतिमापनेऽप्यविभवो युगधा इवाधर्ैत ॥ १४ 1 


वि ब्भीमं छनेमैगवतीकाखातुसारं चसे, 
श्रीसिद्धसनरस्तिषारसितेः विज्ञायते छन्जरः । 

मन्ये तद्न्यराच प्रघीणष्ठनिनाऽगाधामपारामपि, 

एनां कि्रकरनदीमतिवसामारोटटिठं यर्नतः ॥१५॥ 
पएन्वाशवुतःसुदणैरचनदिदीप्यमानो रथ : 
शीलाद्धःसुविराजेतो विरधितःसम्भहिनशेतराम्‌ । 

अस्ते याति विषादक्ण्टफयुता या मोहसमेरिमान्‌, 
शीसादी्परिशीरुयवमनसः स्वान्तं समास्य यत्‌ ।।\६॥ 
पणी जेनमताहुयायिभिरहो साशस्य काटिन्यतः, 
अगसृद्विमयदीप्तदकषिणदि शः शरन्या मुनीनां गणैः । 
आसमान परितोष्य भरोधपथसा जिया पिपासरामपि, 
धमोदधारणकारणेन निना सेयं सनाथीडता ॥ १७ ॥ 
"` नर 1 ज पन स्व्त्ता प्वान नहीं कु एकाथ 


चिपना-पदठाना-गामे ये हृद खगे ॐ भाषग को ज्म करना देहे 
भाट सदधान क्रते ये 


| तिरोक ऋषिजी महाराजका जीवन चचतिम्‌ 





प्राप्तो “ घोडनदे"ऽन्र रसनमिप तं श्रीरत्ननामा वनिः, * 
्ाप्त्या यस्य सुचण्डमागेजरधमेन्थ इतार्थोऽभवव्‌ 
आपाद नवमीदिन सितदले प्राप्त स दीक्षाव्रणी ? 
द्िष्यत्य रसपावक््रदहिभज्योप्दीभते हायने ॥ १८ १ 


चरिभ्यरस्तसमस्तदोपनिषय" सैसेदित शी्चनि,) 
आम॑प्रामयुपेत्य शाह्नकथित धर्म समादिश्वान्‌ । 

य भुत्वा बहुठाप्यमेनजनता भन मंत शाश्वतं, 
ससारोदधिपोतरूपरिणमिम सीत्य श्ोमाथते ॥ १९ ॥ 


एव बपचहुट्य युनिवरे स्वीय भ्रपासाम्डामि , 

सिक्तो धमेतर शगधसुभनोमि सीवत स्थापितं । 
ससारीयविपाक्तमोहमदिरोन्मादेन मत्तो जन,- 

इयां यस्य समेत्य सौल्यजननीं माप्नोति शन्त छभाम्‌॥ २०॥ 


संप्राप्त, स पुनीश्वरोऽथ नगरं परावश््तुं थापितु, 
सत्रास्मिकरोगरूणवदनो ज्योति प्र चिन्तयन्‌ । 
आकाशश्वतिरत्नचन्द्रगणिते य सिते श्रावणे, 

भ्राप्तो दिव्यदशा द्वितीयदिवसे वैमानिके सत्कृत ॥ २१॥ 


आयातं स्मृतिमागैमप्यविरत दत्ते वियोगो शने 
शर्यानीय मन सवी तवमसा सान्द्रं शूनीनामपि । 
किन्तवेन सुविचार्य दास्रवचन द्यन्ति तेपा व्यथा , 
कारेस्मिभवसपिणीति गदिते को वामरस्व गत॒ ॥ २२ ॥ 


समाप्य मानपल्वीं निखिरोष्वपुसा, 

से परतरे च धिर खड मोदते य । 
अीपूज्यपाद्रकमरस्य गुरोश्च तस्य, 

इण्वन्‌ स्तुवन्‌ गुणगणान्‌ अदमायवन्तु ॥२३॥ 


शवा तिरोव; ऋषिजी मटाराजक। जीवन चरित्रम्‌. ९ 





॥ पूज्यपाद श्री तिखोकनाप्जी सहाराजका जीवन ¶ृततान्त ॥ 
महाराज श्री फी गर्परम्परा. 
पकरमतेवसरके पनद्रहयी गना क प्रारम्भ कान सुरत निमी रजी वोराकी 
पुत्री पूलव्राई के कक्षिसं रवजी नाग वेः पत्र उत्पन्न हण. मे अनेक शसक अभ्यास 
माता पिताक अक्घानुमार ऊ कायच्छ मे दा धारण बर गुद्धानार प्राणन कले एए दासा 
तुसार्‌ शुद्ध स्ठध तथा भेन मावत चे, शुद्राचारं। सी तनतातर श्ट भ हुए 
प्रामानुभाम विचरते स्गे। उनके पश्वन्‌ श्री सामजी कऋपिजी पाटपर्‌ विराजमान हुए, तपश्वातू 
प्य श्रौ कदानली कऋरपिजी महाराज पाट्पर सुशोभित दृ, आर्‌ कटी से उनयै नाम 
से सम््रदाब कौ स्थापना हुई, पुज्यधी को ४०००० चाचिदय हजार गातरु केटस्थ धी, ह्‌ 
परमपरा द्वार सुना जाता दै. ययपि ऋपरिग्प्रदाय सवरसमप्रदभरिम प्राममिक नेथा परवरतैक 
की जाती हि तथापि जेते सू्थयेलीय र्‌'जगण श्रवलश्ननापौ राना रधुके कालत रपद 
कलये, वैसेदी पज्यश्री कहानजी छपिजी के नामने यट तरपि सम्मदाय विरुते हुवा । 
पष्क वाद्‌ करमते पूज्यश्रौ तारा ऋषिजी, पृञ्यभ्री काला छपिजी, पज्यश्री वक्ष 
करपिजी आचारय पपर आरूढ हुए. पुर्वकं चखठयै पीीन तप््वीरान श्र देवजी. 
्रोपिजी महाराज विराजमान दै । पृज्य श्र बकषू्तमिजी मदाराजके पाट्पर प्रज्यश्री धमजी 
भरषिजी निराजमान इए, उने प्रथम निष श्रौयवता क्रपिजी द्वितीय श्रीखवाक्रपिजी 
गारा हुए, श्री अयता ऋपिली केः पाट्वी मिष्य चरित्र नायक श्री तिलोक पऋरपिजी 
महाराज द जिनका सुक्ष्म जीवनचरिन आपके कर्मे मुशोमित दै, भापके पाय्वी क्ष्य श्री 
रेतमश्रमिजी महाराजं हुए. प्रेष्य श्री आनन्द्‌ कऋरोपिजी महाराज विथमान है, महाराज 
वीये प्य प्रविष्य परम्परा सविस्तर परिशिष्ट मै दि है. वर महाराज श्री खषा 
मपिजी के प्ररिष्य पूल्यश्री अमोरुक कपिली महारान त्रिवमान ह, जो 1 जेन 
सा्बोका मापन्तर तथा श्रय निमीण कर्‌ समज भ सुनोमि है । श्री अयवंता राजी 
मशाराजके , दवितीय शिष्य श्री सारुजी ऋपिजी महाराज थे अपके दिप्य विद्वद्‌ रतन 
मनि शी दरत्‌ कऋपिजी महाराज ये जिनः पाठनी मिष्य मुनि श्री मोदन मिज 
महाराज बियमान ह ] ५ ॥ 
1 अध्याय ॥ १॥ 
महाराजश्रीकं। जन्मसमि तथा पूर्यचरित. 
माचवदेशमे बहुत प्राचीन कार्ते वस हवा ह 
गरसवार जाति श नोल उतपन्न इए स ही च 
पमन लावक रटत वे ! पवत रषि इटो मिवः व 
“ सुखसाधनका कारण होनेपर्‌ मी आप 


4 क _ ४, 
16 पृद्यपत्राभव > अथं; नि कि 
= {सा ›› अत जख्मे कमखदत्के समान निरकप्‌.रषटत ये. विसनि 


१० शरा तिढोकः ऋषिजा महाराजा जौवन धततिम्‌ 





वसन्‌ पिषयसष्येऽपि न वसत्येव बुद्धिमान्‌ 1 
सवसत्येष ह ^, 


ससर इषित विषयेष्वपि ॥ १॥ 

अधात्‌ भुदधिमाम पुरुप सासारिक विग्य वालनाके ्ीचमै रदकर मी उरे उदासीन 
रहते र, दुबु डोग अनित्य निषयोमे सासारिक साधन नह देभेपर मी सदा उसीमै लीन 
रते ह । शेठनी वादद्थते व्यवहारिक व्यापारादिक कर्थोको करते इए शुषा अपने 
समयनो सन-मुमिराजौकी सगति तया शाकचके अभ्यास वण मनने बरिताति थे । जपेन 
तन भनक धर्के धि न्योाबर्‌ करनेको सदा कष्द्र थे 

दुखीचदजी शठ कौ धर॑पनाका नाम नावां था यदह वारं॑पवि्रता पतिता 
आचारं विचारक छावण्यमया मृतिं धी दोनो सथ्यामे सामापिक, प्रतिक्रमण तथा भगवद्- 
जन, सत्पात्रदान शादि स्फ्मोम प्रवृत्त रदती थ । बर्नीका जितना धार्मिक इनं 
तपा रित ऊचा चा, उतनाही सासारिक व्यबहयारमै पाति साय सपना अनुपम प्ेममाषं 
परमद करके बास्तबिकः द्धीगिनी शद्रको सिद्ध कर दिखाया था ! 

इस प्रकारणे सासारिकि सुखका अनुमब करते षप रनममो बाैनके कुर्षीसे भ्रषम 
घनराजजी दुसरे र 9 पत्र ओर ्ीराथाई एक पुत्री उपपन्न दोनेये बाद विक्रम 
सवत्‌ १९०४ वे वै कृष्ण वृतीया बुधवार को एकं देसे पवित्रात्मा प्रगः हए कि उस 
भम्धारमाका शरीर सस्थान कमठनेत्र सुवर्णवत्‌ मनोहर भन्धाकतिको देखकर प्राणीमापरके 
दयम अपू भ्दाद वैदा होता था अत एव॒ यथार्थे तिलोकच द्र नामते बह कोषे 
षया हुए उनका हस्तयिखित जन्मपत्र इस प्रकर ह~ 

विक्रम शम स॑बत्‌ १९०४ शफे १७६९ उत्तरायणे रवौ वततत चैत्रमति कृष्ण 
पष तृतीयाया तिथौ धम्य ६०।० चित्रान्तरे चव्यादय १०-३७ व्याघातयोगे ३९--० 
सयाद धटी ३९-५०। सूर्य मीन सक्रातेगतारा १२ समये जन्म 1 


जन्माग चक्रम्‌ 
तिरोर्कद्रनी ज्र कुमारीषस्थामे ये,उसी समयसे व्यवहा 
रिक चिपिह्वानये साय मात वारा मिका भा 
बहुत कुठ पराप्त कर्‌ "न जरं द = च 
आयासे विषयत 

पदे हा जपे पिताजाका जन भ्रद्राप 
शुखते आप एकत वचित रे, । 





॥ अन्याय ॥ 
बिक्रम सन्त्‌ १९१४ मे ्यामनैनाचाय ¬ 
कटनजी कषपिजी मशराजके- > गख्गरहम्ारा 


महाराज भने शिष्य वग्ये पषारे, आपके 


शी तिलोक ऋषिनी महाराजका जीवन चसम्‌ ११ 





ये । अपने पुत्रौ ओर पुत्रीको माय केकर त्रिटोकचदजीकी, माता नानवाई भी समाज 
ठी षी । उतत रोज महाराजाका व्याट्मान “न वैरा्या्पसे वरुनं सेसारत्‌ परो रिपुः» 
थात्‌ ैराग्यसे ववर वो अपना वभु नहीं है, ओर सांसाप्विः विपयोते ब्दरकर कोई 
र नी ह; इस विपयपर अस्पेन प्रमावराखी व्याख्यान दुधा । व्याद्यान वण क्रते हय 
पतिनियोग दुःखिता नाता शुद्ध वरेराम्य उत्पन्न हुआ ओर पिवृद्यन अपने चारो 
सेतानोको छोडकर दीक्षा छेनेकेः छ्य अपना दृढ निश कर्‌ लिया. 
माताकी यह दशा ठेखकर हीरावा निसकी सगाई जा्राबाले गीव्डमनदामननी 
नघमुवकेः साथ हो चरकी थी, वह भी मानाकौ अनुगामिनी हेनिके च्यि तथ्‌ होगरई. परे- 
नारके तथा इत्‌ सव्रधी ऊेोगोनि सोसारिक्र वातोसे बहुत कुछ प्रलोभन दया, परेव बह वाह्‌ 
अपती कुमारी भवस्थामें मा अपने ध्मरेयते तनिक भौ चखाधमान नहीं हु रैराग्पर्‌ कायम रही. 
उस समय तिलोकर्च्रनीकी अवस्था ९ नव वै आट माहकौ प्र. परच प्रतिष्टिन 
रणृद्धिसेपन गृहम जन्म रेनेते तैलन्धिषे वुतीवारैकी वन्धा गुलावकंधरके साय सगाई हे 
चृकी थी. उपदेश श्रवेण करनेसे तथा माता ओर अग्रजा भगिनी दशाको देखकर उना 
भा आतमा मोनिबसे जागृन हुवा. उन्हे वैरण्थ स्फुरति हुआ. सेसारकी अनित्थताका 
भकष योने ठगा, शाश्वत सुखके तरफ मन दौड ओर अपनी माता तथा बहनसे पषेदी 
सेममर कनके छ्यि उस्मुकं हो गये. ओर्‌ उनके साय साय मध्यम भ्राता कुअरमरजी मी 
उने सामी वननेको क्यद्ध होगे, 
ष्रिषठजीने राभचेदरलीसे कडा है- 
ते महान्तो सहाभाज्ञाः निमित्तेन विनेव हि। 
वैराग्यं आयते येषां तेषां स्यमलमानसाम्‌ ॥१॥ 
अर्थत्‌- बे महाजुद्धिमान महा्मागण वास्तव्रिक धन्य ह कि जिनवे निभे मनै 
वैरागथ उत्पन्न होता है । यथार्थ इस वातको तिडोकचन्दजीरने सिद्धकर्‌ दिखादिया, 
पका स्कार उदय हा. अपुणी १० ददा वधैकीही वस्या देसा किनि क्रषारापतम 
सयम ब्रतप्र्‌ स्तः वैराग्पवैक चढनेको तैयार हो गमे ! पुण्यतमा पुर्भकतो उच्पदरपर्‌ 
भाने लिये अतिकषिनि मी मारी अत्यन्त सुगम हो जाता दै. आप ` दैराम्ययो माताया 
आपने प्रेममावसे छ अन्तरा उपस्थित कर सकती, परव पुत्रस प्रथम वैराग्यारूढ होने 
त्को सम्ानिके ये विप्ितुमान साघन उने पास न रहा, 
$ 10 अध्याय ॥२ा 
बत्‌ १९१४ माध कृष्ण प्रतिपद्‌ गुस्वारको ॥ 
सरमे चारो वातकी सनसनी वैडितव 
भषिजी महाराज हां विराजमानही ये, आसपासके जरमी (न त्या 
ण ष 
दक्षा महोस्सव हुंा, उस्‌ समय रतलाम एकानित मया दुवा 


११ श्रा निलेक ऋपिजा महाराजकः जायन चसम्‌ 


3 


ैनमघ दर्भनाय चा देमा प््पगगन य मुननेमे आना ह कुभरमरजी तिलोकननव 
वद्दशिरोमणौ श्री अयता ऋपिजी महारात ये निप्य इ। ओर नानूबार तथः श 
सतीदिरोगणी दयाजी सिरदाराजी की निष्या ह इमप्रकार एकह] रोज एक वी 
चार दा टु अ पेतरढ धनराजजी अपने वृक सम्पत्िपर रह गवे, श्री कुर कर 
महाराज अजान ण्कान्तर उपास करो रहे तर » नौल्पटा तथा १ चादर के उपर 
भषना निद कते ये, उड महासमने मोपालमे जाग अनव मन्दिर मानिरयोको अपन 
प्रामाणिक सदुपवेशम सा मारी पना जनहा 7 मट्पन्भर्मे गास््रोद्धारक पण्डित पूय 
श्रौ अमोल क्रपिजी महाराज न रा उनक पिताजी धी केवर ऋषिजी महाराज भान्द 
माक छोदकर्‌ सा दुबनकौ धारण के = काल्ये महारान श्रीतिलोग कपि कौ उपर 
९ बे १० मासा धा इममे पाठकयन्द अनुमग क्र स्मे है कि मनुष्यका क्या कर्य 
ह १ उसके जीवनम क्या उदेग है { 

माश यहरि-मनुष्ययोनिमै नम पाना यह साधारण वरान महौ है इस योनिनै 
जन्म ठेनेक च्वि देवनाठोग भा गढागिन रदे दे, इसी योनिम सरासार धरमीपरमीदिक 
तर्वौका विचार करके समस्त य धरनोमि निक्त लोकः शाञ्च शातिको प्राप्त कर संका 
ै। श्सथ्मि रेसा अनुपम अमृल्य मनुष्य नीपनर्पा चिनामणि रत्नक्रो पाकर इसका 
दुङ्पयोग नहीं कटना चाहिये, रेमामी कमा दित न दना चाये का भेरे छथि शमा सभय 
बहुत है, क्यौ काठर्ती ध येश पकटकर्‌ग्रैडा ह न मालुम किस समयं 
मीच ठेवे । परच यह समार क्म चौनर्प वरि दभा है, अशानी 


अन्धकार दरा दुभा हे, नतएव रेमेहा प प्रदर्शकः पुण्यातमाभोका रिधर अवरम्बनकर्‌ 
खना, अपार ससार्से पार होने मत्री सधन है 


॥ अन्याय ॥४॥ 
शआल्वाभ्यास 

शरी तिलक धापिजी माराजनं गुरुनावे भेयः दुशूपकि साय शास्त्राम्याछ प्रारभ 
कयि जिस नास््रको आप हाथमे ठेने भे मानो वहं उने ददयकमव्पर पष्टटेदयीते निवस 
कर वृक था। रक्डो &ै-“वडटना जन्मनामन्ते विधेकी जायते पुमान्‌" अनेक जोगि 
अम्याममे पुरुप विद्वान्‌ होना है । स्वन्यरारपहया नापने "ज श्रा द्रदपक्राथिका सुभ) 
उत्वराष्ययनसृत्न, सूयरहताङजी, अनुचरोपपातिवे, निरिथाधलिफादौ पच मूत्र, अतगड सूत्र 
चौीरद १७ गात्र तस्य कर त्थि ग, -ल्रस्वाष्यायमे अपिर प्रेम भा बहुतसे सत 
नधा आअयाननिं -पथ+ दाग शास्परीय शान प्रात भिया था, सनारत्राछ सुधावक 
बादमुकुल्दना मुषा को आाहकरा प्रारम्भिक धिना आपषटाकं दवारा इई धी, बे वाठवरमे थष्डे 
शव वने ये मुथाजा जावमपयेन हमेशा पृञ्यपार महारजित्राका गुणानुकद धरते ! 
महाराजो त्रिगर्त मनिदिवम णवं घला ध्याने निमम कोर उत्तराण्ययननी कौर 
दाका स्वाभ्याय फटे ये उम ममय आपे कनिषट गुरुना श्री पिजयकपिजी महाराज 


शी तिलक ऋषिजी मदाराजकता जान चिम्‌. १६ 





भाक मशकं आदि भीगौये, पतीपहसे वचानेदे णये प्रमर्यन करतेये यद बान वृद्ध 
प्रप सुनी जातौ है । 


1 अध्याय ॥५॥ 
कविरवदयक्ति. 


सदराजशरी क्षणम मयका दुरुपयोग न करतेय, आरस्यका ठेदामत् भ आपे 
भत नरी धा, आरस्पको परम इ समते धे, अतः उका फल स्वरूप आपने पेद 
कामौ धविलदकति दारा गायरते सागर भर दिया हे. विनि ठकि 
आरुस्यं ग्रहि न भवेज्लगत्यनथंः, 
फोन स्याद्वहु धनको बहुश्ुतश्च । 
आलस्यादियमवनिः ससारान्ता, 
संपूण नरषडभिष निधने ॥१॥ 
अर्त्‌ भनर्कारी भारस्य यदि इस ससार न होत तो अति्षनाद्य ज्‌ 
भर विदान्‌ कौन नही होत १ परेच भरस्यके वजहसे समुदन्त यहं एवौ पडुतुल्य 
भुपि ओैर निवनोते भर गह है, देवत १९२१ का चतुर्मस मी परम उपकारि शरी 
अमता ्रपिजी महाराजका एुजारुपुर हज चा. चातुमसते बद्‌ कमश; विहार करके 
संयत १९२२ वेः शापाद मेसरीज पहु ` वप्र यापाढ शुद्ध ९ नबी एवारे 
युग्दीतनामधेय श्री अयवेता्रपिजी मदाराज अपना आयुष्य पूणे कर्‌ देषरकारूढ इए | 
उतत सगय श्री तिरोतपिजी महारावा अवस्था १७ वर्प ३ माही भी, गुसुवियोगसे 
आपे इयममच्पर्‌ भति कडि भावात प्टुचा, प्रच अपने आलकषन द्वारा संसरण- 
शील संर परिप पया देक्‌ (कावययाूविनेन कासो गच्छति धीमतां” 
ईप तफ परे _चिघ्नृत्तिको क्गाये. नित्य नैधित्तिवः कमौसि कुमी समय यदि आपको 
मि जाताया तो उसको काव्य रचने मफरताम छत्र 1 


महराज श्रोके वनाये हुए कन्यका ऋषि सेप्रदाय तथा अन्य सेप्रदायके बहतसे 
सेषु तथा आर्याजीकिः 


पास पना चक्ता है, प्रच वे सव अन्व शुष्को उपरग्ध नष्टौ हृष्‌ 
भतः उनी नामाव नह दौ है। सिक मापते ्रशषिष्य श्रे आनन्द करपिजी ॐ पास 

जिनने म्न्य ह उनके नाम अक्षन कते है १ श्री धेणिकं चरित्र बार ८ 
गाणा गणना ६२५०१ २ श चरेय चरि, १ खी समरदिषयवैवटी चकि, श्री 
सि चर, प पदुधिपपुदि वसति, ६ देर चरित, ७ अरजुनमाकी चरति, ८ 
भाजाम्‌ चलति, द्‌ शगरोदित चरित्र) १० हरिवदाकाव्य, ११ पंचवादौ काव्य, १२्‌ 
9 १ निलेकलाजनी द्विलव, १४ तिलोकवरावना चती अपण, १५ 
स्मच ६ 9 चरि, (७नन्धमणिहार्वरिर १ <वीसतम्रान महावीर 
सुग मे वदम्‌ भकार हं को सिन रवेण करते हुए शरोतागण आातन्दु 
~ "९ निस गकं कमी एकारमौ दून चरि पया या सुना 


१९ खा निक ऋपिना महाराजा जायन चरम्‌ 


व 


बच तका अनुम कर्‌ सवना ये भ प्राय लोका आधारे सवे गे है, द 
पा भुम है षतु इल प्रगोसी अनुपम अपू स्वना शैलीपर परमाम समाना 
सदधय मनुष्य पुक्तशठते प्रगसा श्ियि मिना रह नष्टा सर्कता हि माय 
श्वि हैकि-- 
वर्णे कतिपरेव स 1. ८ 
उवन्ता वाह्मयस्या व वि्वत्रेता 
अथात्‌- बी क ख ग कौश उनेनही रहते है पदन ऋषम गा धा अदि च 
स्तदा रहे है, प्रच शनिभरलिके गानि करक पड जानाहि यह मनिवादढरीकी अ 
इन धरे गन्म सत्यबोध > हान्दीपक उपा दवा दै जो दिग, लानदे) 
अरर, निजाम ह देनोमे अहन गो पात उपड है निपको दविवीयानपि 
पिर नागपूर मौवी" मै महारात शरौ ठिलोढः शरपि ¶ 2 पटना शिष्य भी रतनशपिजी 
महाराज पै समार सन्म श्रौ लीने भर्तार” सस्मि अगात हो रही है. {स 
भवेेमी महाराज श्री मे पना हए ज अनदः रन ह वे मा दरशमाय है दुल्परथ शपतो 
वनाय इभा प्रि या वश्राणिणं आज कराय गाया पथा ५५ पचत 
नारके यमठ-च है, सोमा मे रष परिकिग सरन १९२७ क गाद ओ रचे गय है वे है, 
उतम पका पतता नदौ चरता द ध पिदहार कर्त श्‌ जिस धपे तथा जिन्त. स्यगपर 
चोप्रा कवा निगो जि द, वै सच सूक्ष्मरूपे अध्याय ९ रेमे दरि भाषत 
॥ अध्याय ॥६॥ 
रेखनकठा 
महाएजघ्रीका रेखन नमममौ उषु प्रमथा इसकग्रमेमो आपउच्च शिसरपर्‌ आरद 
पे यह छम तनिकमी मुदि न दोगा पृण्यवा महाराज्ये हयातकः छिला ना एक 
पतर आपे शरशनिष्य अर्यात्‌ सर्गाय श्री र्न कपि दारके सुद्िभ्य भी आनन्द 
कऋपिजी के पास मौतुद दै जोर्हच रम्या +एव चौरे प्ता ट उसके तान अशे श्री 
दुयेफालिव मय सममूणे छिमा इर दे शौय अदमे पुच्छीुण मूक जयोत शरी 
सुयगडांगसुश् के प्रथम 'नसभरका ठठवा अध्ययन गितम आरी महाबीर स्वामी का 
सुनि का दै बह बौर्‌ २५६ नगठाका योकषण ठा हा है यड शप निनयन परस 
नष्ठी भिया होगा, उनके ठेदककौ जस्थत मतान दनक सम्भावना है परत देते ५ ६ पक 
ग्ारजथोके षाक चिन हण अच्छे २ मुनिरानोरे पास सुरधित है सवस {९८१ भ 
कष्ठे { काग से श्री नागचै्रनी स्वामी ने श्री रप्न ्रपिजी महाराज कर परासते 
मपारक्‌ उमक। फोन छेक पोना क अतिक साध उवौ बाप कर दिवे 
पृष्यफाद भहारोन श्या दोन हाप तया दोनों पसे वि समने थे ओर एक समयमे भाट 
अवधानं भाप कर सक्ते पे य सव अनि प्रशम भुल भवमा दारेण अमदन तथा 
ना भरेम दो चार्‌ वृद्ध व्िषमान दै 
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1 अन्याय 1७ 
चित्रकला. 


पूज्यपाद महाराज श्रौ चित्रक भी भलयन्त प्रवीण ये. उन्दने मगवतीजी 
आलानुसार कवितामय तया गमय ज्ञान्जर तैर्‌ वयि हि, जिसने अम्र सारसदित 
एक वृहत्‌ हा्ीका भकार है. रठते प्ारम्मकर ५ढते जाये क्रमशः हाथीका सब अवयव 
तैयार होता जायगा थैर शरत्‌ हर्तीके आङ्कतिके अन्दर एक चवन्नीमर्‌ जगडे सव 
अनव सहित ६५ हाधीके आकार दै, इकामी फोटो भी नागचन्द्रजी स्यमीमे पास 
गौशूद है. एवे चित्रम शरीरुरथ तथा १ हके दं विस्तारे सम्पूरणं भाुप्ी कयादिक 
भाषे वित्रकलापरिषयकः दरीनीय अपूर्व चीज श्री आनन्द ऋपिजी के पास मौजूद है, विशेष 
सनीय आपका वनाया हुभा एक विचिवाठंकरार्‌ नामका कान्य है, जिसमे २० चे 
तीयवरकौ स्तुति दोदारुदमे की गर है, उसके भन्दर छतरनन्ध, दु्वन्ध, नमस्कार मैत्र कौ 
रद अनेक ब्रीज निकठती है, जिसको देखकर व्डे २ कविरोम ओर्‌ विद्वानलोग भी 
भाक चकित हो जति है 1 उस चित्राुकारकान्यका परिचय निम्न छित प्रकारसे द । 
इसीके चरौ तरफते गोमूतरिकानेषमे तीन तरहके नमोकषार त्रके अक्षर आए हुए है 
(१ ) णमो अरिदताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो उवसन्नायाणं, णमो रोर 
सब्बसाद्णं, एतोपच नमोचारो सन्बपानप्यणासणो।। मेगजणच सवयि, पदमे इदुमगठय्‌।। 
यद सिद्ध नमोकरार भन द, (२) श्रीचैद्रमह्ञपिसूत्र के अन्दर दी हुई गााममी नमो- 
कर्‌ दै, बह दस प्रकारै “नाण असुरसुरगुुसमुयेगपरिवदिए गयविसे।‹ भरि तद्रा 
उव्रराए सन्वताहू,! दसमेभी पांच पद्‌ आर है (३ ) “ सिद्धाणे नमे विवा 
सेजयारणच् भानओ] इसमेभी नमोकार मेत सी्िषूसमे आया है. अयौत्‌ सिद्ध ओर 
साधुपेतेदोपदौिश्री त ननाके वासवे अध्ययनमे यह प्रथम गाथाते पवी 
म ष्मि है\। सारो-- अरित ओरं सेद इन दो पदोकः सिद्व शस पदमे समति देता 
„ जर आचार, उपाध्याय जर सातु रेते तान पदौका सादु श्रमे समावेश होता है, 
क्थोफे साघु बननेके बादही आतार्य, उपाच्याय पद्विया य्या देनेषर प्रात होती हे 
ओद इस चित्रकार काव्यम दो चौका है (१) एक्मे दान, षी, तप, माव षह 
कषर आ ह ओर (२) मै नाण, दण, चारित्र रेसे अकषर जाए हरस वाव्यमे शोमान. 
गायै णीत श्री भक्तामर स्तोत्र का २६ वा छोक दै, बह यह्‌ "तुभ्यं नमक्ेमयनाि- 
धा " वद पूण शोक दै॥ आर्‌ उसके अगि शी दरत्ैकाछिक सुवै प्रथम 

# (८ गाथा हे वह इस 


। ५ क| <~ ^ ् 

भकार हं “धम्मो मेगटमुकघहं अहिंसा संजमो तवो ॥ देवा- 

पति, जस्स धम्मे सया मणो || इतिं = 
४ 


1) इसके आगे काव्यारेकारके वीमे च नमः 
{त अकषर निकठते हे ओर चि्राटकारके नी दोनो चा दो छत्र र 
क जसे दो छत्रमन्य है, इनमे 


हद अपना नानमी उन अक्षरो सम्मित विया 


१४ श्रा नखो पिना महारानका जायन चल्‌ 
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यहा इषमा अनुम कद मङनाषे 3 पत प्राय नावदिद्धि आधारे रवै ५ 0: 
मेत अनुमय ह एतु इन म्रौ अनुपम नपूपर स्वना शरेलीपर किमामी सब 
संय मतुप मुरटेभ श्गमा मप ग्ना इह नही सकता हि भाव 
सा हि ६ न 
बरौ कतिपयेरेव ग्रभितभ्य व ८ ६ 
अनन्ता बाद्प्यस्यादा गयस्य विचित्रा ॥ १ ॥ 
अर्थात्‌ पेण क ण ग्‌ फौरह उने रत्ये ह टज षम गाधार्‌ जादिकालर 
सातदा खे दै, पर्च गनेयाटोे गनिमे फर्क पन नानाति यष्ट गिव वरचि 
न प्रमोदे परिक्रमण सृत्यमोप ज्ञान पव छपा वा ह जो दशषण्‌ लानेद, 
मरार, निनाम्छे रट नजौ पहनम श्रायगो 7 पाम उपलभ हट जिनका दितायाध 
किरि नापू मी०पो« मै दारान श्री (तिलोकं किन ३ पाटा शिष्य श्री ररनस्पिभी 
महारा दै स्मारय स्व्यं श्री जैनवम प्रमाग्यण मस्या प्रफानितद्योरा है हत 
अरथमेमौ महाराज श्वी > नने इण ना निकर्तने मा रमौनाय हे कुख्परय भक 
वनाया हा प्रकिन या प्रका आज कमय गागा मह्या ७५ पचक्तर 
हारे उपध दे, सोमो पे प्रप पिकम मगन १९९७ गे गद जो रे गय है षरे ह 
उसके पथ पता नौ रना दै आप दिष्टा मते (४ निन व॑पे तथा जिस स्यानपर 
जोप्रमया किना निर्माण विषे है, बे मय मश्मदफे अध्याय ९ मे दशयि शयो 
॥ अध्याय ॥६॥ 
(न ठेखनकला 

महराज धीका केखनकेटमिमी तय प्रमथा इतक तरामेमा भप उश रिखएषर जारः 
मे मह्‌ कमे तनिकंमी अध्ुक्ति न दोगा पृज्यपा, महाराज दाशा ठिखा हषा एव 
पत्र आपके शरधिष्य भर्यत्‌ स्वर्गाय भी रस क्पिओी मदाराजके सृरिष्य श्री अनन्द 
शपिजी छ पास मौनरद दै जो९इच ठम्पामदच चौडादके विद्वा दसय वान अयते श्रौ 
दपकारिक सूर सम्मूणे िवा इवा दै चये अरा पच्ठहुण मूढ अमात श्री 
सगां गस॒च् फे, मयम `पतस्फधक। दवा अव्यथन निमे ` श्री महावीर स्वामी का 
सयति का है यद वौर्‌ २५९ इगठाका थोक छा दुभा है यष द्वय निनजेगनि असक 
टी किया होगा, उनको ठेखकी असत्यता प्रतात दोन सम्भावना द एर रेपे ५-६ पत्र 
ग्दारनश्नीके तके दिवि इर्‌ जण २ मुनिराजोे पस सुरधित ह सयत १ ९८१ भे 
कण्डे ( वपाया ) से श्री नागर्चदरूजी स्वामी ने भी रन षिन महाराज मे पाते 
मगविर्‌ उत्का पो ठेक्र पोकः क॑प्रतिोके साय उसको वायत क्ये 
प्थपाद्‌ मदाराज शा दोर्नो दयाय तथा दोनो दैस्मे छिल सबने ये जौर एवः समवे भार 
अवधान भाप कर्‌ सकने भे चे सव वाते प्रमाण सून लनो दक्षिण अहमदनगर तषा 
भूना भिरेमे दो चार वद्ध तिथमान 
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----- 


॥ अघ्याय्‌ ॥ ७॥ 
चित्रकला. 


पू्मपाद्‌ महाराज धरौ चित्रकरः मी अयन्त प्रवीण ये, उन्दने भगवतीजी 
शघनानुसर कवरितामय तथा गमय ज्ञुनकुजर तैयार कविं है. जिस्मे अम्बारौ सवारसदित 
एकं वृहत्‌ हायीका आकार है. रूढे प्रारम्भवर्‌ पठने जादे करमद्यः हाथीका सबं अवयव 
तैवा होता जायगा ओर श्रद्‌ दरनीको आक्कनिके अन्धर एक चवनीमर जगम सन 
अवयव सित ६५ हाये आकार दै, इसकामी रेये शरी नागचन्द्रनी समामीके पास 
मौ है. एवं चित्रम शीलरथे तथा १॥ जचके दाथ विस्तारे सम्पण भनुपर्वो हष्थादिक 
आपे चित्रकलाधिषमक ददीनीथ अपृ च श्री आनन्द्‌ ऋषिजी के पास मौजूद दै, विदोष 
उेदनीय आपका दनाया हु एक विति्राकार्‌ नामका काव्य द, निमे २४ चेषीस 
तीरौकी सतुति दोहद वौ गर ह, उसरदवि बन्द ठतनध, दीव्य, नमस्कार मेव की 
रद अनेक चीज निकठती है, जितकी देखकर वे २ कविटोग ओर्‌ विद्धानखोग भी 
आचये चकित टो जति है । उस मित्राख्कारकाव्यका परिचय निम्न शिक्षित प्रकारसे दै } 
सीदे चारौ तरसे गोमूधिका्धमे तीन तरदके नमोकषार्‌ मत्क अक्षर भए दुर्‌ दै 
( १) णमे अरििताणै, णमो सिद्धाणे, णमो आयरियार्ण, णमो उवज््ाया्ण, णमो रोर 
सव्बसाटणं, एसोपच नमोक्ारो सन्नपावप्पणासणेो। मेगकाणच सें, पदमे हवहूर्ममठम्‌॥| 
य प्रसिद्ध नमोकार तैत्र है, (२) श्रीयद्र्ञतिसूत्र के अन्दर दी हू माया्मभी नमो- 
कार्‌ है, वह प्स प्रकारे “नमीऊण अमुरमुरगुरुखमुयंगपरिविदिए गयकिते। भरिदे तिद्रा- 
परमि उतरचराए सव्द०दू९। दसमेमो पाच पट आए है (३ ) “ सिद्धाणं नमो विवा 
सेनयार्णच मावो ५ ईइसमेमी नमोक्तार मत्र रीिषरूपमे आया है. अर्थात्‌ तिद्ध ओर 
साधु देसे दो पटौ श्री उत्तराध्यनसुतरदे वासवे अध्ययने य प्रथम गाथा पर्वा- 
दमे चपि है सासोदा- अदित जर सिद इन दो पर्टोका सिद्ध इस पदमे समविश होता 
\ ओर आचर, उपाष्याय ओर्‌ सादु देते तन पदौका साघु श्म समश होता दै, 
मोक्ष साधु वननेवे वराद आवार, उपाथयाप्‌ पदतरियां योग्यता होनेप प्राप होती है 
आ इत्‌ चिारकार कावयमेहौ ठो किमा टै (१) एवे दान, दीक, तप, भव यह 
अधवर भार दै ओर्‌ (२) मै नाण, द॑सण, चारित्र रसे अश्र आए दै.रस कायम आीमान- 
माचा प्रणोत श्री मक्तासर स्तेघ्र का २६ वा खोक दै, बह यद्‌ “तुम्बं नमश्च भवनाति- 
रय नाय + गर परण शोक दै" आर उमके अगि छ ददव्ैकालिकः सुतर प्रथम्‌ 
भप्ययनकी पडली गामा ह बह दस प्रकार दै “धम्मो म॑गयमुरहे अदिसा सनमे तयो || देवा 
वित णमनंति, जस्त यन्मे सया मगो || इति ॥ देके भति करान्याड्यासके वीते न 
सि प ते अदर निके द नौर चिकार नव ोनो वायते वन 8 नमः 
प््यपाद, मदाराजनव शव £ ,जीर्‌ चिकार नच दोनो व्राज दो छत्रयन्ध है, इनम 
९. मदाराजननले सवत मितत देते हुए अपना नाम 


मी उन अक्षरम सम्मित विया 


~------ ~ ~ 


१६ शी तिक ऋषिना मढारानका जीबन चरिनमू 











~~~ 


६, ब रेस मश् उगनाते अडावस जाण, निशचक वेलली वेण प्रमाण ॥ ऋषिपचमी 
दतर अरर, तिेगरिख कदे गुर उपकार ॥ य चौपारं छद ह इन स चीना 
परेयो सेण्‌ जप्वम चरित सभेत करने के छिये पन भी आनेन्द्रपिजी महाराजे 
भनरोषं भिया था, पट्च चिकि पये यरदष करने विशेष च्यप है, स यजते सय चित्र 
्रकनिन न हए पट्च जापर आपका पदाण हो, पके व्यक्तिेनि श्न मय चाजोका 
जयोकन अबे करना चाये इने देखनेमे प्रव्यन मर्म होता हैक सैन 
समाने कैम कैते दान्‌ महामा गुणापरुप उतयन हो गे ह अपनामा क्या कत्य है- 


गत्य अथवा सयमददामिं रवर किस तरह अमूल्य मतुप्यताननका सदुप्धोग कला 
चादि 


॥ अध्याय ॥ ८ ॥ 
सत समम्‌ तथा रुणग्रादकतः 


प्यपाद महाराज श्वे समकालीन जो अण्छे अच्छे प्रसिद्ध परिदान्‌ ये, उनते वे 
माप करते भे उन महयमाभौके पास जो कु प्रहण कन योग्य परिपय होता भा, उसको 
उर्वखापषैक भण करे थे, ई विपथं आप तोप नहीं रखते थे 
षरिष्ठनीने रामचे्रनौसे कश है हे रामचद्र 1 
येषा गुणेष्वसतोपो, येषा राग भुत प्रति, 
सत्यञ्यसनिनो ये च, ते नरा पश्मोऽपरे ॥ १ ॥ 


अर्थत्‌-मे) गुण शर्णव मिय॑ अततोय रखने ह ज शाके निप प्रपर रहते 
ट, सत्य बोडनां यही म्यसन जिनके पास है वे मतुष्य ४, शौर सव पशु है॑षार्त- 
विक ये तीनों बार्ते महाराजन्वीमे मौजूद धी जप्‌ पूर्य न्नी रेखराजमी महाम तथः पुश्य 
भ्री पमैदास्णी महाराजे सम्रदायते श्वानचन्द्रजी हा भोषजी स्वामी मौर कोटा 
समप्रदायके सुप्रशिद् विदधान छगनखाएजौ महराज, पडितपरय श्री फकीरचन्दजी ्ारान, 
पुय श्री उदगसागरजी महाराज वगीरह मुनिर मिकाप करके उन लोगो प्रेम पात्र भने 
ये, शीर भी परसिद्ध मुनिराजोका मिाप हा था परच कव किम स्यानपर मिप हुमा 
ङ विपय्ै महाराज श्ना का हस्त छित कोर प्रमाण नद मिज्नेस देनेमै नदीं भाया 


0 अध्याय ॥ ९ 


अध्याय ५ मे म ट्लि आ है कि गपू्णं १८ वैव अवस्यामे श्री तिरक 
क्रपिजौ मदारान शा के गुमदाराजकम वियोग हुवा न समने आम व सब 


चरका मार्‌ समामे रगे सुनाव्पुर प्या श्री अयबताश्षिज महाराज वकम सवत्‌ 


श्रौ तिटीक ऋषिन महारानकां जीवन चसतिम्‌, १७ 





ए क्तो चष्मस कर वुतरेय. पिथ पुरुप अपने पद पकम द्वारा निस स्थानके 
पषन करते £, बही ती्वसथान है, नतः पृथ्य रने सेवत १९२२ भ प्रथम चातुमीस 
शुनादप्र किया, इपर प्राधमिक चतुमौसमै बाद उत्साह हु. अनेके श्रषक तथा 
मिन दद्य ब्रन प्रसाद्यान करद दिया, दर दूर से बहुत छोग दहनाय आाए्‌ 
प्याया श्रवण कर संतु हृष. वर्हे पक कीतिरूपा मेरोका नाद्‌ दिशते प्रति 
मु पले रणा, चारन, हानरपी पदन पतिर्का मुषे परत हुवा, वयस्मानर संत्‌- 
रणी पूवा उपदा होना रहा, महाराय श्रीका गुरुवियोगे वाद यह प्रथमौ चाधुमस 
६।चरुर्मसक वाद्‌ मि्ापकर उन्‌, खाचरोद, रतलाम कौरद १५ भेको फयनबर 
धर १९२३ का चातुमोस आपने मेदसोर भ निया. व्याषयानते पच्वेणा नौर्‌ 

पवापाङ्गलाताजो तथा उत्तराच्ययनभव्यमन हुवा. नेद प्रका बर प्रयास्यानादरिक 
१९. स्स वच्छे जच्छ शालनन श्वावक पे, आपका व्थास्यान श्रवण वर्‌ उनके दिखे 
पोष पा हवा वि जाप दूरा सपाजका कृ उदार अवदय दोगा प्रच महाराजे अपृ 
उपदश्य अमनतः पान षने की इछा अमी ननात नष ह जतः चातर्ासके विहारे 
बद प दते चतुर्ात करनय ये शावक समुदाधनै भतत भार रषा भतः 
प १९२४ भा चातुर्मासमी आपने उणा ३ से मंदसोर जीवागैल भै किया । 
मवसौर विहारकर अनुकमसे रतम, साने, वितौढ, अजमेर वौषट २१ 
भ पन यर्‌ वेकदी पथ । कर स्थानौकौ चतुमातिकौ प्रामैना चरु एषी थी भिर 
व कोद प्राना स्वीकृत इ, सेवद्‌ १९२५ का चातुर्मास कोय रामषुरा मै 
भानि नोस इम, नपास्मानमे आचारङ्घली का वाचन दवा चे वकद शाणि- 
प्‌ गोहित दो योतागण कापर रमक समान खान रते यै, नौ उत्साहो सराय 
। चाुमीस सप दुभा. 
वोदे विर वर्‌ कमः शराकरापाटनं, समर्यो, सारंपपुर्‌ होते इए पलगुनम 
परपु पमे, उस समय बहवे नि यावो दका सीमा नर. ह्यथ अधि [५ 
५ हाधसे बाहर नदीं जने देना चाधि. रेता विचार्‌ कर्‌ चातुमासकी प्रार्थना 
क १ शुरू कर्‌ दिया, यके, शवावदोका धर्मामुराग प्रेम माव पष्टेहि से था, फिरभी 
त उश रम मेख भान सवन ९६ संवत १९२६ का चातुर्मास एनाद्‌- 
भरौ बर उतपाहये साप्‌ दुखा धमीनि गमी अविक हुई । वयाएयानभै श्री अनुरेाववा, 

व यगरगनी पमष ये| रनु वि्ारकर्‌ करमशः ३७ नोक एवगकर्‌ जन्म 

क टु हे सवना पिमेपतः जभ टु कियद देव अपन नामस तथा चौती 
र केन नेते ह्दम मुनिदान्रे अवागसनसे बहुत कु प्रतिष्ठ प्रात कर छथि 

ध पते नरन धट का अपना नानी यथा सीकरण कर चुका ह पच 

५ वभ उदाने का चेष्ट अवर यके निवासि न भिदा, अत; छम छो 
पिस गैके चरम ची शमना सतीकारकर श्रीसंषको अनुगदित कौजे 


ध्री तिङोक ऋषौ महाराजा जीवन चचतिमूर १७ 





` दृद क्ःवतर्मासि कर चुके. पक्र पुरुष अपने पद पेकज द्वारा जिस॒स्थानको 
प्रे कडु ह, व तीर्स्थान है, अतः पुच्य श्वीने सवत्‌ १९२२ मे प्रथम चातुमीस 
हनादपसं क्रिया. इस परायमिक चातुमीसंमे वडा उस्साह हुंभा. अनेक श्रावक तथा 
रत्ने द्वाद ब्रत प्रत्याख्यान कौरह व्यि. दूर दूर से बहुत लोग दीना आप 
^ भवाण्यान श्रवण कर सौतु दुए. हि अपक कौरतिरूपी भेराका नाद दिका भति- 
भनि पले टना, चारीतपौ ऋञानरूमी पद्म पत्मर्का सुगेघ प्रसृत हुआ, व्याख्यानम अत्‌- 
गमी चूका उपदा होता रदा. महारा श्रीका गुरुषिवोगके वाद यह प्रथमही चापुमास 
६ । चर्मानते गद्‌ विदारकः उञ्‌, खाचरोद्‌, राम वतौरह १५ केनो पावनकः 
पर्त १९२३ ऋ चातुमौस अपने मदसोर म ॑विया. व्यार्पानम पन्नवणा ओर 
पमनायाह्ग्राताजी तथा उत्तरान्ययन ध्यय हुवा. अनेकः प्रकारके बत प्रस्ाल्यानादिक 
मद. गीर थच्छे यच्छे दाङ श्रावक पे, आपका व्याद्यान श्रवण कर उनके दिम 
पोत वादु कि पत्र दपा सनाजका कुछ उद्धार अव्य होगा परंच महाराजश्र, भपुष 
मून पान दने कौ दृच्छा अमी सात नी ई अतः चातुासके विदारके 
नी रट चातर्मम करय थि जावक समुदाथन्‌ अत्यन्त आग्रह्‌ विया भतः; 
म्‌ (१ चातुमानभी आपने याणा ३ से मदसोर जीबागज स किया । 

पन विग्र धनुस सनलम्‌, सने, चितोड, अजमेर कौह २१ 
च ५८ | पतान स्वानर्का चातुर्मसिकी प्राथेना चरु रही धी आदिर्‌ 
स कलि रा वकृ द, प्रव्रद. १९२५ का चातुमास कोटा रामपुर मं 
मनासि नचि दुन व्याष्परन्िश्रचि रङ्गी करा वाचन इवा आपके वक्तृष्व शक्ति- 


पर गोत पाथः लान स श्रम न रहने ॥ 
थ दकिन सनिगणि क श्रयगके ममान छन रहते १, वड उत्साहे साय 
वाका चतम्‌ सपत्र टा ॥ ^ 





१८६ ध्रा निरोक षिन सहाराजक्छ जान चरित्रम्‌ 








महारनशरानै प्रर्नासीयार कर न्व सवत १९२७ का चातुर्मास ब्रई-स्मा 
राके साथ रतलाम माणिकचौक्मै यणा पौचदे साथ समा हज, व्यास्ानमे श्री 
मगवत्तीजी तथा श्री अतगदजीका वाचन दुभा । 


रनलामसे व्र कर अनुकमन ऊॐोटा नादटा, बी सादडी, वैर २७ ककर 
पानक माय शुद्ध दनयमा रपिवारको उदैपुर मात हए, बहयप आप पारमे वर 
उ्नाह जीर धर्मकः प्रका दुभ यापर २ ०्वाश राध्र॒निवासकर बार करते शु 
निमच, "राथणगद, अमराद्द कौर ३ भ्नके पिन कर प्रिक्रप सत्‌ १९२८ के 
वगाप रनठाम पारे, उसी जगह «इन्द्र विजय छन्दो्रदध तिरोक यावनी ” वैशाखं 
गु नवमी शमिवारयो पूण त्रये । रतलाम विहार कर १०दश कोपे परिकर 
साजपुरमै पहने संवत १९२८का चाहुमौस उणा ३ से साजापुर भणे उत्त 
पूव समाप हुजा, उसा जगह भद्रपद्‌ शुद्ध ५ पचमाको विचित्राठक्रारकी रचना समाप्त 
दूर है मिचितराठकारका पुणी परिचय अध्याय ७मे हम ल्लि चुके दै चातुमीतके 
मयान श्री मगवतीजौ नया श्री उववारईका उपदेशा शता रहा सानपुरते विप 
कर करा देवास्‌, ह्दौर, षार वगीरद २८ कषतरोको पावनफर सव १९२९ फा 
्वातुमोस परियावदमे वणा ४से किया। व्याल्यानमै रयानाङ्ग उपासदश्ाङ्ग का उपदेस 
होता रद्य । {स बपका रचा डुआ सुदशेन सेठका चौढारिया भवणङ्ृष्ण वतीयाफे रोज 
ममाप्त विया इवा श्नि शरी माणक कछरपिजी महाराज फे पास उपठभ्ध दै । तथा 
“अयन मासी श्ुनिका चौढाञ्या मुमि भरी आनन्द्‌ ग्रपिजी फे पास उपरन्प ह पच 
कपर जीर रुडापर नको भनाया यह उदे नही भिरुता द; नतुमानत चातुमौसंम बना 
होगा रेखा कल्पना कर सक्ते है 
धरियाबदसे विदारकर अनुकरमसे १७ दतरौ को पावनकः धि० सनव. १९९० के 
वैरा कृष्ण प्रतिपदको मदसौर पथारे, बहक पिच श्रावक वग पुज्वपाद महाराजध्रीके समा 
ग्ममे पदे दो व्योमि छाम उढा चके ये हत चि फिर वातु्मासकी प्रार्थना की प्राना 
स्वी दनद बार महाराजश्ी अन्यत्र बिहार न करन पाये । अत॒ स १९१० का 
चाहमौस मदसोर म दुभा मदैरमै बैशाख ङृम्ण १० दरामी सोभगारको ५ पचवादी. 
काम्य पनामे, निसद। रचना विद्धानके देखने योग्य दै श्येष्ट कृष्ण ६ पक्वी रविवारको 
“सुधस्तोश्र"” कौ रचना स्थि आपाढ दुक दना शुक्रवार के रोज मदसीरमे रचा दषा 
धमेजयङ्मारकी चौपाहं महासताजा थौ रवनद्रजी ऊ पास उपटन्ब है, आशाढ शृङ् 
तरस मोममारवो “¶रिखभेदवलिनम्तवन'› का पूति विमि क्सके बाद सूत १९३० के 
रचे ए (१) “अरिताजिन स्तवन छद” (२) “अती. अनागत बरेमानं चीप 
सिन स्तब!” मे दो सोत्र प्रकत उपञध ड परच श्नके रचने का स्थान शौर फालका 
उ्ेड नदीं है, साद.्वसे येभा मदसीरभे रते गे गे रेसा हो सकता है । 


सवत १९३१ सथा १९३२ का चाठमास सानाप्रमे वा रेस -गृष्न- 


श्री निङोक ऋषिजी महाराजका जीवन चरित्रम्‌. १९ 





शकि ठेखसे प्रमाण मिरुता है परंच इन दो वमि कितने भरेत्रोमे आपने व्रहार किथा जीर 
विस किंस शा्तौका उपदेश हभ इसका बुक उद्ेसव नह मिलता है नतो मवत्‌ १९३१ फः 
गचित अरन्थौका पता है. सिर्फ सघत १९३२ के प्येष इष्ण द्वितीया शनिवार मिद्धियोगभै 
“भय भजन अरिहेत स्तवन"! साजापुरमै रतचित उपलव्ध है । भाद्रपद श तेरम सोमवार 
ये रोज नेमिचरित्रकी रचना समा करिए. तथा (२) “्रमभेजनकुमति वयपोटका' 
( उपनाम प्रनोचरशुक्त चनचीमाला ) यह प्रथमौ प्रकादिन है परंच स्थान मय्या 
नष है. 

सेवते १९३२ के चातुर्मासके राद साजापुरसे विहार कर्‌ इन्दौर, उज्जैन वरभरद 
< मं भ्रमणकर सेनत १९३३ का चातुर्मास सुनारपुगमे किथि, उस वपम मौ वो वियप 
खष्ेख नौ भिक्त हि. सिर्प श्रावण शुक १४ रुक्रषार श्रवण नक्षत्र प्रतियोग वच्करणं 
गकरचद्रमै स्थान माट्वा सुनाटपुरम "सीता चरित्र को किया. यहं प्र अप्रकायित उपरन्ध है, 

चतुभीसके अनन्तर सुजाटपुरसे विारकर देवास इन्दौर होने दए मागन 
रतलाम पारे वहा माभ बे १० दशमीको श्री भवानीकरपिः 


जीकी दक्षा हु ७ 
रोज बड दक्षा इई. वासे बिहारकर फालगरन पूर्णिमा जावरा विये, तत्पश्चात्‌ १० दश 


नको पनिनकर सवत १९२४ का चातुर्मास रतसाममे विवि, व्यास्थानमे जम्बूदीप 
पनन्त, श्रीभतमद,निीरयायलीका उपदेश होता रदा.दइस वैका रधित आचार्य स्तो 
उपदध्य ्, जो वैसाख शु पूर्णिमा सोमवार को बनाया उसमे स्थानक उषे नी ह. 
रतङामसे विहारकर ३१ धैत्नौको पान कर्‌ फाल्गुन कृष्ण २ को भ्रतापगद 
पारे १० ददा रान्न निवासकर तदनतर मम्मेदामे पारे, षहां चैत्र ग़ १२ राषवार 
के शरी प्याराक्रपिजी की रधा ह, बर्हीत जावरावर ्वावनोकी चातुर्मासी रार्थना 
शुरू ई च प्राथेना स्वकषिन हुई. वदसि विहार कर २२ शरत्रोषो पावन करिए जर्‌ ज्येष्ठ 


शु द्वितीया रविवार के दिन ^ कृम्पजी को व्यावलो " नाक पेय क रना वि 
बाद चातुमौसके छि जावरे पथारे. । 


सवत १९३५ का चातुमौस बडे उत्साहपूथैक जावर समाप्त इमा, 
उसी समय देश दक्षिण भाम धोडनदी भिल्दा पृनासे पुशरवक गैमारमञ्जी खोदा मार 
षि मुनिराजेपि ददीनाथं पथारेथे, उस समय दाक्षिण देशम मुनिराजोका स्नार्‌ बहुतही 
वाम था. अयीत्‌ पराय सुनिराजोसे एकान्त दन्य या. अतः नैमारमक्नी रोढने कोटा सम्प 
|) फि्‌ भिद्धन्‌ श्री छगनकारजी सदाराजसे दाक्षिण देशे विहार करेनेकी 
शना क परंच आपनं स्वीकार नदीं किया. किर बहास जावरा पुञ्यपाद शरौ तिखोक- 
ऋज महारा के चरणे अपनी अज सुनाए. वदेव उपकार सेक दाराज्ाने 
माप्रनासवाकार कर स्वि. चततुमीस्‌ खतम होते आपने श्री प्यारा ऋषिजी ती 
= णे लणे इसे दकषिणके तफ पदार्षण क्रिया. मारि १५ सो षार पोर, 
भिद्यर करते हु इनदोर, खंडवा, होने हुए बन्डानपर पधार, ब 


१० त्रा तिमे आपिम महाराजवा चानन चच 


नि व ० 





भासपासये प्राम नि-म्यर ममूञ्चलाय वै + नमन नर्ण स्वमा एकम्‌ १४५ 
उत्को माननया? एक भनिर प्रिर दै भे वेठ ली मनने व 
धूजते कै उपो तर्‌ “न्\ बतो उ माधेमामी भरने ४८ ९. 
कैजपुर परे हा ॥थाती तीभुराजीरो [¶ -8, प्नको मनी निमी नसमी तो 
निशा रर वहन शुमा, जत्गाव दति दृण मरत्‌ १०३५. षन षि 
धरोदनदीरो जपे चरणं रौमि पकरि ति 
सवह्‌ १०३६ री दिनचर्या २ 

दधिणं द्मे उस समम हषा मामा न रा उतत ममे ४ प्‌ त्र पावि ४५4 
त मुखात क है उने गृणे उम ममवदा उता सुननेहा यो है अकत दई द 
राद पोटनदगि महारान रि दना + जाए, अर्‌ सगेग जपो तपं बहा 
कोशास लगे, पव अहमरनरमे श्रायोनि अपने वामे मफटता दिखाई १८ भ 
शात यदना कर आन सन्मरतगरप गफ विना विया अट्मण्नगरमै उस सर्म सनि 
विद्यात दृध शाह विराजमान -॥ शरी {गला मिनो महाराज नर पार 
येये, म दं भिस व्यं धय रूनाया उफ यमे रवण ककण आहजीने पदनि 
भिषा, यष्‌ नात वहि बृद्धोदरा सनौ गः टै जहमर्नगरमै उधाा उत्साह समा सा 
११ एफपिरा रात्र म्ारान वां विराजमान पे चातुमोसवी परा ४6 १ पच भोः 
मदा बि ूधरावक गमारमलज। छाटानाना गतै सुनार अग्निम (य 
देकर विहाए कर्‌ गवे नगपते मिशर केम गाद ६६ कनो पायक जपा षदि 
११ को धोडनदत प्रप 

उदके पात सशर पकक भदारान श्री का ॐढा यदिन सत शिदेमण श्री 
दीराजी तै भट्वसि विर कने हर्‌ णा ३ से घोढनदयम पारे, उ छम भाप 
होगम उपरते दशि रेशा पुमरुद्ार आ मा सुना जता गुते पुष्पा -पर्छि 
मौनि जपने मनुष्य जीवनकौ सफडतां श्रत कर टा आभार शुक ९ नवमी शनिवारी 
पक सम चार दाश्च इह पिना ओर पप्र भरस्य कथि तपा शीरसनक्रपिजनी मदा 
राये दोनो पक्षे श्री तिलोकमपिनी मदारा्के चिष्य दए घन ठोगोम बय रा 
कारण तया करनय श्री रतन ऋषिजी मदाराजके जधिन चस बर्णिर है एव माती 
त्रा धी चैपाजी तेपा भौ रामकुवरडी सता रिरेमणी जर्मनी श्री हीराजीको रिया ष 
ईस तरश ठाणा ७ फ धातुमस स्वत १९३६. कए द्धे आनन्द पुषे बोडनदी 
मै स्यात दा गप्र चतुग “ ११ स्यारहे गणयरकी मधम स्माप्याय्‌ ^ 
वामम ककिताक रचना को न्पार्णान्रं समवायाङ्गनीका उषे ता रदा चतुमसिके 
बाद मामरापि कषण १ गुरुवार भयाना श्रीरम्भाजीकी दाधा हरे मीपं इुकनपचमी 
शुकसे विहारकर स्यान परसि कवि कि पीय शुकर्यष् शनिवारणो जरीगोद्डजीकी 
दीका है, कैप क १२ डादयो निर भिवे विहय करे $ नागत पपे, -ब 


, श्री तिलक मिज महाराजका जवन चरित्रम्‌, २१ 





माध वदि प्रतिपद वुभनारको श्रछोटाजीकी दा इ. बहास बिहार करके सोनईं पारे 
बहा “ एदणासामित्ति '! नामकः प्रन्यकी समाप्ति क्ि-यवपि उस प्रथ तिधिका उषे 
नहँ है तथापि धिदारकमते पना चलता है फि माघ कृष्ण ५ पचमी शनिवारको समाति 
वी ग है, वहासे वरिहारकर पालगुन कृष्ण मै संलडा पारे वीं फाल्गुन श्म्ण १० 
दशमा शनिवार ५ भकपड्त्तिदी ” नामक म्न्य बनाया. वहति विदयारकर १५ कष्रौको 
प्ावनयर्‌ नाशिय, भैमानदी श्रयम्नकदरधाजा सरावगीके उपास्मै ३ तीन रात्र रहकर 
वसेत-पिपरगोव परे, वहं फाल्गुन गु चतुर्धीको “ अम्रकुमार चरित्र नामका कान्य 
समात किया. वहासि विहारयर सवत्‌. १९३६ के चेन्न वदि ३ को पिर साइलेडा परे. 


दैष्‌ १९३६ का रचा हुआ प्र “ गजलुकुमारकी लावनौ नामका उपटन्ध हि, पच 
उसके रचनमि तिथी ओर स्यानका ट्छेल न्दी है. 


सेवत १९३७ की दिन चया ओर चातुमौस. 

च्वि ३ तृतियाको साश्लेडा पारे, चेत्रवदि १३ वुधवारको आ्थौजौ श्री 
नन्दूजीकी दशा हु. ब्ल वदि १ प्रतिषटको वासे िारकर २१ धैत्नोक्ो पाचनकर 
खानके दिंवडा पारे, व्यौ ६ छ र्न विराजमान धे, वहोपर वशाल कृष्ण १३ तेरसवो 
भ्िनय आराधनाका चौढपखेया! तयार किया जोर वैशाख इष ३ ततियाको "उपदे 
छावनी कौ स्वना की, बसि विहयार कर वैशाख इष ८ मी को अहमदनगर पोरे, बो 
सुश्रानकः बरी महाराज श्रीके दक्षिण देशम आगमन कारी चात॒मीसके स्थि जलापित धे, 
सेवत १९३७ का चतुमीस व्डे समारोेके साथ अहमदनगरम समाप्त हश. ब्रहत 
[अ से श्रावकः व महाराज श्रीक व्याख्यान तथा दर्शनका छाम छेने आएये व्याख्यान 
मे श्री आचारंगजी, छयगडांगजी का उपदेश होता रहा, चातुमीसम आपने माद्रपदं ष्ण 
१४ चतुरी डुक्वार शिवयोगं “वद्धमान दृद्ौटन) नामक कान्य बनाया है. आसिन 
कष्ण चतुरौ बुधवार भरणौ नक्षत्र हषेण योग नवी पेठ धम स्थानक्मे 'श्रीचन्द्रकेचली ्वरिन्न' 
की रचना समा कौ है, गक ६७गाधा संख्या ४५०० मे यह प्रथ है. ओर जारि कृष्ण १४ 
चतुर्दशो सुषनारको “दवितीय चपि लिन स्तवन"! कौ रचना समाप हुई है. आसिन शङ्ख 

वितीयः बुभवारको ^ वीर॒ विदरमानेस्तवन ! अलग अङ्ग ॒वनायि दै, जाधिन शुहठ 

१० विजय दरम; रोज “च परमेष्ठी स्तवन्‌" को तया “वीररस भ्रधान श्री मदा- 

सीर स्वामीव पेचेटाङिया'! की रचना इं दै, काक कृष्ण्‌ ३० दपमाण्किके रोम 
वष्देमान स्वामीका चौ दारिया. की रचना ह है, तदनतर मार्गै ण्णर्‌ गुरु 
वारको विहारकर्‌ अहमदनगर धमशा रात्रमर विराजमाने, यहासे विदारकर पारनैर 
भुः गरट्‌ २३ धेघ्ोको पामनकर धघोडनदौ पारे वहं मागशाष शुष १ केः “्ञान- 
ज व विते निसका चरणन अध्याय ७ मे कर आयि हं, वहसि चिहारदर वैष शठे 
. भगदा निल्दा अदमदनगरम पदापेण किमे, वह पप इष्ठ अशटमी शुकरवारको “जीव्‌ 


२२ श्रा तिखोक ऋषि महाराजया जावन चरित्र 











रक्षा उपदेश लावणी ” नथा “श्राव उपर खादणी", ये दोनों प्फ बनाया, वहाते 
बिहारकर चिचौँडा पथारे, वहां माघ वदि अधम को “निं मृण मगल माला की 
सवना पमे वैर वहा ११ रात्र पिराजमानये, वहाते विहारकर माध शुकम कमान पारे 
वहा माष शुक ममा मौमनारको “श्रावक छती"? की रचना कौ भौर माष रक 
तेरसक। ““न्रक दु ख॒ बेन", दी रचना वि, बहा ६2 रात्र निवासकरके मिरजग 
पारे ष्टा फाल्गुन कृष्ण शद्विताया वुधवारको “अध्यात्मफाग स्वाध्याय तैयार किमि 

बहति वि्ारकर कडा पथारे, बहार फाल्ुण कुष्ण एकादशाको “सोलह स्वमकी लावणी 
की रचना विये । बहि बिदारकर पाल्ुण शुष ७मा को नगरमे पपार, फाल्गुना पूर्णमा 
को ४७ ग छोच अहमदनगसम हुआ सनत १९३७ के साठमे बने हए “पुण्य जआधयी 
सावणी" तया “धरन आशभयी षद्‌" मौ उपडम्ध ६, परव स्थान जर तिथी का 


पता नही है 
सवत्‌ १९३८ की दिनचयौ ओर चातुमास 

भहमदनगरमे निराजते दए चेच कृष्ण ७ सप्तमी को "रीस सप्तमी स्वा्याय' का 

रचना विमि, तदभतर चैत्र क़ पचमी रकारको नगर स्थानके विहाटकर सिद्व 
(सिदध) जामे रत्रनिवास किये उसा रोज * अभ्यारमदाग स्वाध्याय का रचना वरये 
बहे बिहारकर आबोरी पथारे वटं दरा रात्र निवास कि चैत्र शुक ११ सोमारको 
५कारुकी लावणी" कौ रचना का चैत्र दद्ध पूर्णिमाको "सातवार अध्यात्म स्वाध्यायः 
[र] अन्दरददिथी अध्पास्म स्वाध्याय, [ ३ ] बारदमास अघ्यारभ स्वाध्याय [४] 
“ अष्यात्म गिनगीर "” इतने कान्य भागोरीम पनाय है अबोरोते विदारकः मिहा पषारे 
वषा वैराख शुरू तुतीयाको अश्षयद्तीया अष्यारम स्वाध्याय" का रचना किमे वैशाख 
शक ६को “करमपश्ीश्ठी" का ठावणी रे जीर शान शुक १२ बुधवारको ” करका 
भीरी रावणी " का रचना धिये षष्टासे विहारकट्‌ देवटाकला पथि बकं 
अयष्ट कृष्ण तृताया सोमवारे (१) “ पंच आराकी लावणी " (२) *“ काठकी 
छावनी *' ये दो कन्यौका रचना कयि वासे षिदारकर कमरा देर्तीको 
पाचन यते हुए रत्तापूर पारे वट ^ उपदेश्च आश्रमी पदकषी रचना भ्येष्ठ 
शर ६ षष्टी को ईं है मासे खरुडा पारे बहा जेष्ठ दु ७ सपमा को “उपदे 
६. कपि श्स तरह बिषटार क्रमते ६९ आामोको पप्रिरकर श्ये रुक ११ 
पदापण किये बा आयार कुष्ण ९ प्रतिपदाकरे थी लक््मीजी [लमा] 

का दाक्षा दु ७ रोज बदी दाक्षा हुईं आपा रुक नवमाय शिक्षारकर्‌ ठाणा ४ ते 
आगारं चातुरमासके ध्थि पथारे गणा १० ददते श्री आयौजी भरी त आगमन्‌ 
इजा इसतरह ठाणा १४ च्दाका चातुर्मास सवत १९३८ का आमोरीमें सपन दुभा 
कहा पूरषण पम “भयुपणय्े अण्वति रचना कथि नौर माद्रपद शुद्ध 
११ को श्ीलाङगरथ ” कः स्वना य, जिसका वरेन अप्या ७ मे दिया दै चात 
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मौसम भथिन दु १० रिजय डमी वेः रेज [ १ } “ चवि जिनस्तवन्‌ ›"[ २1 
अप्यात्म दश्हरापवं स्वाध्याय" रते रेते कायौ रचना समाप करिये, कार्तिकः कुष्ण 
तेर को “१ धन तेर अध्यारम स्वाध्याय, १४ चतुदैलीको २.पचतुदेश यध्यात्म 
स्पाभ्यायु^अमावस्यको ३ “दौपमाठिका अध्यात्म साध्याय! की रचना हुई. आे- 
रमर रचा हआ चार्‌ प्रकारका “ ११ मणधरका स्वाध्याय" मिरता है, परेच तिषिका 
उव नी दै. अलुमानतः चातुमीसमं त्न गि. चातुमासत्रे बाद मार्मशीर्प वटि २ द्वितीयकं 
बिहार फर वरिम इंगरगण, पिपा ठो रत्र विताकर अहमदनगर पधार. वहां १५ 
पह रात्र धिगजमान मे. वदसि ब्िहारकर्‌ मार्रं मुक £ चतुर्थ शृकवार्े। केडगाच पधि. 
मर्गशि ृक़ प॑चमको श्री 'मौतम स्वामीके रासः को बनाया. विदारकमसै कामठगोव मे 
वना शोगा. तदनन्तर्‌ अनुक्रमशः विदयारकर अवलबुरदन परर, बह वैष शुष १२ द्वादशीको 
भी श्रमदूजी आयाजीकी दीवा ६. ७ म रोज बडी दीका दू. बहो १६ रत्र विराज. 
मनये, उन दिने माध कृष्ण ३ ठेतीया शानिवारको ५२८ प्रकारवे चवि जिन 
स्तयने)ः घौ रचना कौ, ४ चतु रविवारके “तीन प्रकारका उपदेश्षी फटा" आठ 
भकार चौविदा जिने स्तवन * की समाति किये, माचबदि ५ को बलु से 
4 वरा काते हु अहमदनगर पारे, २० वासि रात्र विराजमान ये यद माघ शु पैचमीको 
(वसत पञ्चमी जभ्यात्म स्वाष्यायः? कौ रचना क्रि. फाल्गुन कृष्ण ७ सतमाको नगर 
रवर भ्बरातिगम, जाठना, ओरननावाद वौ ३्‌ देतरौको पाबनकर संबत १९३८ 
भन रु १० नो अंबेरौ पारे. एकादसी सोमवारकरो आंवोरौम “धभराजीकी लावणी, 
की रचना मि, वदते विहारकर चैत्र दुक १२ द्वदश सकरवारको फिर अहमदनगर पोर, 
सेषत १९३९ की दिनचयौ ओर मीस, 
„ मगसमे ४४ चीवाञ्सि दिन विराजमान ये, वहां वैशाल सष १४ चुदशी 
ढवारवो ‹ दस दशन ' चसिकी रचना कये. ओर चेष्ट कृष्म चतध रविारको 
धश पायवुद्धि › चरित्र छो रचना समाप्त क्वि. तवपर्चत्‌ जेष्ठ वदी ९ नवमी 
एषवरको 'ह्रियाजी ओर अमृताजी! की दा हुई, व्ये वदी १२ रविवार नगरसे 
निर के गये. य षन पिन्रकर धोडनदी पार, जेष्ठ डुर २ द्विसीयाको ‹ सेदक- 
धनिका ौदासिया ' समात किमि. गदते बदारकर व नो पावनकर यना परे 
बह/ ७ रेज विराजमान धे, बहप नानपिल्मे आपाढ कृष्ण १ प्रतिपदको "मेतारजः ध 
निका चोदाखिया, तयार विये, जर भाषाद चुष्ण “ परदकारियाः 
\ ८ कृष्ण 8 चतुधोको की 
सवाभ्वाय) तौ रचना विये, पुनाते निहारकर १७ विचर्‌ यापाठ शङ श्पकादशौ 
को पोढनदीपि परि. िष्याओके साय सती िरोगणो श्री हीराजीक ग 
म न १९३९ का चतुमीस योऽनदीम चह उसा सगा ट. 
नाक क धन्रीचेदरकेवलीका रास का उपदे शोत रहा,माद्पद इक न्स 
नी ऋ यारा दरक हुषा, भोर षद भान दुखं अपद रुकाद 


२४ शआ तिलकः ऋरि महाराजका जावन चिम्‌, 


द = ---------- 


अयन घे तुखा ठ * श्री श्रेणिक ्रित्रः? वा समाति कयि भार्मरीपै वदि भपञ्चमा 
वुधरार को रंग्ीकी दाका हं पके घाटनदासे व्िहारवर रामर मन्दिरं निवास ५५५ 
वहाते पिहारयःर कडएक क्षो पावनकर सतारा इहरमे पदापेण विवि, बा माना ¶ 
१३ रत निवास चयि, स मारीका१ ज सोमबार व 
पद भैर मार्गरापि श ११ एकाददाके “उपदे ज 
न तृताया वुधा्को “आनन्द श्रावफ का १) जीर चतुरी 
गरुवारको ध्कामदेव भआवकका चदाठिया” का स्वना समा किमि जीर पौष इ 
५ पञ्चमा शनिवारयो १.५ िवका एचढाछिया"' तेयार किये वहसे तदार ५ 
नीको पपिनिकर पूना पधार, बहा पौ दह॒ पञ्चमीको ५, दप भारिका द्विती 
अभ्यारम खाध्यांय!, सौ! रना निति ` ददा रात पूना परिाजमान होकर सेड 
पिषटगावं पथे, बहा पौ शुद्र अष्टमको “श्री सुधमौ स्थामीकी स्वाध्यायः का रचना 
वि, १३ रात्र वहा निराजमान ये वहा श्री कचन करपी का दक्षा माष इष्ठ पञ्चमाकी 
इर ष्ठसे विदारकर्‌ कमश धि्रौकोे पावन करते हए मचरर्भे पथारे वा माव दुक १३ 
तेरो ‹ म मिपाफ मालदी रचना किमि मचरते विारकर फाल्गुन दु ६ पो 
अहमदनगरं पारे उसा रेन ‹ वोद नियम स्वाभ्याम की रचना विये 


सवत्‌ १९४० की दिनि चयौ ओर चातुमीस 


भहमदनगरमे विराजते हुए चैत्र शक २ द्वितीया सोमवारमै श्री ददावैकारिक श्रे 
दका अप्ययन का कवितामय मापातर तथा तुतायाकरो ‹ शालिभद्र ष्वरिज्र॒ की रचना 
सम्यरणं किये । भप्रकाशित 'समरादित्य केवरी चरित्र' बडा भ्रन्य है, षट चैघ् दाह १ 
अरतिपदमै प्रारम्मकर जाषाद शु पञ्चमी चदव १ फाल्गुना नक्षत्र बरिदान योग भगृत- 
वेलाम आम्बोरामें समत हभा मिङ्ता है परञ्च सवत्‌ का ठाक पता नदी है स १९४० 
भ शस समयभर पज्यपादका निराजनाा उनके दिनचयौसे साबित होता है) अत माम पडता 
ट किः उनका अन्तिम कान्य वषा है बस इतने हा दिनका दनव तया निमण भि 
हुए प्रय निरते दै वादवा कु पता नहीं ह स्वरम गुखवर् शरी ररनक्रपिजी महाराज कै 
मुखारभरदसे रेखा वण गोचर हुवा ह प सवत्‌ १९४० का चातुर्मास अहमदनगरे करनेवे 
दिष्‌ आतर विदार करेवा निश्चय कर रात्रिम खयन कर गवे, रक्रके चतुधेयामंगै जापंन 
स्वपर देखा का प पष्ादके उपरी भागते नाचे गिर पडा स नीद टट ई उर 
ध्यानं स्वाध्याय, प्रतिक्रमण ष विष्टारं करने, न्थि कमर्‌ ताध स्थानकसे बादर इए, 
उस समय कोयङेकी टोपडा श आगे चख्नेपर समुख मदिप जा रा है. ये सब्र भप्‌- 
शकुलको देखकर मक्षराजश्वमै नजदीक टी एक बगाचेमे राघ्रमर निवास किया पञ्चमीको 
उाणा पाचसे शोंगरगण पारे यर्ीवो पिपडगाव पचारे, बहा एक बुश नचि ध्यान 
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धवे इस अध्पातसे ोनाही याट 


¶ उस पिवापना वौ मूर सद्य दो ग, श ससार 
उलकः पार्चमोततिकः दारीर्‌ आज 


प) स्का भवना जद दै. सुख, दुः, 
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शोक ्षण २ प्र वदरते रते दै, दक्षिण देके शराय म् दिन्य॒ नेनपटर _ डुखगया+ ने 
लोग भय शरीर दर्गना १ उड डे हये, सय ठोग यह मिभ किम मिं जत्र पृण 
पाद्‌ भ्राजमान ये, उस समब अपने २ पुण्य वे, अनुसार दमं छश राम ठे चुके, अब 
उनका यश रारार्‌ ्रिधमान दै, आक्ति चठ (न उसका रक्षा करना समाजका करीन्य ४ 
दसा त्रिचारकर पृथ्धपादके रचे इए कव्रिताभौ का सम्रह करने रगे जातक उन ठेोगो 

उपध हआ उसको श्रकश्चित कयि जीर उसके अरस्नायना में नाष्टि कयि कि अमी ऋत 
पे भाक्वोके पास महारा श्री के रवेर त्रिपयौका पता चशता ट, वे मा कृपाकर उन 
परपरयोो हमारे पास मेदेव ताकी सरं साधारण उसका छाम > सवे परञ्च कौन सुनता 
द, जो जिसके पास रदा बह वीं गुप रदगया भ्रेणिक चरित्र बैरह १९ ग्रथ तो 
शनि भी आनद पिजी दे प्रास है, तिनको अकाशित करने के छिव आजतक वरिमरी 
दोजारूद द । पृण्याद त्रिपयम यद खाप्त जानने योग्य वात ह रि, दाक्षिण देशत जापने 
फिरसे स्थानकवासी जेन सेभ्रदाम की स्थापना कौ यद कहना अतिशयोक्ति नकं 
होगा, फि यदि भहाराज श्रो का पदार्पण न इन होता तो वितेनेक जगह ्रामकको भाज 
धखभस्चिफा बधन। भूर गया होता । 








उपसंषठार्‌ 
परियप्रजन पाठकवृनद रात स्मरणीय पूज्यपाद श्रौ तिलोक ऋपिजी महाराज की 
भलौभितः उपरोक्त गुण सम्पाति यथामति यारा तथा जितने प्रमाण उपढम्ध षप तदु 
सार ला गया है, नद तो समान विख्यात रेते प्रधान पुरुषके गुणौका वर्णन फवीस्र्‌ 
हारा नितना कयाजाथ उतना थोडादी ह । नमर उपत्र पमे मदारान श्र के गुणसमुद्रसे 
सार खौचकर आपठोगों के सामने उपस्थित करता ह । 
सदगुणगणाखकत श्रौ तिलोक ऋपिजी महाराज ३६ वं २९ दिनके अवस्था 
इत पास्वमीतिक शरारको ्याग क्षपे, जिसमे २५ वर्प €मा्‌ १ दिनका सयम पाठन कर इस 
भल्प काष्ट चन्दपत्‌ निष्यालरपा अ धकार का नाराकर्‌ शन ददीनामिकाथी भव्य पुरुषौ 
क मृदव विकास कने के उयेरासतरनुसार साठ सपर नार गाथाका संख्याम बद बरे 
रधो रथकर जैन समाने, उपर उपकारका कतार वोर दिया हे | 
स्वभाव 
महाराज स्व का स्वभावे चन्द्रमा समान शीतठ, समुद्र समान गम्मीर्ा, भावाद 


आद्चथ, मि्टमित मापण, अपू कषरा, वाक्थवाद्यं समयसूचव धा जैन शाल तथा 
पर शाज्ञ गाक्निल कैर अनेकरुण आपे भिक प्रचसनोय ये । 


श्री त्िरोकः ऋषिजौ महाराजका जीवन चरित्र. २७ 





् 
चाखििशुदधि- 
महाराज श्री का चारित्र इतना शुद्ध या क्रि उसका वर्णन उस तत्न क वेताही पुरुष 
कर्‌ सकते है, परपक्षाय लोगमी आजतक रुक्त वंठते उनकी प्रंसप करते टै, यद्‌ 
उनम वारिति शुद्धिका श सनत है, क्योकि चारित्रहीन पुरुषकः गृण सृ धूलिं मिल 
जाता है, ्रणोमात मे विरेषनः साधु पुरुषौका चारित्र दी एक अमूल्य रतन है उसके रक्षसे 
बह विरलप्र अपनी सत्ता जमा सकता दै । 


वाग्मिता. 

पूज्यपादकी बाणी जो निकलठ्ती थी, वह्‌ अक्षरशः; सनातन जेन धर्मके अनुकूखटौ 
निकठती थी, आपदो प्रायः हर एक वाक्यम दित शिक्षा का माव पूरणी मरा हभ निकरुता 
या, यदौतककी दक्षिण देशे कुक गावोका नाम एक रमाम आपने किखिः उस्म व्यव 
हरि तथा अव्यातमिक उपदेश इतना उच्च कोटिका भरा हुआ है कि शायद कहीं दुसरे 
कविय मुखसे ये माव निकले हो, ओर जिन्दने रेसे उत्कृष्ट कवियों वे कार्वयोका 
परिशीलन विया होगा वही इसे अन्तर भावो पा सकते हं. देखिये पूज्यपाद महाराज 
विरचित सत्यभोध नामक व्रडी पुस्तक के षठ २२३ म अमदानगर पाई इत्यादि । 


महाराज श्री इतने बे प्रधान पुरुष द्योकर मीं एसे विनम्र मावेसे रहते थे किं जिसकी 
द है, अकार उनके पास स्थानद नद पाया, रेसे उच आदश कवि दते हुए भी अपने 
कान्योमिं “मिच्छामि दकं" शब्द देते गये है । 

जानवर तथा रा ज्ञान. 

पूज्यपादका ्ानवङ भी बहुत प्रवर्था वृद्ध॒ लोग कहते है कि यदि महाराज श्री के 
सामेने केर किष प्रकारका प्रह्न करताथा तो उनक्रा उत्तर अनेक शाह्ञोके प्रमाण द्वारा 
भश्कर्तओ छदथको जआल्हादित कर देने थे । बहतसे व्यक्तियो मे यह देखा नाता है 
छक के परश को सुनकर आश भे आजति है परञ्च पूज्यपाद केः सामनं जिक्ञसु या 
शरतश्रोत वा परषतक तथा अन्ध किसी प्रकार से ज भर्म कर्ते थे, उन सभ छोगौको प्रभ 
मासे उत्तर देते धे, प्राणी मात्रमे यह गुण अनुकरणीय है { वस पृज्यपाद्‌ वेः चरित्र 
विपयिण छेखनी को यदीं विश्राम देता, कारण विः पूज्यपाद के कायो दवारा तथां तत्का- 
न वृद्धां दारा उनके जीवनमे पद पद प्र रहस्य प्रगट होता है उन सवर नातोको छिख- 


ल्ि मेरी शक्ति नहीं है, दुसरा यढ कि जो पिणक दै, उनसे वो यात छिपी नदी है 
भीर जो उने अपरिचित दै ते ठेव के साय साय पूज्यपाद के विषयमे मी सन्देह 
करेगे, अत्तः भेम मासे भरना है कि गुण म्रा सजन आद्‌ पृक इसको पठन तथा ह 
पाद के गुणका अनुकरण चर्‌ इम परिश्रमका सदुपयोग करेगे ¦ 
= गनि: | आतिः {! दातिः 1}! 


२८ श्री तिलोफ ऋषिजी मदाराजका जान चरर 
व 0 


अथ श्री तिजोकाटकस्‌ 
सविश्री नारू मो जननवबसती रननगरी, „. 
दुखाचन्दस्तात भ्रवरगुणवान्यस्य विदित ॥ 
१ ६ सिरौको निर ॥१। 
धन्यो जयत स तिलोको ुनिवर 
सूावाधै-रतकाम नगरा मे मता नामू मारं तिद्ध गुणयन्‌ पितः दुरीचन्द्नी 
राणा के यहां उत्यन दोफर बष्ठ करावोने युक्त तया ब्रन नियमत मी को हटाने 
उम्र गुणो ते युक्त परविभातमा शरी तिलोक -छपिजी महाराज अपे मच्च सरष् 
सवौत्कष्ट विरालित देव ॥ १ ॥ 
महदिन्य श्षान समधिगतमेतेनतपसा, 
कथ स्वस्पे फे तद्विह विदुषा भो्टनननम्‌ ॥ 
प्र यद्‌ शृन्थौष त तान्मोदविगतान्‌, ती 
न सं विशोको निर ॥ २ 
भावाथै- प गृ 1 नहु आपने दिष्यक्न उपार्जन कर्‌ च्या 
क्या यह विद्रा को मा आदचर्यकारा न है १ उससे मा अधिकः आश्यरयकारी मोको 
टमिबडि आपे रवे गये प्रय समूहं ह उन्यख गुणोते युक्त देते पत्रता श्री विरोक 
प्रपिजी मारा अपे यदय शरीर से सरवा्कृष्ट बिराजित दोव ।। २ ॥ 
यञ्च पुञ्जं यस्य चरितसमरादित्यपमतौ, 
सुपथैविस्तीणिरयृतरससख्ये छविमरम्‌ ॥ 
जनान्मागष्वस्तारपरतिदिश्चति नि 


न, 


र्‌ 
गुणे धछभभन्यो जयतु सं विजीको ॥ ३ ॥ 
माषा साठ हमार गाया सख्यासे रे गये य॒ समरादिश्यं 


केषटी चतितरा- 
दिको भ जिनका निर्म यश पुञ्ज बिरनार्णना को प्रा टोकर मागे बिद प्‌ भाणि 
यैक कल्याणमार्गका उपदेरा कर रा है उज्वल शरणो से युक्त प्रवतराघमा भी तिसोक- 
क्रषिजी महाराज जपने यश शरीर से सर्वोह्कृष्ट राजित होवें ॥ ३ ॥ 

बृहच्छाल पुच्छी्ठणमिह लिखित्वेरूदखुे, 


1 
पराष्टा नीतां विशदगरधरां ठेखनकलाम्‌ ॥ 
विजेतु स्सदैन्ती भूगत रमते विभणकला, 
भावार्थ णक ५ सश जत भ ककन 
- नने के उपर्‌ चत्र सपण तथा ण 
अति निर्म उचचकोटा का जा ठेखनकला प्रात्त किमि न जोतन के लि जिनकी 


चिभ्रकडा सद्वा (श्छ) श्न रद है रेते उशज्वठ गुणो ख सुत्त पवित्रात्मा भी तिलोक- 
ापरनी महाराज जपने यञ्च,शरीर्‌ से सर्व्कृषट िरानित दोव ॥ ४ ॥ 


श्री तिलोक ऋषिजी महाराजका जीवन चारन. २५ 





महाराष्ट दशे यदपि हला जैनजनता, _ 
न गम्यः कित्वासीदत्िगहनमागों दि निन ॥ 
सहस्नानाक्‌ तदपि विपियोमादुपगतो, त 
पः गुणैः शृशचेधन्यौ जयतु स  सनिवरः ॥ ५ ॥ 
भावार्भ- यथपि दक्षिण देगमे जैन जन समृ अपिवा है, तथापि अति कठिन 
म हने शुनिरजो का समार कम था, पर्ज्व अपर अनेक कटौ को सहन करते षु 
कतयब्सत वद। आकर श्रा हो णये, देसे उज्वठ गुरणो से युक्त पथित्रतमा श्री तिलोक- 
क्रीपजी महाराज अपने यभवारर से सर्वोस्कृष्ट विराजित देवै ॥ ५ ॥ 
अधुः श्रीर्न प्रभति निजशिष्येः परिदतः, 
- चतु विणामेऽहमदनमरे पृज्यचरणः ॥ 
गतः कायोत्सम्‌ सुरपरमगात्की्िविच्दो, 
गुणैः छभेधन्यो जयतु स तिलोको एनिवरः ॥ ६ ॥ 
भावाथ दक्षिण देम चौथे चातुमस क स्थि महाराज श्री रत्न कपिजीं 
कैर्‌ रिर्य; साथ अहमदनगर भै पारे. वही इस नखर दारीर को छोडकर वरिम 
कीति के साथ सुरप्र सिधारे, रेमे उच्य गुणो से युक्त प्रवत्रात्मा श्री तिलोक ऋषिजी 
महाराज भपने यः शरीर से सर्वत्कुष्ट विराजित देवै 1 
समुयोगायस्य घनदवसतिवै यमदिद्ा, 
शरण्यं शान्ताट्म शरणसुपयाता  जिनमतस्‌ ॥ 
श्ूनीनां जनानां निचसपिरियं सौल्यजननी, 
रुणैः शृशभन्यो जयतु स तिलोको मुनिवरः ५७॥ 
भावाभै- [जिस महात्माके समुचित उयोगसे यमदि्ञा दाक्िणदिश्ा भनदवसति= 
कुर के नगर्‌ समान हो गई -] अर्थाव्‌ जिस दक्षिण ठेदामे मुनि ठोग अनि त सकोच 
रखते ये, उसु देम को अपन साल्वा मारवाड सद्ग मुनिराजौ का भुखकर निनासस्थान 
भरना दिथा-भौर शरणयो चाहनेवाखा जिनमन शाति स्थल पा गया. रेते उन्व गणो से 
यृ पिबाम श्री तिके क्रपिली महाराज अपने यदाःरीर्‌ से स्ौतकृष्ट विरा 
नित्त || ७॥ ५ 
भ्रसादा्सम हरितभरितं धर्मेविटयै, 
मुनीश: श्रीरस्नः रखरविदपानन्दमुनिना } 
व सिञ्चत्ितराम्‌ › 
मायायै छरैः इेन्यो जयतु सु ति निरः 1<॥ 
„ अकाथे- जिस मदात्मा कै प्रमाद मे यह जैन धर्मखूपौ हरा भरा पृक्ष दिख रा - 
आर उख पृष्ठ को आपके पाठवो लिष्य श्री रहन -ऋपिजी माहाराज मे 
सुिष्ब भर्‌ भिदाम्‌ श्रो. आः रिख @ सा वनस्यणे हाराज ने अपेन 
# ‰ भ थनन्द्‌ शीविजी के साय वचनस्णी जल्पे वन कि, 


१० शौ तितोरं ऋषिना महाराजम! जायन चरित्र 








=-= 


पेते गणो मे पक पतिनानम। शरी तिलोक समिजी महाराज अपने यंशा शौर 
से स्वी्कष्ट मिरलिन हेत ॥ ८ ॥ 


शान्लविशारद पडितवयै प्री अमीक्रषिजी महाराज प्रणीतु 
॥ श्री तिलोकाष्टक ॥ 
॥ १ ॥ स्वैया॥ 
उत्तम ब्रत धारे, दुर पातिफे हरनहरे, 
विपति विदारे आप अग्त्तके कारे थे 1 
ज्ञान सयम मतवारे, दान करुणा सनयार, 
चित उञ्वर दितवारि, पङ दृषणते न्यार्‌ थे । 
व भारग उरि, किए कुपातिते किनारे, 
होन शिवके दुखरि सुमातिरे धाण प्यारे ये । 
वचन अम्रत उच्चे अमर धामको पधार, 
बै तिखेकर्खि खामी जगजीय रखवारे थे ॥ 
॥ २॥ 
भात नानृके नाने नर्दि रहे जग छनि 
विमां भ्रगटाने जास महिमा वखा~ दँ । 
सुधा वचन सुन काने घने जीय हर्खनि 
दया भाव उर आने जेन तद्यो बिछाने हँ । 
क्रिया दान देत दने सोक्ष मारगं ततान 
जिनराज ुण गने नहिं नेक अरसानि हे । 
आज अग्रत गुण जाने वे विरोकरिख दने 
हाय ! छिन बिखाने मेघ इद्र ज्यो छिपने हँ ॥ 
॥ ३॥ 
मनने वैराग्य धार यैगक्े ससार रित- 
माग चित्त छाग सद पातकर्ते ज्यारे थे । 
उदे बडभागे जनागम अनुरागे सागे 


शरी तिलक ऋपिनी मह्ारानका जौवन चरित्र. ६१ 





आपके ताप अमि मिध्यासति हारे ये 1 
चंड वडे प्रर्तके सटित क्षि है मान 
अमृत वाने धर्प-दीप ॐ, उजरे थे । 
महा णवर ज्ञान 1 धनवरे 
ये तिल्य स्ाद्री जमे जीव श्लवारे थे ॥ 
॥ ४॥ 
सकर संप्तार सुख जनके अनिस्यं चित्त 
स्याम भाव्र धारी हितकारी शुम संत है । 
आश्रव भरताद्‌ टार .रागदेषादि विदार 
विषय, कषाय छाया उवसेत हे । 
धरि जनकेन सोक्पथ सुख देन एेन 
देखत दीदार भव्य हिय रुत हे । 
अमीर कहे पारु संजस विशुध्द्‌ चित्त 
स्वराभीजी तिखोक सुराम वसंत ह ॥ 
1५1 

बहे गयो जगत जार पातकते दूरं शरः 
घम द्या सूर भेद र्सनाते के गयो 1 
के गयो अनेक मतत ऽममके मेद्‌ भार 
असूत जिनघेन च॑द्‌ अननत चे गयो । 
चे मयो अमर धाम्‌ आतम आशम काम 

भव्य जीवनको ज्ञान दान दे मयो 1 
द्‌ गयः तत चित अस्त अखंड सो 

करेल स्वामी गुण नामी एक उहे गयो ॥ 

॥ ६ ॥ गीता द्‌ ॥ 
तिमिर दरू दखन स्वामी 
धम दीपक सम ष ! 


# 


शध जेन आगम मेद्‌ अपरत 


शा तिरेक षिवा महाराजकां जीवन चलि 





सार रसनाते चये । 
भवि जीवको द्रसाय शिवम 

जैन मत धाय क्ियि। 
उपकारि धन्य तिरोकरिल 

आप सुरवासी भये ॥ 

॥ ७ ॥ 
दयाकरे निधान भञ्थजीवनके प्राण ओ 
खजान ज्ञान ध्याने विमस्न युणघासी ये 1 
वालब्रह्मचारी मदा दुककर आचारी सार- 
क न दितकारी विसरामी ये । 
सुषा सम व 
देय उपदेश्च 1 कामोये व 
अमृत रटत नाम पाप 
येस्ी भतापी शरी तिरोकारिख स्वामी ये ॥ 
॥ ८ ॥ सवैया २३सा ॥ 

तिञोकके नायकी आन गहे उर 

संजम ठे चिच होय विक्ोक ॥ 
विशोक हिये तप चास्ति पात 


॥ शरी सूर्मुनि महारानसे भ्रात ॥ 


श्वी तिमेवः ऋपिजौ मष्ाराजका जीवन चख, ३२ 





ॐ 9 
पाराराष्ट मगः 
पूष पाद महाराजश्च क शुभागमन दक्रिण देम ह्यो जपे सेजेन धर्मकात्रितना 
विकास हुभा चह तो वाचक वृन्द्‌ स्वगं अनुभव कर सरन है, प्रच सारा मप गदभ 
भरकाक्षित कर्‌ देना चाहता हं छि महारानन्वी के सदुषदे गसि छे यपे अरर दष्ण देयम्‌ 


क्षिते व्यक्ति त्मागी सेमी के ओर पूज्यपाद यदाःरीर्‌ को पाटन करते दुए किस तरह 
समाजवो दिपा रे । 


प्रिच्छेद चातुमाप मै हम ठिखि अये ह कि धोडमदौ के सुः्ावक गम्भौरमलजी 
सोढा के भ्रर्थना ते महाराजश्वी का दक्षिण देशम पधारना हआ ओर प्रथम योडनदी म पिता 
एत्र महाराज भोखरूप ऋपिजो तथा महाराज श्रौ रत्तकेविजी कौ दोक्षा दः, एवै माना 
प्र सर्तीनी धी चम्पाजी त्या श्रीरामकुजरनी महाराजकी दीक्षा दः, तदनन्तर 
महासती श्रीरगूजी, रुछमाजी, दरियाजी. सान) सोनाजी वमैरह मन निरोनणीं 
भर्याजी श्री हीराजी के निश्रायंम वहुनसी शिष्यायै हई) रिष्मोमै पाठा भिष्य श्री रस्त 
ऋरपिजी महाराज इर, आपके दीक्षा काठ से चौथे वर्धं गुरु श्रिपोग हुआ, उस समय 
अपक्त बाल्यावस्था थी. याचक शिक्षा गुरु मुखे आपको विशेष न हो सवी, अतः आपने 
उक्ती अवस्थे अनेक परोषरह्यो को सष्टन ६ हए सतीनी श्री हीराजी महाराज की 
सष्टायतासे माख्या पथारे, बहा अच्छे मुनिराजों के दवारा शाल्लका परमोच्च ञान सम्पादन कर 
माठबा भेवाड्‌ गुजरात वरौरह भदेश म अपनी प्रलर्‌ ववृत के प्रमावसे स्वर्गस्थ पूज्यपाद 
महात्मा श्री तिरोक मिज के नाम को चिरस्थायी कर्‌ तेरह वर्थ भ वाद्‌ महाराज 
श्री अमोरुक कषिजौ को साथ छेकर दक्षिणदेशच मे पधि, माख्वा मै मी अपकर प्रथम 
हिष्य श्री बद्धिकपिजी महाराज इए, उनके रिष्य श्रौ वेरजौ ऋषिजी मदाराज दए 
जो कि निरंतर चौदह वर्भनक एकार गृहीत तक्रं के आधार पर॒ अपना निर्वाह किये धे, 
जर दा्िण देरामं आपके थम शिष्यश्री दम्‌ ऋषिजी हुए दुसरे श्री उरतानं ऋरिजी 
सहाराल इए परञ्च अपनी स्वच्छद्‌ तासे येडेही समय मँ ब आपसे पृथक हो गये, बाद्‌ सैबत 
१९७० मासी शु ९ नवमी रविवार के दिन मिः म री आनंद ऋषिजी कौ दकष 
इई, उ बहन मे आप्री उव तो सिर्फ १६ वष को थी, पल्तु “ होन हार्‌ विरवानके 
दत चीकने पात्‌, इस कायते जनुसार आयने शा मर्यद्‌ कै अनुकु इतनी निनीतता 
केः स्य भपनौ रिष्यनुतति दजचीद्‌ छि भौ आनन्द ऋषिजी से १ क्षणमर मौ पृथक 
रहना वे अस्य समते ये, अति कटिण परिश्रम दारा जनागमना स्वये अभ्या कराकर 
तथ दूर २ से सृस्कृतके, विदानो को बुखार ज्याकरण तवः क्य अलंकार चू कौर 
(० भौर से. १९७९ क्ये शु २ रमार को नादुर मे भ उत्त 
कऋषिली को दिवित कर १ पू सयक स्यापि कर गये, निवतो समे म 
„ जिनको साथमे ठेर्‌ मुनि 


१४ श्वी तिगे ऋषिम मद्यराजका जाव्रन चरसि 


-----~ 





श्री आनन्द कषिजी दक्षिण, खानदरा रार, सा पी नागपूर बरौर मा तेनिंब्रिदार 
करके पृ्यश्रा १००८ श्री कहानजी क्रप्रिजी महाराज के समदाय के चद्र श्री 
तिखोक फ़पिजीं महराज तया गुथ श्री रन पिज महाराज के यदा दुदुमा 
का भागाज चौतफ जैन जनेतर वे ्वणरध्रमे मररहेट, 
सती दिरोमणी श्री हीराजी महाराज के निश्राय मै जितना दिष्य इई 
उनम विदुषा सताना शची रामङ्अरजी महाराजे पूज्यपाद शरी तिरोक कऋरपिजी 
महाराज तथा सताजी से शास का उश्च ज्ञान प्राप्त कर लिये, ओर उस ज्ञानयौ वर्वी 
जाङकरत्‌ काला तर मे उच्तर कोटि भ परापत कर टिया, उनके पाण्डित्य म रवाग्मिता 
सौम्यं च मद्वितायताका अनुम निन व्यकियोनि उनके दशनका लाम ग्रा हि वेदी 
कर सकते ह इस महासताजी केद्वारा दक्षिण देशम बहुता शैनधर्म का प्रकाश 
हुमा, अनेकौ दीक्षे हह आपके रिष्याओं मै अग्ररिष्या स्वर्गीया श्री चुन्द्रजी 
महाराज ये उनयो प्रधानर्जी तथा नया मदढाराज कफे नाम से छोग आन्न करते ये, 
उनये; प्रामाविकं सूति तथा गुणों का भशसा भाजतक जनता मुक्त क्से करता [ग 
सप्रति मष्टासतीजी क अप्र रिष्या विदुषा सताजौ भरी शांति कथरी करद ठाणा 
१२ से पिराजमान है । 
फैजपुर महासताजी भी भूरायी महाराज कौ दीक्षा ६ थी उनकी रिष्या 
सतीजी शरी प्रेम कुभरजी तथा विदुपी सताजी भरी राजं दुअरजी णा ९्से 
सम््रति विराजमान दै । 


मषासतीजा शरी न॒न्दूजी महाराज का दाक्षा सांखिडा मै दुई धा, आपने सता 
शिसेमणी श्री दीराजी के साप ८ वष माख्वा मे परिचर करं शाद्ध श्चान सम्पादन कर 
दक्षिण मँ पऽभापके द्वारा पृर्यपाद्‌ के जायन चरित्र के तरिपमे बहुत! बातौ का णता 
चषा दै, आपकी अग्र रिष्या सताना भी ष्ुब्रजी आदि ठाणा ६ विराजमान है 


ॐ छ शया 
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॥ श्री महाचीराय जमः ॥ 

कविकुलमूषण, दणद्विदाएरद, स्वामीजी श्री श्री १००८ 
श्री तिङ्क ऋषपिजी सदहाराज विरचित सत्य वोध भारभ्यते. 

५ 0.0 गर 
६६ सग्रह. 
॥ चोर्वस जिनछेद ॥ 
॥ छंद व्रिभरगी ॥ 

श्री आदि जिनेदं, समरस कंदं, अजित दिनंदं, भज पाणी॥ 
संभव जगत्राता, रिवसगरत्त, ये। खंखशाता, हित आणी ॥ 
अभिनेदन देवा, सुमति स्तव", कर नित मवा, सिपुधाता ॥ 
चोविस जिनराया, मन वच काय, भणद्यु पाया, यो साता ॥ १॥ 
टेक ॥ श्ीपद्च सुपस, सकिणर,स, विधि सुवात्ते, हितकारै ॥ 
श्री शीतर सामी, अततस्जासीप, ष्शैवगतं माली, उपकाश ॥ भ्रेयांस 
दयाखख, परम छृपाखा, भवजनवार, जगदाता ॥ चो० ॥ २ ॥ 
वासुदुय खुकंते, विमु अनत, (धमे धीतं, संतकारी ॥ दयु 
असनाय, तज्‌;जग (सधे, मद्धि युआथ, संग॒ धारी ॥ सुनिसुबत 
सृनभि, आ्माने दमी, दुकतिने वमी, सपराता ॥ चो० ॥ ३ ॥ 
रिनेमि बढाइ्‌, , नार न व्याही, सोश्ण॒ जाइ छटकाई ॥ नाम 
नागण ताद, दिया.चाद्‌, पारस साइ, सुखदाई ॥ जय जय वद्ध 
मन, शुणनिधि सानं, त्रिजमं मानं, शुद्ध आता ॥ चो० ॥  ॥ 
संसारा फेदा, दूर निकंदा, धर्मका छदा, जिन सीना ॥ प्रमु 

वख पाया, धमै सुनाया, भवे सतजाया, सुनि कीना ॥ कहे रिख 


तिखोकं, सदा तस्त धोक, च ल योक, चित चाता ॥ चो० 
॥ ५ ॥ इत्ति ॥ 





\ शनी पंच परी छंद ॥ 


तिक सं ॥ नारे छंड्‌ ॥ 
। -सेत षठ, नमानि पारमेधिकं ॥ भजे भजे उद्‌. 
गर, भवामि सदा मंगर ॥ १ ॥ सकम्‌ अग सुद्र, मारच मोर 


य्‌ विखोक छद्‌ सह 





धर ॥ सहस अष्ट छढ़न, समस्न शुद्ध  सच्छन ॥ २॥ तितिक्ष 
ज चतुष्टक, हणत कर्म दुष्क ॥ तपश्चया सपु्ठक, धरत ध्यान 
सष्ठुक ५ ३ ५ सुकन पण धारक, अज्ञान सर्म वारक ॥ सअष्ट भ्रा- 
तिहारक, सुमव्य जीव तारक ॥ ४ ॥ माद वाद्‌ खडित, अनत 
गुण मडित ॥ अश्युम योग देडित, नमामि परम पंडित ॥५) उभार 
कोरि भास्कर, भवान्थि तारक पर ॥ विकारदृष्टि मोचन, नमायि 
श्ञातिखेचन ॥ ६ ॥ सल पाप खडन, सुजेनधर्म॑मडन ॥ अनतं 
सुखदायक, नमामि सघनायक ॥ ७ ॥ बिष्ट गुण अष्टक, सम 
स्त शकु नष्टकः ॥ अरूप रूप रासकं, स्वैव १ व ॥ < ॥ 
अनत सुल सुस्थित, रहत सद्म निमित ॥ सषवोधं सवै वारक, म- 
मामि निविकारकः ॥ ९ ॥ छतरीश गुण शोभित, कयाय चड अको 
सिल ॥ सुलपदाष्ट माचक, नमामि नित्य याचक ॥ ९० ॥ भ्रमाण 
नय सश्वुत, पचीश गुण सयुत ॥ सुक्ञान अन्य दायण, नमामि 
उपाष्यायण ॥ ११ ॥ तजत जगत जाङक, परघाण रक्षपालक ॥ 
व्जैत पापकारण, गर्जत धर्मेधारण ॥ १२ ॥ सत काम ऋोधक, 
रजत सो विरोधक ॥ वितराग आण शोधक, नमामि सत जोधक 
॥ ६ ॥ अज्ञानता प्रहरण, असीर सुख कारण ॥ हणत मोह फेणर्तः 
नमामि जिनवैणत ॥ ९४ ॥ मिष्याधकार भजन, ददाति ज्ञान अ- 
जन ॥ भ्रमाद्‌ दुख चूरण, नमामि सत्वं ुसुण ॥ १५ ॥ तिलो- 

सस्तवे, शरण सदा भवोभये ॥ कपाणव मय। करी, सदैव 


द्यो हिरी सिरि 1 १६॥ कश्च ॥ दोहा ॥ जय जय श्रीपरमेषटिने, 
जय जय री जिलवेण ॥ जय जय श्री शुुकी रहो, दियो सुमारग 
जेन ॥ १॥ इति 





परसेष्ठी परमानंद छंद. र 
॥ परमेष्ठी परमानंद छंद ॥ 
॥ दोहा ॥ 
ओं नमो अरिहताणं, इम पाचु पद्‌ माय ॥ 
ओं व्ह र्दी श्रीं सों स्वाहा, जपता दीं भ्रीं थाय ॥ १०८ ॥ १॥ 
अ० स्ति० आ० उ० सा०। 
॥ छंद तरिेगी ॥ 

प्रणस सरसती, होय वरमती, चित्त हृखसे अत्ति, शण थुण- 

वा॥ शुद्ध भावे ध्यावे, सो सुख पवि, एक चित्त चावे, यदा सुणवा 
॥ जय जय परमेष्टी, जगे श्र्टी, दे पद ज्येष्ठी, जगधार ॥ च्रिज- 
गभक्षारं, नाम उदारं, जय सुखकारं, नवकारे ॥ १॥ टेक ॥ धारे 
गुणवता, श्री अरिहता, रोग महेता, गुण गरहेरा ॥ घन घातिक 
कर्म, मिथ्या भर्म, त्याग अधर्म, विष ठदेरा ॥ शुक मन ध्याया, 
केवर पाया, दद्र आया, तिणवारं ॥ त्रि ॥ २॥ वर परिषद्‌ बारे, 
हषं अपरे, सुणि अवधार, जिनवाणी ॥ अघ्रतस प्यारी, जग हित- 
कारी, सुर नरनारी, पटेचाणी ॥ केह संजम धारे, केड घत वारे, 
कम्‌ विदूर, रिव त्यारं॥ त्रि° ॥। ३ ॥ द्वितीय पद्‌ ध्यायो, सिद्ध शण 
गावो, फिर नहीं आवो, जिहां जाइ. ॥ जे अरूख निरंजन, भवि- 
मन रजन, कर्मके भजन, शिव संद ॥ पुदगख्दा पदा, दूर निकंदा 
पर्मानेदा, अविकारं ॥ त्रि° ॥ ४ ॥ अट श्ुणके धारे, जगत नि- 
हार कारु न मारे, उन तांइ ।॥ जिदां सुख अन॑ता, केवखव॑ता, 
गुण उच्वरता, छे नाहीं ॥ निज वास्‌ बताइ, यो मुञ्च तांइ, तुमसा 
नाही दातारं ॥ घरि ॥ ५1 गाणिवर पद श्रीजे, नित्य नमीज, 
सेवा कीजे, इपै धरी ॥ पच महात्रत पाठे, दूषण टारे, गज जिम 
माछ, शर ह्री ॥ पांच वन करते, पच उच्चरते, पांचुही हरते, 
दुःखकरं ॥ त्रि ॥ ६॥ शीतल एजेम चंदा, अचल गिर्दि, गण- 
पति इंदा, शिरदारं ॥ सागर जिम गहे, ज्ञान खेरा, भेण्या 


( श्रीतिखोक छद्‌ सह 


अधरा, परिहार ॥ सपद वमु पावे, न्याय ववि, पाठे! पलाये, आं 
चारं ॥ त्रि° ॥ ७ ॥ गुरु सवा साधी, विनय आधी, चित्त समा. 
धी, ध ॥ बारे अग बाणी पटीसमाणी, पूरव नाणी, सदै 
हणे ॥ निखद्य सत्य भाख शास्नर सासे, गुण अभिखखे, निज 
सार ॥ त्रि ॥ ८ ॥ उवञ्न्ञाया स्वामी, अतरजामी, रिवगति गामी, 
हिरवारी ॥ शीखणने आव, जाग श्िखावे, न्याय वतावे, उपकारी 
॥ दुगैतिमा पडता, काटव गडतो, चित्त करे चडतो, तिण वार ॥ 
तरि० ॥ ९ ॥ कचुक अहि त्यागे, दरे माग, तेम वेरागे, पाप हरे 
॥ बूटा परछ्दा, माहनों फटा, भरसुका वदा, जोग धरे ॥ सव 
मार खजीना, स्यागन कीना, महाव्रत खाना, अणगार ॥ त्रि ॥ 
१० ॥ पाठे शुद्ध करणी, भगजल तरणी, आपद्‌ हरणी, ष्टि रखे 
॥ वो सत्य वाणी, शुसि उाणी, जगका प्राणी, सम र्खे ॥ 
शिव मारग ध्यावे, पाप हटाये, धमे वढावे, सत्य सार ॥ त्रि ॥ 
११॥ ष्‌ प्रणमे भावे, विघ्र हटावे, अरि हारे जावे, दूर सही ॥ 

ज तप तेजारी, दुःखे विमारी, सोग सवारी, आत नदौ ॥ चदं 

पोडा भाग, इष्टि न छगे, शत्रु न जागे, रखगार ॥ व्रि ॥ १२ ॥ 
ष्‌ मतर नीको, तारक जीको, त्रिजग टको, सुखदाता ॥ णु मत्र 

करार, भादेमा भारो, कदे नर नारी, सुखसाता ॥ सरजीवन 

वेट, दे धन ठेखी, भव भव केटी, यह सार ॥ 9० ॥ १२ ॥ 

प्मासन वारी, रग निहारी, आरत दाली, ध्यान धेर ॥ तोकं 

पयप, भावसु जपे, ऋद्ध सिद्ध स्पे, जह धरे ॥ णह छद भिभगी, 

गावे उममी, भव भव समी, जयकार ॥ त्रि° १९ ॥ इति ॥ 

# श्री महाब भिनस्तवन छद ॥ 


1 निसगा छद ॥ 
जिन हासन स्वामी, अतर जामी, भिवगति गासी, सुख- 


कारी ॥ गमे जसता, शी भगवता, सुण अनता, उपकारी 








महावीरं जिनस्तवस छद्‌. पु 





सिष्दार्थछृर आया, जगत सुहाया, शुभ्‌ पर जाया, शुण थारी ॥ 
धन न्रिसरानेदन, कुरुष्वज स्येदन, जिन चरणनकी, बलिहारी 
५१॥ आसन कंपाया, सुरपति आया, शीस नवाया, शुभ भवि 
1 बेकरिया पासे, मेङ हुलस, ठे जिन तासे, गिरि आवे ॥ 
तौहां परयुजीनो, सहोर्सव कीनो, फिर सुक दीनो, ज्यां महतारी 
॥ धन० 11 २ ॥ युग वंदना करके, निद्रा हरके, स्तवन उच्चरके, 
घर जवि ॥ भह रवि उगाइ, भधव ताह; दासी बधाई, द्रसाव ॥ 
तरप महोत्सप कयो, दान जु दीयो, हित हीयो, निहारी ॥ ध- 
न० ॥ ३॥ योन वय माही, नारी उ्याही, अवसर पाइ, जोग 
रहे \ तपस्या तन तवे, शमं दम भावे, ध्यान सुध्यवि, कष्ठ 
संहे ॥ भसु क्चमा सागर, ज्ञान उजागर, गुण रत्नाकर, अघवारी 
॥ धन० ॥  ॥ शुष्द संयम पारे, दूषण टारे, शिवमग चाले, 
जगत्राता ॥ कोष मानने साया, खेम हटाया, सोह भगाया, 
अरिघाता ॥ शुकरु मनं ष्याया, करम खपाया, केवर पाया, जि- 
णवरी ॥ धन० ॥ ५ ॥ सुणि नाथ बडाई मन अकडाह, आया 
चाह, भमु पासे ॥ विस्मय अति पाया, चित्त जाया, गर्वं 
गसाया, वौमासरे ॥ भसु भसं मिटाया, जिनसग आया, संजम 
खाया, तिण सारी ॥ धन० ॥ ६ ॥ परथम इंद्मूति, परवैधर शति, 
निपदी सेयुति, फरमाया ॥ गणधरपद रीन परम भवौना, शाम 
दम भना, तन ताथा ॥ चुमाखीसे खारा, गणधर ग्यारा, भष 
अनगारा, चत धारी ॥ धन० ॥ ७ ॥ चार तीरथ याप्या, पाप 
उथाप्या, सुरत आप्या, नरनारी ॥ केड स्वर्ग सिधाया, केड रिव 
पाया, श्रीजिनराया दितकारी ॥ शेश भवे, प्रभु शिव पावे 
जगसं नावे अवरिकारी ॥ धघन० ॥ < ॥ घ्र अरुख निरंजन, भव. 
ड भजन, मबिजन रंजन, कृपाला ॥ जे र्ध मन ध्यवि, दुःख 
परे, सुख उपवे, परतिपारा ॥ कहे रीख तिरोकं, सिरंसर धोक, 


६ श्रीतिरोक छद्‌ सग्रह 


दज शिव थोर, भवपारी ॥ धन्‌० ॥ ९ ॥ इति ॥ 
>> 
॥ श्री अर्दित छद्‌ ॥ 
॥ मोतीद्ाम छद्‌ ॥ 

सदा जगनायक स्हायक हस, खुकायके वायक लायक वस 
॥ सुभ्र्टठ॒विदो्ट॒सुज्यष्ठ॒ कहत, अहा अरिहत करो खंख लत ॥ 
१ ॥ सुतात स॒ुमात सुश्रातं जात, छंगात सृवात संपात सुआतं ॥ 
सुखुछन अष्ट सहस्र कहत ॥ अहो ॥ २ ॥ विशार सुभाख सुवाल 
अवार्‌, दयार भयाक अजार पाल ॥ समार सुलाल भवीक 
इच्छत ॥ अहो ॥ ३ ॥ अखड अडड अचड अतड, अगड अवड, 
असड सुसड ॥ अफडण छड भये गुणवत ॥ अहो ॥ ४ ॥ महा 
वीर गभीर ध्यान सुस्थीर अचीर पिचीर अभीर सुगीर ॥ अपीर 
सुपीर उवोष कहत ॥ अहो ॥ ५ ॥ अरीडा परी शत्रुदख षीस, 
जगीर मगीदया शुणीरा वरी ॥ अलिह अछेह्‌ अभह रहत ॥ अदो 
॥ ६॥ उत्थापक पाप तीफर आपं, जपत जिनद्‌ वधत भरतपि ॥ अ~ 
नत शुणातम श्रीभगवत ॥ अहा ॥ ७ ॥. उने विनेह अगेह सगे, 
अमेह विमेह उदेह विदेह ॥ अल्प सखेप सदा द्रसत ॥ अहो 
॥द॥ न कमं म भर्मं न गर्म उदखाह, अक्रोध अमान अमाय 
अदाह ॥ अरोग असोग अभोग तरत ॥ अहो ॥ ९ ॥ सुक्ञान 
अरा समाधि धणाम, विहार करत भवी हित काम ॥ 
भजत सुराुर स्वामि महत ॥ अहो ॥ १०॥ कहत 
सद्‌ा उपदेशा रसारु हठत मिष्यातस बधन जार ॥ आराधक होय 
तिरत अनत ॥ अहौ ॥ ११ ॥ रटत कटत वुरीत समस्त, खहतं 
सुखाद्धत घात वस्त ॥ उद्धारक वृद्ध सहित हितवत ॥ अष्टो 
१ १२ 1 न्रिजोग निवार वसे शिवलोक, चरणाल्ुज धोक, ते र्वि 
तिक ॥ विरोक सुदेव जपो जग कते ॥ अदो ॥ १३ ॥ इति ॥ 





सिच्याष्टक छद. ७ 


॥ शी सिदधाष्टक छंद ॥ 
॥ नाराच छद्‌ ॥ 

्रलिद्ध सिद्ध दिद त, सेत श्रष्ठ देव हो ॥ श्षटक दी सकट 
पाप, सेच नीरव हा ॥ कंक वैक डंक अक, रेच त न ङवरं ॥ कृपा 
करो दयानिधी, ऋषि बद्धो सिद्धी करं ॥ १॥ टेक ॥ अरूप रूप स्व- 
अनूप, भ्रपध्रू अलेड हो ॥ अपड सड डंड गंड, छंडके प्रचंड हो ॥ 
अर्नत ज्ञानरूप ताय, पाप मेर संहर ॥ कृपा. ॥ २ ॥ प्रमाद कोष 
मान माय, खाभ ख़ सा नहीं ॥ अनंत कार स्थीत हे, अनंत सुख 
रसदही ॥ अष्ट महा शण सर, त्वे सदा सुसवर ॥ छपा. ॥ ३॥ विकार 
खार दूर शक, राग द्वेष संहस्या ॥ अगाध जो भवोधि सो, भर्मपोतथी 
तव्या ॥ प्रत्येक एकमक आप, व्याप हो शुणागरं ॥ कृपा. ॥ ४ ॥ अङेख 
रेख रूप नाही, पापकफद्‌ बंध सो ॥ आहार भार हास्य त्रा , नाश काम 
धधसो ॥ अभग ज्ञान संग चग, गु ना उजागरं ॥ कपा. ॥ ५ ॥ 
असक सोक द्रव्य क्षर, कार भाव जाण हो ॥ धिलाकनाथ घ्रात 
भ्रात, संद्र चद्र माण हा ॥ विनादरा फिया रोग सोग्‌, भोग भाव भणुरं 
॥ कषा. ॥ ६ ॥ जपंत जाप आम नाग, सिंह चोर सो हटे॥ कटंत 
व॑ध द्रव्य भाव, रोग दुःख ज मिटे ॥ विषय कषाय लाय जाय, आय 
शख सागरं ॥ छपा. ॥७॥ तिरोकरिख हस्त जोड, करत नित्य 
वेदना ॥ निरोग वोध लाभ चहाय, कर्मकी निकंदना ॥ नहीं जगत- 
माही ओर, आपस विन्वमरं ॥ कृपा. ॥ < ॥ नित्य ए सिद्धा्टकं, 
पठंति ज मनोहरं ॥ विज्ञान सुक्ति ख द्रव्य, भाव होत नागरं ॥ 
नान्यत्र देवलोक माही, सिदस्थान उपरं ॥ छपा. ॥ ९॥ दोहा ॥ अ- 


जर अमर अविकार हो, सिद्ध निरंजन देव ॥ कंकर पर करुणा करो 
दीजो आविचरु सेव ॥ १॥ इति ॥ 


८ श्रीतिरोक छद्‌ समह 
॥ री आचाय छ्द ॥ 


॥ भरदा छद ॥ 

ज्ञ ज्ञान महता, समतता, चारितर तप धार ॥ उद्ष्टी 
करणी, भवजट तरणी, पचम वीय आचार्‌॥ स्मय पाठे पठाव, पाप 
हटावि, उपदेशो नर नार ॥ गणिबर पद्‌ श्रीजे, नित्य नमीजे, कौजे स 
फट} जमार॥ १॥ देकं ॥ सव हिसा टे, दया सो पाठे, निरवय 
वोखे विचार ॥ द बत ब्रह्मधारी, परिह टारी, प्रच जाम शर्धं धार॥ 
सुरत चक्षु नासा, रतना फस? इद्धिव जीतनहार ॥ गणि ५२६॥ 
पशु पड़ग नारी, थानक टारी, नारिकिथा परदार ॥ अग निरव वारे, 
आसन टारे, सुण न शब्द्‌ विकार ॥ कडा न समारे, सरस रस दारे, 
करे न अधिको आहार ॥ गणि ॥ ३॥ अगपीभा टे, वाड प 
पारे, ऋोध न करे रुगार ॥ अभिमान तजता, कपट तजता, सम- 
ता दी सव सार ॥ कषाय पड चाय, महा दु खकारी, भरसवि संसार ॥ 
गणि ॥६॥ कमनका फदा, ईर, निकदा, चरि ईथौ विहार ॥ निरय 
सुख वाणी, ठे शुद्ध अन्न पाणी, दोष वयात टार ॥ अथणा करि लवे, 
विधिषु पस्टेवे, सनिति ए सुखक।र॥ गणि ॥ ५॥ मन वचन.काया, 
शसि नरह डाया, शुण छन्ती उदार ॥ शुद्ध किरिथाधाते, ज्ञान भ- 
डारी, करता पर उपकार ॥ उपदेश नवि, मम उडावे, तारे भवि नर 
नार॥ गणि ॥६॥ वर रूप दीपता, म्ावरूवता, वाणी अशत 
धार॥ अक्षर शुद्ध योर, सात्‌ नय लेखे, डेठे नदीं रंगार ॥ 
धिव्या.निधाना, युगघ्रधाना, गुणगण रनाकार ॥ गणि ॥७॥ ङ 
पश्च नहीं ताण, सव मत जाण, अन्यमतको परिषार ॥ शीतर शशि 
जीप, रवि जिम दपि, सधि वहु अनगार ॥ पाड हटावे, जेन दि 
पावे, पडे सजम भार ॥ गणि < ॥ आचारज नाणी, शुणनिधि 
खाणी, आचारज सुखकार, 1 समरण सुखकारी, मदिमा भायै, अरि 
करी भय परिहार ॥ दुभ्ड जावे दुरे, सकट चृरे, पूरण रदे भडार॥ 





उपाष्याय छद्‌ ९ 


गाणे. ५९॥ आचारज सामी, अतरजामी, सिद्ध पदके दातार ॥ 
गभिवर गुण मवे, पार न पावे, रसना सचे हजार ॥ अर्प गुण गाया, 
भ्न समञ्चाथा, तिरेक करे नमस्कार ॥ गणि. ॥ १०॥ संवत उग- 
णीसे, वधे चोतीसे, वैशाख पूनम शारेवारं ॥ जो पदे भावे, सोही 
सुख पावे, छंद मरदटा धार ॥ भतिं उठ वंदे, दुरित निदे, रिद 
सिद्ध जय जयकार ॥ गणि. ॥ १९ ॥ इति ॥ 


५ श्री उपाष्याय छद्‌ ॥ 
॥ हार छद्‌ ॥ 

संसार सागर, दुःख आगर, जणे नागर , धीर ए ॥ तत. 
कौल त्यागे, दूर भागे, शुर सागे बीर ण ॥ सुनिराज पासे, अहे 
दीक्षा, ज्ञान शिक्षा, आप ए । चउथे पद्‌ उवजञ्क्लाय सुखकर, कीजे 
नित्य पति जाप ए । १॥ टेक ॥ आचारंग चंग, अग सुयगड, 
खाणायैम सुखकार ए ॥ चउथो सलवाथांग नीको, भगवई ज्ञाता 
सार्‌ ए ॥ उपासकः अतगड, अंग अष्टम, अलुत्तरोववाई थाप ष ॥ 
चर्ये, ॥ २ ॥ प्रश्न उ्याकरण, भण्या पूरण, अम विपाक, रसाक 
ष ॥ गुरुदेव पासे, अ्य॑धान्या; चदे दूषण टार षु ॥ भ्यारा 
अग, संगेः-पांग, ररिख्या अति, चित्त चारु ए ॥ चउ. \॥ ३ ॥ 
उत्पात अग्नी, वीयै तृतीय, अस्ति ज्ञान सत्त जाणीए ॥ आत्तसं 
भवाद्‌, अरं कर्म पूरव, भखारयाल चसा ॥ विया अवचंध, ध्रवाद्‌ 
पव, घारेत तहि न धाप ए ॥ चडउ. ॥। पाण किया, विरारपुख 
रोकर्वटु, सार ए ।। चतुर्दशा पूर, अस ग्यारा, पार अथै, सुधार 
ए ॥ अभिमान तज के, वेण चार्‌, नाह करत कृडी याप ए ॥ 
च. ॥ ५ ॥ भविकजन जो, भ्न पटे, नव पदरथ, भाव ए ॥ 
सृक्म वाद्रः दव्य खटने, पे कोई, अस्ताव ए ॥ तव देत उत्तर, 
शोष सुत्तर, दे जिनागम, छाप ए ॥ चउ.॥ ६ ॥ क्षनदाता, धस- 


द श्रीतिरोक छद्‌ तयद 
॥ भी आचाय छद ॥ 


॥ भरदड़ा छद्‌ ॥ 

जे ज्ञान महता, समाफिततवता, चारितर तप धार ॥ उङ्ष्टी 
करणी, भवजल तरणी, पचम वीयं आचार॥ स्वय पाठे पावे, पाप 
हटवि, उपदेशे नर नार ॥ गाणिवर पद्‌ त्रीजे, नित्य नमीजे, कीजे स- 
फर) जमार,॥ १॥ टेक ॥ सव दसा टे, दया सो पार, निरय 
बोले विचार ॥ दत्त घ्रत ब्रह्मपार, परिह टारी, पच जाम शुध धार ॥ 
सुरत चकु नासा, रसना फ[स(, इद्रिय जीतनहार ॥ गाणे ॥२॥ 
पशु पडग नारी, थानक टारी, नारिकिथा परिदार ॥ अभ निरखवा वारे, 
आसन टारे, खण न शब्द विकार ॥ कीडा न सभारे, सरस रसं टारे, 
करे न अधिको आहार ॥ गणि ॥ ३॥ अगप्तोभा खाङे, बाड प 
पारे, ऋध न करे ङगार ॥ अभिमान तजता, कपट तजता, मम- 
ता दी सव मार ॥ कपाथ पह चार, महा दु खकारी, भरमावे ससार ॥ 
गणि ॥४॥ कर्मेनका फदा, दर, निकद्‌, चारे ईय विहार ॥ निरवय 
सुख वाणी, ठे श्युद्ध अन्न पाणी, दपं वयास टार ॥ अथणा करि खेवे, 
विधिषु परठेवे, समिति ए सुखकर ॥ गनि ॥ ५॥.मन बचन काया, 
शेति चिं डाया, जण छन्ती उदार ॥ शुः किरसिथाधारे, ज्ञान भ~ 
डरी, करता पर उपकार ॥ उपदेश छनावे, मम॑ उडवि, तरे भवि नर 
नार॥ गणि ॥६॥ वर रूप दपता, सहावख्वता, वाणी अग्रत 
धार॥ अक्षर शुद्ध बेरे, सात्‌ नय खोरे, डे नदी उगार ॥ 
विद्यानिधाना, युगप्रधाना, शुणगण रप्नाकार ॥ गाणि ॥७॥ क- 
पश्च नहीं ताण, सव मत जाण, अन्यमतको परिहार ॥ शीतर शशि 
जीये, रवि जिम दपि, साथे बहु अनगार ॥ पालड हटवि, जैन दि 
पवि, पाले सजम भार ॥ गणि ८ ॥ आचारज नाणी, शुणनिधि 
खाणी, आचारज खकार, ॥ समरण खखकारी, महिमा भारी, अरि 
करी भय परिहार ॥ इ"ख जवि दर, सकट वरे, परण रहे भडार ॥ 








उपाध्याय छंद ९ 


माणि. ॥९॥ आचारज स्वामी, अतरजामी, सिद्ध पदके दातार ॥ 
शुणिवर भुण गावे, पार न पाव, रसना रच हजार ॥ अद्प गुण गाया, 
मन समञ्चाया, तिखाक करे नमस्कार ५ गणि. ॥ १० ¶ सवतं उम्‌- 
णीसे, वपे चालीसे, वेदाख पूलस शचारीवार ॥ जा जपश्च भाव, सादी 
सु पावे, छंद मरदटा धार ॥ रातिं उट वंदे, दुरिल निकंद, रि 
सिद्ध जय जयकार ॥ गणि. ॥ ११ ॥ इति ॥ 


॥ श्री उपाध्याय छद्‌ ॥ 
+ हाट छद्‌ ॥ 

संसार सागर, दुःख आनार, जाण नागर › धीर ए ॥ तत- 
कोर त्यागे, दूर भागे, शुर साग बीर ए ॥} सुनिराज पासे, यहे 
दीक्षा, ज्ञान रिक्षा, आप ए 1] चउथे पद्‌ उचञ्छाथ ंखकर, कीजे 
नित्य भरति जाप षएु॥ १1 टेक । आचारम चेम, अग सुयगड, 
ठाणायग सुखकार ए ॥ चउथ। समवायांग नीको, भगवद्‌ ज्ञाता 
सार ए ।॥ उपासक अंतगड, अग अष्टम, अलुत्तरोबवाद थाप ए ॥ 
चर्ये. ॥ २॥ रञ्च व्याकरण, मण्या पूरण, अग विपाक, रसार 
ए शुर्देव पासे, अथं धाम्या, चद्‌ दूषण टारु ए॥ भ्यारां 
अगः, सगे-पांग, शीख्या अति, चित्त चारु ए ॥ च. ॥ ३ ॥ 
उव्पत्त अशी, वीथै तृतीय, अस्ति ज्ञान सत्त जाणीष ॥ आतम 
भवाद्‌, अरं कर पूरव, अलयास्यानं वलार्णाए ॥ विया अंध, प्रवाद्‌ 
परव, धारंत तोहि न धाप ए ।। चउ. |॥8॥) भाण क्रिया, विशएलपूरवं 
खोका्िंदु, सार ए }\ चतुर्दश पूरव, अग म्यारा, पाठ अथ, सुधार 
ष 11 अभिमान तज कदे, वेण चार, नाई करत दूडी थाप ए || 
चड. ॥ "4 ॥ सविकजन जो, घश्च पू, नव पदारथ, भाव षु ॥ 
सूम चादर, ञ्य खटनो, पूछे कोई, भ्स्ताव ष्‌ ॥ तव देत उत्तर, 
शोष सत्तर, देः जिनागस, छप ए ॥ चड.॥ ६ ॥ ज्ञानदाता, धमै- 


१० तिलोक छद्‌ संम्रह 





राता, बोले निरवय, वेण ए ॥ मिथ्यात खडण, जैन मडण, पाले 
जिनवर, फेण ए ॥ गाणिपदने, जोग सोहे, नामकर्म, आताप ए ॥ 
चद ॥ ७ ॥ महान्रत पाठे, दोप टाङे, चारे इरजा, योध ए ॥ 
कर्भरूपी शुधातक, परम शूरा, जोध ए॥ मन वचन काया, क- 
रण वीवु, करते नदीं, सो पाप ण्‌ ॥ चड़ ॥ < ॥ उपाध्याय भ 
क्ति, करत जु, ज्ञानगर, जीवत ए ॥ मिभ्यात जावे, बोध आ 
वै, थावे रिवपुर, कत ए ॥ जेनमारग, तरण तारण, अवर सव 
काप ए ॥ चड ॥ ९ ॥! जिन नहीं, जिनराज सरखा, वेण स 
त, सुखकर ए ॥ देशा जिनपद्‌, माहि विचरे, करता पर, उपकार 
ए ॥ मिध्यात्र अधा, क्म फदा, ज्ञान आसि कर, काप ए॥ चड 
॥१०॥ भवप्राणी तरे, सरे टारे, वहु सूत्र विस्तार ए ॥\ उत्तरा्य- 
यन, इगियारमान, कल्यो वर्णय, जहार .प ॥ तिखोक एल, कर 
जओडि वदे, सदा पुण्य भताप.ए , ! चउ०॥११॥ इति ॥ 
~ ( & ) ~~~ 
॥ भरी साधु छद्‌ ॥ 
॥ कामनी मोभ्नानी देशी ॥ 

साधु निर्भये वदना कीजिय, मानवको भव सफक करी- 
जीप ॥ धन्थ जे सत शणवत सोभागिया, भोग िंपाकसा जाणके 
द्यागीया ॥१॥ पच महाबत समकरिंत पाता, चार कषाय दावानठ 
टाकता ॥ भाव सचे सुनि वदू मेँ निच ए, कण सचे जोग से 
सुकित्तएु ॥२॥ धन्य जे क्षमा वैरागमें यचिया, दग्य छ नव पदारथ 
जाचिया 1 मन वचन काया सम धारता, ज्ञान ददन चरण श्ुद्ध 
सारता ॥३॥ समभावे करी वेदनी खमता, मरण आया धकी जे 
करे समना ॥ युण सत्तावीस सजम जे धरे, राग उनि देष जेर 
चित नदिं करे ५४॥ तीन ही शल्य सो मुखं निकदिथा, मोहनी क- 
भैसू ते नहीं दिया ॥ नहीं करे विकथा ध्म दुभ्यावता, श्ुकक्यान 


साधु छंद. १९१ 
धर कर्म खपावता ॥५॥ दया छकायकी पाठता जे युनि, क्रिया 
भद मद्‌ नहीं करे महारुणी ॥ नव वाड सुनिधर्मै पाठे अखेड ए, 
सकर मिध्यातको छंञ्यो अफंड ए ॥६1 बावीस परिसह जीतिया ते 
सही, बावन प्राणरक्षक विचर मही ॥ वावन अनाचीरण टालता, 
चोराश्ी उपमायुक्त वे चारुता ॥७॥ एक एक चउथादि षष्टसासी करे, 
एकाबद्ी रतनावटी आदरे ॥ युण रतन संवच्छर धारता, परतिमादिक 
संशेखना जहारता ॥८॥ तप ऊणोद्री ॐ अति मोटको, भिक्षाचरी 
ससत्याग नहीं छोटका ॥ काय किठेसने पाडिसंखीनता, षष्ठ तप धारके 
तन करे क्षीणता ॥९॥ प्रायश्चित्त यिनय वैयावञ्च जे करे, सञ््ञाय ध्यान 
काडसमग्ग आद्र। षच्छन्न खट तप साध अणगार ए, टा सही जिके क- 
सैको खार ए ॥९०॥ चेद ज्यू सामरे करी दीपता, तयतेज रविकिरणने 
जीपता॥सागर जम गंभीर कहीजीए, कुंजर जस धीरजता ठीजीप॥११॥ 
रुञ्थि पाया भली प्रगट तपस्या फली, खरोासही जरोसही परसिद्ध परग- 
री भरी॥ वप्पोही केह आमोसही पतिया, सव्वोसही कोटबुदधि केह 
मत्तिया १२) बीजबुद्धौ वरी पदालुसारिया, एकक मुनिवर वेक्रिय 
धारिय |) चारणा विनहसा सुनिरानिया, ऋज विपुरुमति संशय भा- 

या ॥१३॥ पकक मति श्रुति अवधि धणी, मनःपर्यव केवल होमा 
षणी ॥ केवी दो क्रोडी छुखकार ए, नवकोडी उच्छृष्ट विचारण 
॥\धप्नघन्य दोय सह कोडी जती, सहस्र पत्येव उक्र पदं संजती५ 
आज्ञा जिनेदकी पाता जे सदा, धन्य जे जगतमे सकल छोडे अदा 
१९१॥ इरित टले सुनि . भावस जपता, तम्‌ दारित होवे जिम रवि 
तपता ॥ कमे श॒ जीके करत निकंद्ना, स्वि तिरोकजी वरे तस 
वदना ॥१६॥ सेबत उगणीरो तीसि मड्ञारए, ज्येष्ठ आदि छट सुरज 
बार कामनी मोदना छदम जाणीष, सु .वेकी जे पुष्कर मानीए 
१९ कलरा॥ इम ऋद्धि इद्धि समाद ररण, जपो सुलनिवर भावस ॥ 
भेदे महन्त घणसु, णया खुर पसाव ॥ एम जाणी सवो पराणी, 





१ तिरोक छद संह 
सुसाधु मन खत ए॥ ते रुहे रिवपद रूप शवे, निमय रिवसुख 
सत ए॥ १॥ इति ॥ 

--($ )- 


॥ अथ चतुर्विशति जिन नाम नमोद्युण यक्त छद ॥ 

जय जय आदी रजी अजित भणी, सभव आभिनदनं मो 
क्ष घणी ॥ सुमति पदम सुपा मणी, चद्रभभुकी जग माहिमा घ 
णी ५९॥ युष्पदत इतर इण्या कर्म अरौ, धरयास वासुपूर्य आरति 
हरी ॥ श्रीविमल अनत धम जीत करी, शातिनाथ भ्रु हस्यो रोगं 
भरी ॥२ कुथु अर मष्क जिन सुखदाता, मुनिसुव्रत नमीश्वर जग 
ताता ॥ र्िनिमि करुणारस माता, पारस पारस सम विख्याता ॥ 
॥३॥ वद्धैमान जिनद शासनराया, अति भ्रमा करी केवर पाया ॥ 
वीर जनि र मन भाया, घणसु वदू मन॒ वच काया ॥४॥ अ 
रदित घम आदि तीर्थकर, सखयमेव बोध शुष्द ध्यान धरे ॥ पुर 
चोत्तम हारे जिम नाही उरे पुरुषोत्तम पुडरीक पक सिरे ॥५॥ युरु- 
पोत्तम धु गधहरस्ति भले, जिन विचरे जहा पाखडी गले ॥ छो- 
छोत्तम नाथ हितफार फे, ठापकं अयो मिष्या तम सपे दले ॥६॥ 
उव्योत करे भविखोक हिये, अभयज्ञान रूपी पसु नेन्न दिये ॥ 
शुद्धं मार्ग मूले जग ज भ्राणी, मोक्ष पथ तावे सुखदाणी ॥७॥ 
कम शु शास्या भवि आवे, तिनङ् जिन शरणागत थावे ॥ स 
यम जीत दायक स्वामी, घोध चीज दाता नसु शिर नासी ॥८॥ 
धमेदायक देदाक नायगाण, धम्म सारही जिन चवरी जाण ॥ 
अरिहत अपाडहय वरनाण, दसणधरा विय छडमाण ॥ ९॥ रागदधेष 
जिन्नाण जावयाण्‌, भव ओष तिन्नाण तारयाण ॥ धन जिन चुद्धाण 
घोधकाण, अहक सुत्ताण मेायगाण ॥१० सव नाण दसण शिव 
अचर थया, आरोग अणृत अखय उपाध रद्या ॥ आवे नहीं फिर 
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इण जगमांई , लिदधगति नामधेयं कहाई ॥११॥ जिण धानक भसु 
संप्रात्त थया, निज भण क्पूरण आट कया ॥ असुर सुर गरड भु 
येग देवा, इद्र चेद्र कर प्सुकी सवा ॥१२॥ कल्पन चितासणिधी 
मारी, जिनवर महिमा अपरंपारी ॥ नरक निगोद गतिका ताला, 
जिन नाम थकी मेमकमाला ॥१३॥ कारि केसारि सावज दुष्ट जिके, 
बसी उदक अगनि भय दुःख तिके ॥ दुर्जन छख वर नहीं चा 
सके, जा पशु समगण कर माव पके ॥१९॥ वध वधन परवद दुःख 
कटे, वरी चार चरड भय दर हदे ॥ गड वड ञ्वरादिक राग मि 
रे, जो एक चित्त जिन नाम र्ट 1९५ ऋद्धि सिद्धि पथिर भडार 
अनि, तस आदग ठे सुरभज्न पति ॥ जिन समरण थी प्रशास्त मति, 
दिन दिन वधर महिमा पुण्यरती ॥१६॥ आभ कागद्‌ ङेखिणी मेरु 
तण, उदेधि जख जनि यमी आणी ॥ सुरस युण गते ग्र म- 
णी, अनेत युणानम त्रजग धणी ॥१७॥ तिरक रिति के शिर 
नामी, मुञ्च दस्स॒ण च्या अनरजामी ॥ मव भव शरण आप तण, 
जव ठम नहिं दा मुद्र सिद्ध पणु ॥१८॥ संवत्‌ उगणीत्त वष चि- 
श, जिनस्तवन [करेया चित्त जरगा ॥ पड सुण जा नरनशे, तस 
धर वरत मगर चारी ।}१९॥ इति ॥ 


 अनंदयदिर नाम मग छद. ॥ 
सफलय लनार्‌ अवताग्पद्ं गणु 1 णमक ॥ 

द्धी श्रींनयो ध्री अरिहत ए, टालो संकट ख 
शु दुदत ण॒ ॥ घन घातिक च कर्मं किया अत ए 
प्यदिमा शुक्र ध्यान मह्मेन ए॥ १॥ पाया भमु 
वभर ज्ञान कवर सही, द्वाद पषंदा वेदना आवी ॥ करुणे 
सेषु उपठशच फस्मावदी, सुणत भवि प्राणी मन तन हृसाबही 
॥२॥ आधर जग जाणके संजम आद्रे, केड्‌ वारा बत निर्मल उ- 
चर ॥ कड्‌ वशुद्ध समकीत समाचरे, तिण दिने चतुर्थ संव 
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स्थापन करे 1३॥ विचरे मूमडरे भविकजन तारवा, जन्म जरा मर 
णना सकट वारा ॥ प्रथम मग इम नित घते विये, भवभव 
दुष्कृत दूर निकदिये ॥४॥ ओं स्ही रीं नमो सिद्ध उध्वै राजके, सि 
द्ध करा सव मनो वठिति काजके॥ अजर अमर अविनदी अविकार 
ए, सुख अनत अनत गुण धार ए ॥५॥ राग रागित नही कर्म सगत 
नही, निमय स्थान अवगाहन अटल रही ॥ अखड अड प्रभु ज- 
गत रिरोमणि, अडग धरम छ्ुडमे बदु धिजग धणी ॥६॥ ओं रहीं 
श्रीं सब साधु उमायके, तारे भव प्राणी उपदेशा घतायके ॥ भोग 
किंपाकसा जाणके र्यागिया, धन्य जे सन गुणवत सोभागिया ॥७॥ 
ओं नमो जिन अवधि परमावधि, ओं नमा केवी उभर तपस्या 
निधि ॥ ओं नमो कोठ नमो वीजलुद्धिया भणी, पदानुसा समि 
क नि ॥८॥ वदु रिञ्जुमति विपुलमाततिके, पूरवदश चतुर्दश 
अष्ट के ॥ बैक्रिय रन्धि धरा जघा विद्याचरा, अश्न श्रमण 
बङी गगन गामी धरा ॥९॥ उग्र तय धार तप दीस-तपस्या। धरा, 
घोर पराक्रमी शइीख्वता खरा ॥ रीड अणे नहीं करत कोह नदना, 
हरख आणे नहीं जो करे वदना ॥१०॥ अनशन तप कोड करत ऊ 
णोदरी, शत्तिसक्षेप रसरथाग भिक्षाचरी ॥ काय किडेदा सदीनता 
आद्रे, पायश्चित विनय वेयावच सनशु करे ॥११॥ सञ्जाय ध्यान 
काउसग्ग ठावही, कचन ककर पएकसमं भावही ॥ जघन्य प्रथक्ूत्व 
शय सहजन कोडी जती, उक्छृष्ट पदं रिख वहू में शुभमति ॥१२॥ 
ओं नमो धमे श्री जेन जिन भा्लियो, दुर्गति पडत भव भमव थिर 
सदये ५ या स्वती स्स इठे वर्णःदि, द्िर्दे असुकः स्तो 
दारूयो जिनजी भवी ॥१३॥ निज आतम सम जाण सव भाणीनि, 
पालो दया अनुकपा चित्त आणीने ॥ जीव अनत तन्या हण भरमावथी, 
ज्म उदधितणो पार छे नावथी ॥१७॥ हिंसामय धर्म॑सो दूर 
निवारजो, चेथु मगर पहं धरमयु धारजो ॥ तन धन जोगन अ- 


आनेद्‌ मंदिर छंद ओर मंगल छद्‌. १५ 


भिर करि जाणजो, चारूदी मंगर उत्तम समानजो ॥१५॥ चारुं 
शरण निस्य टीज। ये परपङे, एह परभावथी सवै संकट्‌ टले ॥ 
दुशामन चोर धृरत कोई नहि छले, सिंह सपीदिकं देखि दूरा टल ॥१६॥ 
ग्ड शुवड येग महाकष्ट असाष्य सो, एह सरणाथकी हे समाध 
सो ॥ ताव तेजारी चट इण ध्यावता, वरि व्यापे नहीं पथम जा- 
वता ॥१७॥ भृत स्ञोटिग अरु डंकणी रौकणी, विधन करे नहीं देवी 
विहंकणी ॥ नर सुरद एणीद्रादिक देवता, सकल वदा थायेश्चउ 
शरण शुद्ध छेवता ॥१८॥ अहि जिम गरुडना शदथ थरहरे, तेम 
चड शरणथी पाप आघो डरे ॥ ईणमांही शका रति मत आणजो 
सदगुरु केण परमाण धीछाणजो ॥१९॥ र्लि तिरोक दे पाक चउ 
शरणने, आरोग्य समित अरं भवजख तरणने ॥ भणे गुणय 
णहं स्तवन भावे करी, सोदी भविजीषं रहेशे अविचङ सिरी ॥२०॥ 
कटश ॥ अरित सिद्ध महारज साघु, धरम केवासि जाणयि ॥ 
ए चारं मंगर चार उत्तम चार शरणा मानिये ॥ ६होक संपत्ति 
सुख बहा, आगे सुख भकार हे ॥ तिलोकरिख के सुणे सरथे, 
होय सदा जयकार है ॥२९॥ इति ॥ 
9६६ 
) मंग छंद ॥ 
॥ मंगर्की देश्ची ॥ 
दारं ॥ जय जथ अरित जिनेदा, सुख पूनम प्रण चंदा ॥ 
सेवे सुर असुर नरिदा, धमु मविजनके सुखकंद्‌। ॥९॥ न्रूटकः ॥ ह्‌- 
रिगोत्त द्‌ ॥ सुलकंद सहेव भष सवके, तप महा दुष्कर किया ॥ 
घन घानके सव कर्म हणकर, ज्ञान केवट पाहया ॥ चोतीस अति. 
शय भ्रट दीस, असत वाणी उच ॥ प्रतिहार अष्ट विशेष जिनके, 
सश्च स्थापन करे ॥२॥ ढाल ॥ जगगुर जगनायकः स्वामी, जग- 
तीरंक अतरजामी ॥ पसु सुक्ति जावणक कामी, नित नित प्रणस 
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रिर नामी ॥३॥ श्रूटक ॥ शिर नामि पणसु करुणासिंधु, जघन वी- 
स जिन रु ॥ उ्छृष्ट पक शत सित्तर जान, होय तसं वदन कह ॥ 
उपकारी इण सम महीं जग्मे, मन चवन तन भ्याहृये ॥ हथ सपत्ति 
विपत नासे, पथम मगर गाये ॥ निर्य० ॥४॥ ढा ॥ जय जयं 
सिष्द्‌ सदा सुखकारी, अष्ट कर्म किया सव छारी ॥ घु तीनुदी जो 
ग निवारी, पाये शिवपुरे सुख भारी ॥५॥ त्रूटक ॥ सुख भारी भि 
नके है अनूपम, आतमिक अविचल सदा ॥ निरजन निराकार.भि- 
नके, दुः ख नही व्ययि कद्‌ ॥ अजर अमर अविकार ईर, अटर 
अवगाहन धणी ॥ अविकार करुणावत वद्‌ , सङरं ठोक शिरोमणि 
॥६॥ ॥ दाङ ॥ चस नाठीके उपर जाणा, जहा सुक्तिशिखा ख 
खाणो ॥ चेतु छव ररित सठाणो, पेताछिस लक्ष योजन परमाणो 
॥७॥ च्रूटक ॥॥ परमाण दखमे अष्ट योजन, अधिक पतखी अत्त सो ॥ 
त्िण उपरे पचद्श भेदे, सीधा सिष्द अनत सो ॥ सकर कारज 
सिष्द्‌ जिनके, भावं भक्ति सराहये ॥ पाइये सिष्द पद्‌ जिणसु, विष्द 
मगर गाये ॥ नित्य० ॥८॥ ढार ॥ जय जय सव साघु सोभागी, 
आरभ परिभरहुके स्यागी }} त्प जप किरिया अनुरागी, उनकी सुरता 
सुगति खगी ॥९॥ श्रूटक ॥ खागि सुरता रिवगधूृशु, असम से. 
वे नरह ।॥। महान्रत पाठे द्री जीते, कषाय चारु हटावही ॥ वैराग भावे 
अधिक क्षमा, जोग तीु सम करे ॥ ज्ञान द्रसण चरण पूरण, रोग 
मरणसु नही डरे ॥ सुनि ॥१० टार ॥ केह चडदे पुवैके धारी; 
केड दवादश्च अग भडारी ॥ के अवधि मन पर्यव ज्ञानी, तेजाटिरथा 
खांञ्धि करी छानी ॥१९॥ च्रूटक 1 करि छानि राग्धे वैक्रिय आहारकः 
ध्यान शुद्छज ष्याहया ॥ चनघातिक केह क्म का, ज्ञान केयल 
पाइया ॥ प्रथक्‌ केएड सदस मुनिवर, उरछृ् जघन्य मनाइये ॥ 
वादेये शुद्ध माव भविका, साधु मगर गाङइये ॥ १२॥ दाङ ॥ 
जय जय जैन धर्म जयकारी, फेवछि अरूपपित हितकारी ॥ इणे 
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जीवदया अगवानी, या तो सवै सिद्धति वखानी ॥१३॥ „ ॥ 
बखाणी सवै सिद्धात्‌ माही, शका १५ इणमे रति ॥ निज न 
सम सवं भाणी जाणो, सोचो इमे निर्मल मति ॥ शाश्वतो त्रि 
कारु माही, सकर जिन दाख्यो सही ॥ ए शध सरथा धारिथा 
विण, करणी खमि नदीं ॥१४॥ दाङ ॥ जाके जीवदया सचे जागी, 
सो जाणो इदकर्मी सोभागी ॥ निरवदय शुद्ध करणी धारी, इणसु 
तस्या अनत संसायी ॥१५॥ चटक ॥ संसारी श्या अ ` इणसु, 
आदयो, इम जएणेने ॥ रही अविच सुख संपत, दुः योमत ति 
गिने ॥ ज्ञान दर्शन चरण मोही, धसं दिरदे खाह्य ॥ सै गगम 
सार चउथो, धमे मंगर गाये ॥ नित्य ध० ॥१६॥ ढाल ॥ अरि. 
हंत सिष्द्‌ साघु धमषु चारी, ोकोत्तम एह विचारी ॥ शरणागत 
ए च मानो, इण्त्मे शंका मत आणेो ॥१७॥ त्रूटक ॥ मत आणो 
सका शरण केता, दुःख नदीं उ्यापे कदा ॥ चोर दुष्मन रोग नासे, 
खुदो अविचरु संपदा ॥ कहे एरेल तिरोक सुद्षने, शरण होजो ऽ 
वही ॥ सुणि सरे तेदि जनने, दशे खुल साता सदी ॥ सदा हो” 
॥ १८॥ इति ॥ 


५ मयभजन अरिहतजीको `द. ॥ 
चापाद्‌ छद्‌ 
जय जय विन्नाय जसवंत, णभु री अरिहत महंत ४ करार 
वेर जद पुष्कर धार, दुरित तिमिर भानु सेसार ॥९। चि्रवल 
चितामाणि पास, कस्पवरक् जिम परण आस ॥ आरत हरण करण सुख 
संत, चरण सरण धारा मन खत ॥२॥ कराध मान छल सम निवार, 
भ्‌ केवल पद्‌ तुम संसार ॥ इंद्र निदि सुरार देव, मन व्च कायं 
करे तुम सेव ॥२॥ छिपटे सै चदन तर्‌ भ्र, गरुढङद्र सणि नासत 
व्याः ॥ जतु इष कम अहि जाण, तुम समरणते होत याण पा 
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कोटि शद्‌ नारी जणे पुत, तमसा अवर न प्रसवे सुत ॥ उगे नक्षत्र चठ 
दिकि माय, दिनकर पूर दिशि परगटाय ॥५॥ तुम निमैख शण आगर 
देव, क्षमासागर आप उव ॥ धपे धरधर सारथवाह, धमैचक्री पमु 
न्रिजग नाह ॥६॥ अविनाशी अविकारी अरूप, निर्भय करण परम सुख 
मूष ॥ जगगुरु जगवधय जगषा, त्रिकरण शुद्ध नाडु इश ॥७॥ 
जनम्‌ जरा मरण टुः साग, एह अनादि ङुग्यो भवरोग ॥ तुम सम 
रण ओषध जो छत, भय भव व्याधि रच न रत ॥८॥ तुभ जगवच्छर 
करुणावत शातिकारक श्रीभगवत ॥ मे मतिहीण अलप मोय बोध, तुम 
शुण कैसे वरणबु शोध ॥९॥ केडक हरिर जपत महेदा, केक सरति 
गोरी गणेश ॥ केदक रवि शाश नवग्रह देव, केक जख थरं 

सेव ॥९१०॥ केद्रक इसा पैगवर पीर, केहक देवी भेरव वीर ॥ मे मन 
निरये कियो निरधार, तुम सम ओर न को ससार ॥११॥ किहा सराव 
कहा मेड उत्तग, किह केशरी बख्वत र्य ॥ रधाम वैडूय फेर) 
ज्ञेसे अष्त अतर जहेर ॥१२॥ जेते वस्र कबल हीर, भिश्ि दिनि अतर 
काथर वीर ॥ आकटूध किहा धेलु खीर, खीरसागर किंहा खारू नीर ॥ 
१३॥ पुण्य पाप फल रक ने राय, परगट द्रव्य सुपनकी माय ॥ सत्य 
हरूठ तरर साहुकार, आगिया तेज रवि श्चकार ॥१४॥ जेसे 

घाति कर्मैवत, पर्यक्न अतर भासे अनत ॥ बिश्वविख्यात सदा सुख- 
कार, ज्यु उदधि ईष आधार ॥१५॥ भूख्या मोजन प्वासा नीर, रोगी 
अओषधयी मन धीर ॥ परी नभ नट वश्च विचार, तिम तुम नाम 
आधार ॥१४] बारुक जननी गड वच्छ हेत, हस सरोवर आसर रेत॥ 
उयो हस्ती कञ्जख्वन प्रीत, अव कोयरू चकी आदते ॥१५७॥ सति 
मरतार पपैया मेह, मधुकर मारुती अधिक सनेह ॥ सोभ मनम 
धनको जाप, तेसे हू समरं प्रु आप ॥१<॥ र चोरी उन्मादः 
सऽयो परिपह कधं अनाद ॥ मान भाया त्रसना अति कीध, राग देव 
ने छश भाद 1१९॥ आङ दिया करि चाडी कूड, पर अपवीद्‌. कवा 


तिकोक छंद संह. ( 
भरपूर ॥ रिषय कपाय रतारत आण. वध्या निकाचिन क्म अजाण ॥ 
२०॥ कपट सहित कही सपावाट. भिध्यासन करणी आन्हाद ॥ करण 
करावण करी मे सोद, पाप अदारा धमपिगप्र ५॥२१॥ इण बिधि करिया 
करभ करूर, पट्ुतो नरक सद्या टुःग्व एर ॥ प्रसाधासी दीनी घ्रास, 
नही मानी किंचित अरदास । २२ निग्विंच वरदन सागर रूप, जगम 
थावर पडियो कप ॥ कदन भेदन क्ट महन, जनम मरण दुः सद्या 
अनंत ॥२२॥ नरभव नीच जाति कुर कन. दु.भ्वी दरिद्री भया अति 
दीन ॥ जन जन आगे जोञ्या हात. परण नहि मिलिया जल भात 
२४॥ पाप उद्य नाटकरियो देव, सया मं करी सुरनी सव ॥ पाड्य 
नाटक तोडी तान, करम उदे म भयो हेरान ॥२५॥ चडगति श्र- 
मण महा दुःख रीन, तुम शरणा त्रिन भव भव दीन ॥ कीधा म 
अपराध अपार्‌, भरियो हूं अवगुण भडार ॥२६॥ खाय दियो मे निर- 
क काल, मोहनी कम भर्म जजार ॥ स्प अंधारे जवी जम, 
छीप खड रूपुं महे तेम ॥२७] शग मरीचिका जाणत तोय, प्यास 
ञ्चावण दिरणा सोथ ॥ धावतत भ्रात श्डे प्राण, तेते म समिय 
अन्नाण ॥२८॥ जसे उ्वर तन वरता हाय, अन्नसच नहीं व्यापि 
सोय ॥ तैसे ककम उदयगत जीव, धर्मसचे नहि आवत ईव ॥२९॥ 
जब तन ज्वरो मिटत विकार, तव सोइ वांछा करत आहार ॥ 
अशुभ कमे जव होत भरयाण, तब लुम शरण हे सारियाण ॥३०॥ 
जाणौ मे आगम अनुसार, म मारगकी कार ॥ ज्ञान 
दान धरण चारित्र, पठे नहीं सुद्च शुद्ध पवित्र ॥३१॥ पण एकं 
चरण शरणकी आस, .धारी मं अव हिये विमास॒ ॥ आश निराद्ा 
करण नदी रतत, सुमखं खागी प्ररण प्रीत ॥३२॥ तुम सम ओर न 
कोड छया, अधम्‌ उद्धारण दीन दथारु ॥ लुम विन दुन मो 
होत सहाय, तुम विन कोन भविक 


न .उंखदाय ॥२३॥ गजं मदत 
महा विकराल, सन्षुख आवे न नरु भार ॥ मारण आवे भरते 


२० अरिदंतसीको छद 


फा, तुम जपता हरि होवे शिया ॥३४॥ कपत काक समीर 
अद्‌ड, जे दावानर पूय भ्रचड ॥ पेसे कठ भजे जन कोय, सुम 
कीरत जल जीतरु सोय ॥३५॥। इयाम रग हग खार करार, ऋध 
उद्धतं ध्यावि विकरार ॥ नागदमन चुम नाम विशाल, रटता वि- 
घन करे नही उ्याख ॥३६॥ भप>, भूप कर सप्राम, रक्त खाल 
बहे तिण ठान ॥ पेते सकट ध्याव आपं, लहे रण विजय टले 
सताप ॥३७॥ अथाग जरु वहे वाय कुवाय, उठे किट वाहन 
कपाय ॥ एसी तिपत ध्यान करनार, सो सहि पावे सागर पार॥ 
३८ ॥ सास खास ज्वर गुबड दाहः कुष्ट भगद्र रोग अगाह ॥ 
जो तुम भरण भाव नि शक, ततक्षण भ्रलय होत आतक ॥३९॥ 
पावन षेडी हथकडी हात, रोके भाखसी रुधे भात ॥ पेसी आपदा 
समरे आष, बधण द्ूट टडे सताप ॥४॥ लुम रणमोचन गरिब- 
निवाज, बधन छोड श्रीजिनराज ॥ तुम त्रि लोकें तिलक सपान, 
लुम नामे दिन दिन कल्यान ५४१ ओं रहीं री नमो नमो अरि 
इत, ऋद्धि सिद्धि बृद्धि छल सत ॥ देजो दीन दयानिधी मोय, 
भव भव सरणो बाध तोय ॥४२]। हेय गय रथ दर भ्रवरता पूर, 
वैरी वुमन नासे दूर ॥ परत सपरत कत्र गुणवत, मिरे सजोग 
रहे सुख जत ॥\४३॥ दुदमन घु नहिं छागे दाव, बैर मिरी होय 
सजन भाव ॥ जहा जावे निहा आद्र होय, मोहनी मन्न नाम तुम 
जोय ॥४९॥ जड मूरख नर जे मतिहीन, पण तुम समरणमें रहे 
खीन ॥ इद्धि. पवर सो पडत थाय, जगम एजा होत सवाय ॥ 
४५॥ आमको कागद्‌ मरी सव नीर, छेखणी डवे सुदर्शन गीर ॥ 
ओओ छिखे सरस्वति गुण पिस्तार, सागर कोडी रहे नहिं पार ॥४६॥ 
अल्यमति ह भमादी जीव, केस तुम गुण कहु अतिव ॥ तुम वा 
श्वर जीवनं शाण, राज राजद्वर शुणनिधी खाण ॥४९७1 तिलो. 
करिख करे अरदाल, अतरजामी कुम गुण रास ॥ आपके पास न 
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माशु सश, मोय वताधरो निज देशा ॥४५॥ एतिकं अरजी लीजो 
मान, कवं न भू तुम एलान ॥ नीठ नीट जाण्या तुम देव, 
भव मव दीजो थारी सेव ॥४९॥ संवत उगणीसे वत्तिसि मान, 
ययष्ठ करष्ण तिथी दूज प्रमान ॥ वार शनी सिद्धि जोग विचार, भय 
सजन स्तव किया उच्चार ॥५०॥ शहर श्राहजापुर मालव देश, खु 
खाता चर तीथं हमा ॥ भणे गणे सुणि जे नर नार, तस धर 
घते संगर चार ॥५६॥ इति ॥ 


== 


1 अतीत अनागत वतमान चतुर्विशति जिन छद. ॥ 
॥ चोपाह्‌ छेद ॥ 


श्रणमुं परमेषटौ गोतमस््राम्‌, जिनवाणी सरस्वती सुखधाम ॥ 
शुर चरणाडज षणमु भाव, कटु रिह काट चोवीशी नात्र ।} १1 अ- 
सीत चेोवीी भई हे अनैत, त वदु में शिवपुरकंत ॥ पण एकं वर्त- 
नथी अतीत, नाम कह तस मन धरि पीन ॥ २॥ प्रथम केवलक्ञा- 
नी जिनराज, निर्वाणी सागर तारणी जाज ।! महाजस विम नि- 
नंद सुखकार, सालु भूति श्रीधर उष्दार ॥३॥ दत्त दामोदर, जयु 
जिनदव, सुतेजस्वामी हारे कमेव ॥ मुनिसुव्रत सुमति जिन ईशा 
किवगति स्वामी नमु निर दीस ॥४॥ अस्तेगजी नमीश्वर जाणः 
अनङ नम्पा होवे जन्म परमाण ॥ जसोधर छतारथ दोह निनरज' 
शवरनी छो मरिब निवाज ॥५॥ शुष्दूमतिजी शिवकर नुं 
भूव भव संचिते पातक गमु ॥ स्येदन चदन जेम सभाव, ` हु 
तिजी भणुं चित्त चाव ॥६॥ अतीत चोवीरी नाम ष जान प्रतिं 
19 ५ 9 
पनत जपजा मवियाण ॥ अन कटं वतेमान जिन नाम, इनहिज 
क स्वाम ७ ॥ ऋषभ अनित सेभव अभिनद्‌, सुमति 
छन्त कप इर निकंद्‌ ॥ पदम सुपारस जिन सुखकंद्‌, च्॑रथमु पर- 


०२ चङुविश्चति जिन द 


तिख जिम चद ॥ ८॥ सुषिधि शीतर श्रयास सुधीर, वासुपृल्य 
विमरु जगीर ।॥ अनत धरम श्ञाति छुथु दयार, अर माछि सुनि 
सुत कृपाल ॥ ९॥ एकविदामा नाभिनाथ उदार, ˆ ` ^ तजि रा 
जल नार॥ पापु वदू वर्धमान, प वर्तमान चोविशी जाण ॥१०॥ 
कर्म हणी केवल पद पाय, चोविश जिन पटुता शिव माय ॥ मेहर 
करो मुद्ञपर अर्हित, रवि शशि सागर उपमावत ॥ १1 तुम्‌ द्र- 
शणकी सुश्च चित्त चाय, पर पर वदू रीड नमाय॥। अनागत चोविरी 
भरत सल्ञार, तेहना नाम सुणो नरनार ॥ १२॥ पद्मनाभ सुरदेव 
सुपास, स्वयमु शिव करदे घास ॥ सवालुमूति ति देवश्च॒त जिनेश्च, 
उद्य करम नहीं राखरे रेस ॥ १३॥ पेढाल पोटिल सत्यकीरति 
जाण, सुब्रत अमम हदे जग भाण।। तेरमा नि कषाय खुखास, 
चउदमा जिनवर तो निष्युखाक ॥ १४॥ निम चित्रगु समाध, 
तरे भवजर जह अगाध ॥ सवर जिनिदा अढारम जोय, यदोधर 
विजय मि जिन होय ॥ १५॥ देवे जिन अनतवीयै सुच्‌, भटर 
कृत द्वव्य भाव उत्तग ॥ अनागत होत दीनदयाल, दया धरम 
उपदेडा ससार ॥ १६॥ ते पण थापदो तीरथ चार, तरशोकेई भवि 
यण नरनार ॥ अतीत अनागत ने घतैमान, वहोतर तीर्थकर अमाण 
1 ९७॥ आगम थ तणे अनुसार, सवत्‌ उगणीसि तीस मद्चार ॥ 
मणता युता सुख सुषिदाकु, तिरोकर्सि कहे मगर माल 
॥ १८॥ उति 





~ ( ® )~-~ 
॥ अर्हित जिन छद ॥ 


भ्णमु जे मुनीद्र जिननद्र भणी, जस सेवे नर सुर फणी॥ 
कीर्तिं अनत सत स्वामी तणी, शरिद लोकम साहेव आप णी ॥१॥ 
वास तजी ध्रु पुमति करी, तपरूप हुताश्ानि कमे धरी ॥ सुद्ध 
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भाव धरन करि मेर हरी, भभु केवर कमम वेग वरी 1\२। जह 
दपि आतिराय चोतीस करी, नैरोग्य महा एदेट्य दह॒ धरी ॥ संयेन 
संहाण प्रथम पावे, जल मेर करक जो नहि यावे ॥ ३॥ निप 
निद्षष शरीर रदे, तनु कांति उ्योत धरकादा पे ॥ शिर अगर कुट 
आकार दिस, मिध कज छंचिय केरा शिश ॥४॥ दाडिम पल तव- 
णिज केशमूमी, संचित पुण्य प्रण नाही कूमी ॥ निखाड दीपे 
अधर्चट्र दीक, उडपति पूरण से सुख नीको ॥ ५॥ परमाणुपेत 
श्रवण सेहे, भयुह तणु निद्धे मन मोहे ॥ मयनाघ्ुज विकस्थर शेत 
भला, उत्तेग दार नासा सरा ॥६॥ अधरारुण विद्धुम रंग दपि, 
दंत श्नणी धवल शारि( तेज जपि॥ रसनारत अग्रत जर वरसे, दाडी 
सु सदर केश द्रसे ॥७॥ गिरवा ` ध भुज ज॒ पुष्ट वली, फ- 
णी जिम रमु बाहा दीप मखी ॥ अचिद्र सकोमङ शुभ पाणी, 
पष्टांगछि तान्न रेम नख जाणी ॥ ८1 रवि दारिदिक रेखा करमा- 
ही, सब एक सहख अष्ट दरस ॥ उतरता पासां उस उदरी, ग॑- 
गात विकस्वर नाभि खरी ॥९॥ सिह ट इत्ता र सदी, शडा- 
दंड उस्पिंडी शोभ री ॥ कूरम लम पष्ट चरण दोई, अगु ^ नखनें 
छख खोड नहं ॥ १०॥ पगथमिं पञ्च कमल सोहे, पस निर 
खुर नर्‌ मन मेदं ॥भसु आगे तेज मंद दिनकरका, मयीदित केश 
नख जिनवरका ॥ ११॥ सोहि मांस उजं गड खीर करी, केतकी 
जिम स्तरा सुगंध भरी ॥ आहार निहार अदृष्ट सदा, नही देख 
सके चनेह कदा ॥ १२॥ धर्मचक्र चिं छत्र आकार चट ` दि- 
थाति खग शेत चमर छे ॥ पाद्पोटिका सिंहासन नममीही 
सो रतन कटक वर छवि छइ ॥ १३॥ सदख ध्वजा परिवार करी' 
सो इदढध्वजा उदकं री ॥ छ्य ऋतु अरकं तर सम वसते, 
अधकार मामडरं नीवरते ॥१७॥ सम मूमं इषे भु जिहां विः 
, चर» कंटककी अणिधा उलट केरे ॥ जोजन लगे. छतु सखकारी, 


` अरिहत जिन च्द्‌ 





अचेत वायु रज परिहास ॥ ९५॥ चरसे जर मदर रज जंभे, वरस 
फुङका पुज अनेक गमे ॥ दुर्मध टके शुम वास स्मे, अप मागधी 
माषा लोक गमे ॥ १६॥ वार परिद्‌ मध्य धर्म कटै, निज निज 
भाषा सब अं गहे ॥ ठर भाव न जागत सिंह अजा, वादीजन वाद 
करत भजा ॥ १७॥ ईति हावे नही सौ कोर छ्गे, मरि मारी त्तो 
सब दर भगे ॥ स्वपरचक्ी दुख देत नही, सो फोश दुष्काल न 
आवे करीं ॥ ९८॥ अधिकं अणगमतो नीं धरते, योडपण नही 
ञ्य जन तरते | आत्क जिरण सव ट जावे, नूतन वेदन नही 
सतातरे ॥ १९॥ प्रभु चोतिकशष अतिदाय करी छजे, बाणी पेतित्त जि- 
म्‌ घन गाजे ॥ चोसट इद्धो जिनभक्ति करे, सुर नर सेवा मन हय 
धरे ॥२०॥ पाखड भत खडण मान भणी, निगडो रचे करवा 
महिमा घणी ॥ अधम श्राकार सो रूपा [तणे!, कचनको सीसा पीत 
भणो ॥ २१॥ तोरण माणि रलम चग कंड्यो, पावडी द सहल 
प्रमाण र्यो ॥। दुजो गड सोवनके माहि, रतन कोरीततां छबि य 
ही ॥|२२॥ रतनगड श्रीजो भवर घणो, कोशीसा मणिके माही भणो॥ 
पावडिया वारुहि पो वणी, पाच पाच हजार रसाख वणी ॥ २६॥ 
भितिया तीलुही कोटि गणी, अद्ध सहस्र धनुष उत्तग भणी ॥ धुय 
तत्रि ब्तीत्‌ अुखी, उपर वी मथाकार खुरी ॥ २४ ॥ पावडिया 
उचा चोडापणे, एक रयणीके परमाण बने ॥ खवा ते धनुष पच 
सदी, पीठिका मध्य भागे शाम रही ॥ २५॥ आवाम्‌ निष्कम छ- 
विश तणी! दोयेशे बली धनुष उचाई भणीं ॥. कोर कोरक अतर 
सो तेरे, जोजन मडरु भका करे ॥ २६॥ पीटिकापर स्फटिक रतत 
केरो, हासन सोहि अधरो ॥"0णपर विराज धमै के, बरे 
परिपदं वेदक के ॥ २७॥ श्रावङ्‌ श्रादिङा देश विरति धणी, 
कल्य वातिक देव इश्ता अगी ॥ षिमाणिक सुरि साघु समणी, प 
तचुदरी अगनि कूण भगी ॥ २८॥ उयतर ऽोतिषी अरं भव्रणपति, 


तिरक छद्‌ संमह- ५ 








चैत क्ण बेठत देव अति ॥ देवी वी तीरह देवतण), वायव्य 
कूण चठत सेव . भणी ॥२९॥ इणावेधे वटी उपदेश सृण, शुद्ध 
भाव थकी अच मेर धुणे॥ एक जोजन रुग अतथर, वैरागपणे 
हे बत सारा ॥३०॥ प्रह गण उग नित दिश चारो, ॥ एक दिश 
प्रगे वि इद धारी भस्वे ने ऽन कड जगनारी, धन धन जिन धन 
महेतारी ५३१॥ जे रवि शरदि सर उपला सिंधु, शण कहि न दकु 
सुश्च मति दु ॥ जिनएण सदिमा पार न पाव, खुर्र सरति 
स्थं शुण गा ॥३२॥ भ्रमु समरण जो करे भाव पके, अरि करि 
हि जार न खग सके ॥ जख जलन जखादर रग ट्‌, वेध वंधन 
परवश दुःल कटे ॥ ३६॥ रिषि सिद्धि भरपूर भडार घणा, परताप ते 
भरमुजी नामतणो ॥ पथम पद्‌ मंगर अति क कहे सेवा 
द्यो चरणारी ॥ ३४ ॥ सेवत उगणीसे संवत्सर तीसे, घ छंद्‌ रतवना 
करी जमीर ॥ शुद्ध भवे भे शुणे नरनारी, ते पावे भवजलनिधि 
पारी ॥३५॥ करुश ॥ इम देव अरिदंत सव कीरति, करियि एक 
चिच्च चावसुं ॥ तरिये भवजर. दुःखसागर, बेट कर जिम नाव ॥ 
तुम नाम मंगु टे उदंगरु, करुणा मुक्षपर कीजिये | चरण सर- 
णदी सेव साहेव, अचल पदवी दिजेये ॥ प्रसु अवतो महेर करीजेये 
॥ १॥ इति 
~“ ® ):- 


॥ जिनवाणी द, ॥ 
॥ जिषसी छंद ॥ 
जय जय जिनराया, सूत्र णायाः धर्म बताया, हिनकारी ॥ 
मणघरजी सची, संधि सुमरी, नयरस केटी, विस्तार ॥ स्च द्या. 


ददा अने, भग तरेगे, भूव असग, अति भारी ॥ घन धन जिन. 
बाणी सवं सुख दानी, मवजन भणी, उर धाय ॥९॥ दे ५य्‌ " 


९६ जिनवाणी छट 





नहिं तीर्थकर, केव गणधर, अधि सुनिवर, मनन्ञानी ॥ जधा 
विद्याचारी, पूरखधारी, आहारक सारी, महाध्यानी ॥ निं गगनग्‌- 
मणी, पद्‌ अनुसरण, वोफेय करणी, परिहार ॥ धन ॥२॥ दब 
खमासमण, तारण भप्रियण, उव्यम ठेखण, जिण पशनो ॥ इणहिज 
आधारे, पच५ आरे, धर्मज धारे, जिनजीनो ॥ आलबन मोटो, 
सृत्रको ओटो, स्व न खेटो, हितकारी ॥ धन ॥२॥ शुद्ध सम्यक 
तूवर, अति दृढ परमर, वाणी सुधाकर, जङधारा ॥ या दया वधा 
रण, हिंसा वारण, शिवसुख कारण भव पाया ॥ प्‌ बुद्धि वढवि, 
भर्म कढत्रि, पाप चुडवे, शुभ वारी ॥ धन ॥४॥ जे चिता उवा 
टण, मोहनी दाटण,त्रिशल्य काटण, कातरणी ॥ अरिकद दाली, 
बधन पाठी, सुरतर डाली, सुत जरणी ॥ भवोदधिके माई, जहाज 
काइ, बेठो जाइ, नरनारी ॥ घन ॥५॥ सराय वरिपयौय, अने अ 

ध्यवसाध, तिहूमण माय, होय नहिं ॥ त्रिदोषराहित, त्रियुणसाहित, 
ज्रिदी रीत, भद सही ॥ शुद्ध न्यग्य आराधी, शिवयधु सारी, 
क्म उपाधि, जिण वारी ॥ घन ॥६॥ या विराधन करके, यहासे 
मरके, उपञ्या नरके, दुख पाया ॥ वटी छदन भदन, ताडन त्‌ 

जरम, बहू पिष वधन, धवराया ॥ वलि गमे ठटक्श, 

अट्या, जक्तमें अटक्या, मय भाती ॥ धन ॥७॥ जिण हितकर 

जाणी, श्री जिनवाणी, सा भवि प्राणी सुख पाया ॥ समित शुद्ध 

करणे, मिथ्या हरणे, भजर तरणे, शिप पाया ॥ निरछोकरिख जावी, 

श्ारद्वा साची, भन तन राची, जयकारी ॥ धनं ॥८॥ कला ॥ 

दाहा ॥ जिनवाणी जयकार हे, अनुमव रलो सार ॥ नय रमाण 

विचारजो, पक्षपात परिदार ॥१॥ शाम टम उपम भावशु ज सापे 

नर्नार ॥ तिरो रिख तिणने सदा, पणमें बारवार ॥२॥ इति ॥ 


98 दवद 


चोवीश्च जिननो लेखो. र्‌ 


॥ अथ चोदीरश तीर्भकछा टेखाकी चोवीशी भारभमः॥ 


1 तेपां प्रथम एको पच्चीश वोर संख्याकी गाथा श्री 
वीर जिषेद्‌ सालण धणो, जिन्‌ त्रेञुवन स्वामी ॥ ए देशी ॥ प्रणपु 
निरंतर निस्य, जिन चाविशो वमाना ॥ नाम १ वोध भव संख्या, 
२ द्वीप ३।्षत्र ४ दिद ५ पहिचान ॥ विजय ६ पूर्वमवनाम ७, प- 
दधी ८ तिहा ज्ञान ९ जणा 1 सजया स्थानक संख्या १०, स्वश 
गति ११ तिभि बताउ ॥ च्यवन तिथि १२ नश्चत्र १२ समे ए १४, 
सुपन १५ संख्या १६ विचार ९७॥ जनमतिथि १८ वेसा भरी १९, 
आओगणीश्ष बार तरिचार ॥९1 विशमामें जन्म देर, २० नगर २१ माता 
२२ पिता २३ गति २४।२५॥ दिद्ा कमारी २६ इद संख्या २७, गोत्र 
२८ वंशकीो रीती २९.॥ नाम स्थापन ३० भसु चिन्ह ३९१ देहका खच्छन 
३२ दासु ॥ वण ३ बर ३४ अवगाहना ३५, उच्छेद आत्मां गुर ३६ 
भाखू ॥ प्रथम्‌ आहार ३७ विवाहना ३८ ए, ऊाकांतिक ३९ दान 
सुधार ४० ॥ कमार पद्‌ स्थिति ४९ राजी ४२, रिधिका नाम विचार 
४३ ॥२॥ दीक्षातिथे ४४ वय ४५ तप ४६, दीक्षा परिवार ४७ पुर 
जाणो ४८ ॥ वन ४९ तरु ५० दीक्षा समय, ५१ लोच सुटि परमाणो 

५२1 संजम ज्ञान ५३ दुष्यमार ५४, धिति ५५ वि प्रथम आहारो 
६ ॥ पारणा काल ५७ युर नाम, ५८ वली परथम दा रो ५९॥ 
दातार मति ६० बृष्टि दिव्यक ६१ हय, वसुधारा संख्या ६२ जाण ॥ 
विहार भूमि. ६३ तपस्या ६४ परम, पंसठमो अभियह परिमाण ६५ 
1र॥ उपस्‌ ६९ प्माद्का कारु ६७, छद्यस्थको कारु द्८जे आण 
ुणासततरमे केबलं तिथे ६९ केवल पुर ७० वन वसरु ७१॥ केवल 
तप१ चक्ष नाम ७६३ मान ७९ वेखा ७८ तीरथजदतीधविच्छेटो ७७॥ 
जित दोष ७८ अतिशय ७९ बाणै <० पातिहा्यं <१ छरसेव २ 
उमदो 1 अरथमं गणघर < वली साधवी <४ ए, भक्तिवत्त नृप नाम 


१८ चोवीर जिननो रेखो 


# 





८५॥ दातणाधिष्ठ जक्ष ८६ जक्षणी, ८७ गणधर ८८ सद्याभिराम 
18॥ साघु ८९ साधवी ९० श्रावक, ९१ भनाविका, ९२ केवट ज्ञानी 
९३॥ मन परजव ९४ अवधि धार, ९५ पूर्वं धारक ९६ पदिचानी॥ 
बक्रियवत ९७ वादी ९८ प्रत्येक इध, ९९ प्रकीण सख्या १०० पारि 
माणो ॥ महाव्रत १०१ सजम १०२ आवसग्ग, १०३ स्वं आयु १०४ 
तिथि निवौणो १०५॥ मोक्ष नक्ष १०६ स्थानकं १०७ वी ए, माक्ष 
आ पण १०८ तप धार १०९॥ मोक्षव्र य ११० पारेवार तस, १११ युगा 
तछ्कत मूमि ११२ विचार ॥५॥ पर्यायातङ्कृत भूमि, ११३ मुनि भृति 
११४ वख वर्णो ११५॥ जन्म ११६ दीक्षा १९७ केवल, नक्षत्र 
११८ श्रावक त्रत ठाणो ११९॥ आचार १२० आरो उत्पति, १२१ धर्म 
भेद १९२ सजम शुण १२३ अणगारो १२४ ॥ सासण यिति १२५ इम 
धोल, पकसो पञचोरा सारो 1 केडक चोथा अगथी ए, केदक यथ निचार 
॥ श्रोता ते अधारजो, जिम टे करस विकार ॥ वरते मगट चार ॥६॥ 


॥ छे प्करो पचीश बोटमाथो भयम्‌ वोरट 
चोवीशे जिनना नाम कर्डेष 


॥ जय जय आटि जिणद, अजित सभव सुखकारी ॥ श्री अ 
भिनदन सुमति, पद्म सुपा निचारी ॥ चदधरभ श्रीरविधि, इीतठं 
भवात्त दयाा ॥ वापुपूज्य धन विमल, अनत जिन धर्म कृपाला ॥ 
शाति ऊथु अर भटो नसु ए, मुनिषुत्रन नमि नेम ॥ पाश्वनाय वद्ध 
नजो, प्रणसु मन धरि प्रम ॥ ७॥ १॥ 

]1 हव समफत भात थवा पछी रोव श जिननी भवेमख्या कदे ध 

॥ स्लिम जिणद्‌ भव तया, चद णमु सात हौज ॥ दुद्रा शां 
ति जिणद्‌, यूनिषवन नव छीन ॥ रिष्ठटनमि नव, पाशं नाथ दशा 
भव अधिकाय ॥ सचयत बरद्धमान, मद्ाटा मवत्तणा विस्ताये ॥ हेव 


सोवीश जिननो रेखे. २६ 





जिन च्रं तरिह मणो ए, ग्रथमांदे आधिकार ॥ समाफत पाया तिहांथ- 
की, भव संख्या सविचार ॥ ८॥ २॥ 
1 हवे चेषा तर्थकरनां पूववृ दीपनां नाम के छ! 

प्रथन चर वली साकमास, चरम जिनवर ङ्ग जाणा ॥ जरद्धि- 
पके माय, तर्थिकर गोत्र बधाणो ॥ नवमासं वारमा जाण, अर्थ पुष्क- 
रके मही ॥ शेष सात जिनराज, धातकी खंड छाई 1 तृतीय बोख 
इम ैपनो ए, आगमं अधिकार ॥ सुगुणा जन हिय धारजो, अनु- 
भव दृष्टि विचार 1 ९॥३॥ 

॥ हे चोर्वश तीर्थक्ररनां जन्मक्षेचनां नाम कटे छे ॥ 

॥ पेखा बारमा सुधी, पर्वे विदेह क्षत्र कीजे ॥ विमरु ध्म. 
जिन भरत, धातकी खड ग्रहीजें ॥ जं पूवं विदेह क्षत्र, शांति डु 
अर जाणुं ॥ जेब पाशेम विदेह, मच जिनराज बलाणुं ॥ अनंत फ्रवय 
धातकी ए, जं पर भरत मन्ञार ।॥ विशमाफुं छा र्ग, सदहो कषित्र 
सुमार॥ ९० ॥ ४॥ 

॥ पूर्वोक्त क्षेत्रमा चोर्वी तीर्थकर मी जन्म दिश के ड॥ 

॥ रिखभ समति सत्रिधि, शांति कुथ जिनराया ॥ ए सिता 
उत्तर मष्टिः, सितादा दक्षिण पावा ॥ विमरु धमे त्रिशमाथी, छता मेर 

माई ॥ मेरुथो उत्तर दिशा, अर्न॑ताजिन ऋद्धि उपाई ॥ शेष 


दशी जगदीशजी ए, सीताथी दाक्षिण मांय ॥ वर 
दु करणी पर भावथी 
गात्र तीर्थकर पाय \\ ९९१ ॥ ५॥ । 


१ तेधवोक्त दिशामां पण चोवीरा तर्थटरना जन्म 
संबधि विजयनां नाम कहे ठे ॥ 
५ पुलखावती वच्छा रमणिजा, मेगखावती विचारो ॥ प॑चमासुं 
४ नः [३ ० 
आटमा खु, चार एहि नास उच्चारे ॥ वी चारे एही रीत, नव- 
मादु. बास्मा धारो ॥ माहपुरी रि भव्लि, पुंडारैके णि सगु 


० चोर्वाडा जिननो ठेखो 


सारो ॥ खसमा वीतसागा चपापुरि ए, वोसवी राजगृही जाण ॥ 
अयोध्या षिच्यत्ता चमे जिन, विजयपुर नाम भरमाण ॥ १२॥६ 
॥ हवे वोरव तीर्थऱगन पूष वना नाम कडेे ॥ 

॥ चज्ननाभ १ पिमखबाहन, २ विपुलवक ३ माहाग्छ ९ ना्मे॥ 
आविल ५ अपराजित, £ नदि ७ पठम < रृणधामो ॥ महाप 
दम ९ पठ, १० नारुणा गुर्म ११ पद्यात्तर १२ ॥ पद्यसन १२ 
पद्मरथ, १४ हृढरथ १५ मेधरथ १६ नरवर ॥ सिंहावह १५७ धन पति 
१८ वेश्नपणजी ९९ प, श्रीयम २० सिद्धारथ २९ सुप्रातिष्ठ २२॥ 
आनद २३ नदन <४ नामधी, करणी कोनो पिरे ॥ १३॥ ७॥ 

॥ वे चेदीश तं'थररनी पूर्वभव्‌ पदी तथा पभय त्नान 
तथा विशष्यानफभ कितया सेवन नि? ते कहे ठे ॥ 

॥ पूरव भय जिनरिखमभ, पकड पदवी पाया ॥ भणीया चदा 
रवै, करणी कारि मन वच काया ॥ शेष त्वाशा मडखीक, भण्या सह 
अगइग्यारा 1 पेा उखा भभु घोरा, थो सेवन किया सारा ॥ वावीरा 
जिन प्क दोय रिह ए, सभ्या स्थानक सार ॥ गोत्र तीर्थकर 
वाधियु, धने धन छपागतार ॥ १४॥ ८ ॥ ९॥ १०॥ 

ह्वे ते चवीश तंथकरनी स्वर्मगति कहे ऊ 

स्थं सिद्ध १ पजय २ दरवेयक, जयतं ४ आभिनदन ५सु 
मति ॥ नमो छा ६ ग्रेवेयक, ७ प्रिजय < आण ९ अन्त १० उस्पत्ती। 

॥ अच्च ११ प्राण १२ सहसार १३, प्राणत १४ बा बिजय १५ षिः 

भाणो )) शात्ति १६ ऊुधु १७ अर सर्वार्थं १८ कद्ध १९ म्यी जयत 

रमाणा ॥ अपरा'जत २० प्राण॑त्त वलो २१ ण, आपगजित २२ ष्ठि नेमं 

॥ पाश्च यदे वीर भ्राणतदर, २८ उक्कृष्टास्यात सु खम ॥ १५1 ११ 
१ हवे चावीश तर्थकगनी च्यठन कल्याण तिथि रहे ॥ 

॥ अषादमास चाद्‌ चथ 3; वदयाम्द शुद्ध तरस जाणार२॥ षा 

शण आटम शुङ्क, २ वेदाख शध चोय धम।णो ४ ॥ वण उजद्धी 


चोवीडश जिननो टेखो. द 





वीज, ५ माघ वदिं च कहीं ६ ॥ अष्टमी माटव प्ण. ७ छृप्णचे 
त्र पचम खीज्ञे ८ ॥ वह्रि पायुण नमी तिथि रष, वदिकछटवै 
श्चाख १० तिम ज्ये ११1 वासुपूज्य च्यवन करयाणसों, ज्ये शुदि 
नवी विष्ट ।॥ १२॥ १६ उजरी वारस वेधाख, १३ श्रावण वदि 
सातम १ आई ॥ वंशाच शुदि १५ भाव्रवङ्कप्ण, १६ दों तिथि 
सातम ठाई ॥ नोस श्रावण कृष्ण, १७ फार्‌.ण शुदि वीज उजादी 
१८ ॥ फामण श्राकवग्‌ १९ शुदि, चोथ २० पूनम सुविश्चारी ॥ चड 
दश्च उख आसाजनी २१ ए, कत्तिक वदि बारस २२ जाप ॥ चोथ 
चेत्र वदि २६ अपाटशुदि छठ तिथि २४ च्यवन्‌ क्याण ॥ १७॥ १२॥ 
१ हे चोवीशे तीर्थकरना च्यवन नक्ष्रनां नाम कटे ठे. ॥ 

11 उत्तराषाढा १ रोहिणी नक्षत्र २, श्गरीर ३ एनरयसु ४ आ 
यो ॥ मधा ५ चित्रा ६ विशाला, ७ अनुगधा < मूढ ९ बतायो ॥ 
पूौषाढा १० श्नवण ९१ रातभिषा १२ भाद्रपद्‌ उत्त १३ ॥ 
अनत रेवती १४ पु्य, १५ भरणी {९६ ९.ति जिने कहि सुतरा ॥ 
छत्तिका १७ रेवती १८ अश्चिनी १९ ए, श्रवण २० आश्विनी २१ 
धार॥ चिरा २२ विशाखा २३ दस्नात्तय, २४ च्थवनं जिन नक्षत्र 
विचा॥१८॥ १६. 

१ हये चोव॑श तीर्थकर च्यवन समय तथा स्वन्न तथां स्व 
संख्या त॒था स्वम संकेधि पिच।र केने प्छ्यो ते केदेठे.॥ 

1 सहु जिनवरुं च्यवन, | आधान षिरियां॥ सह्‌ दिनां 
चउद्‌ स्वम्‌, उत्तम उष्कृ्ट उच्चरियां ॥ निजपतितू कड्या स्वपन, 
नाभि क्यो इंदनी आग ॥ सपन पाठद्रसृ तवीस; सूप परसन 

विधि थाग ॥ दान मान टे भाजेया ए, नद्‌ छग अपार ॥ पुण्य 
दप परभावः उखं र्या गभैसन्चार्‌ ॥ १९॥ १०॥ १५॥ १६ १०॥ 
॥ चारा तैथकरनी जन्म्‌ तिथि तथा ज मवेङा केह | 
१ चन वाद्‌ ९ महा शुद्ध, २ देहम अष्टमी सार॥ महा सुख,'चड 


इय चोर्वी शिननो छेखो 





दृक्ष ३ दूज ४ मास पञ्च स.हि विचारो ॥ अष्टमी शुकङ वैशाल, ५ 
कातिंक वदि. ६ वारस धारो ॥ बारस उजदी 33 ७ पोष वदि वार 
स जहास ८॥ मगदहिर रमाह चदि १० पचमी वागस ए, वारस फागुण 
वदि ११ जाण ॥ चउदश्च फागण वदि १२ शुद्ध त्रज माहा, १२ 
वैरा वदि तेरा १४ प्रमाण ॥ २० ॥ रज महा शुष्द्‌ १५ ज्य, 
वदि तरश १६ द्रसाई ॥ वदि चउद्श वेशाख, १७ श्गाशिर शुष्व्‌ 
द्क्रमी १८ खाई 1 भ्रगाकिर श्ुष्द इग्यारस १९, ज्येष्ठ वदि अष्टमी 
ठणो २० ॥ अष्टमी श्ावृण वदि २११ श्रावण शुद्ध पचमी २२ जाणो ॥ 
पोष वदि तिथि दशमी २२ ए, चेत्र तरदा माय २४ ॥ अर्परात 
ढलीया सहु, जन्म्या श्री जिनराय ५ २१॥ १८॥ १९॥ 


॥ दवे चोवीद त्थ रना जन्मदेशना नाम कंडे छे ॥ 

॥ पहेलाञ्ु पचमा टर, देश कोरर । १।२।३। ४।५।। व छ 
६ कारी ७ ॥ पृ देश ८ परसिद्ध ९, मख्य १० वटी अ भसिद्ध 
११ ्रिमासी ॥ अगद १२ पाचाठ,. १ , कोश १४ धर्मेजिनं 
अप्रासिद्धो १५ ॥ शाति १६ थु १७,अरनाय, ६ १८ देशम 
दखीधो ॥ विदे १९ मगध २० विदेहे २१ ष, ९२ क्ली 
२३ विशार ॥ पूर्वदेश २४ आर विपे, जन्म्या दीनद्याऊ २२।२०॥ 


॥ खे चोीशे तीर्थकरनी नारी कदेडे ॥ 

॥ इव्खागमूभि १ अयोध्या २ जाण, सावसिि २ अयोष्या 
कयं || कचनपुर ५ कोसबी, ६ वणारसी ७ चदूयुरी ८ ऊहीयं ॥ का- 
कंडी ९ मदिरपूर १५; सिंहपुर ९१ चपा १९ जाणो ॥ कपिकपुर १३ 
अयोध्या १४; रर १५ नाम वखाणो ॥ हयिणापुर १६ गज १७ 
नाग ए, १८ मिथिला १९ राजयृहि २० ठाम ॥ मथुरा २१ सोरीपुर 
२२ वणारसी, २६३ ऊुडरपृर २४ जन्म धाम ॥ चोवीदा जिन जन्मधाम 
1 २द॥ २१॥ 


चोवीदा जिननो ठेखो. ९ 





॥ दये चोवीरे तीर्थकस्नी मातानां नाम कहे ठे ॥ 

॥ सद्दे १ विजया २ सेना, २ सिद्धाथौ ४ नामे देवी ॥ मंगर 
५ सुसीमा ६ प्रथिवी, ७ खखमणा < रामा ९ केवी ॥ नंदा १० विप्र 
११ जया १२ इामा १३ सजसा १४ जाणी ॥ सुरता १५ अचिरा 
१६ श्रीनाम १७ देवी माता १८ शुणखाणी ॥ प्रमावती १९ पस्मावती 
२० ए, वप्रा २९१ शिवा २२ खुखकार ॥ वामा २९ चिराखा २४ जा- 
णीये, प्रच जननी सुविचार ॥ २९ ॥ २२ ॥ 

1 हवे चोवीरे तीर्थकृरना पिततानां नाम कदे छ. ॥ 

॥ नाभि ९ जितदाश्चु २ जितारि, ३ संवर ४ मेव ५ धभीषर ६ 
राया ॥ प्रतिष्ठ ७ महासेन < छुीव ९, इढरथ ९० विष्णु ११ - 
हाया ॥ सुपृज्य, १२ छतव्म, १३ सिंहसेन १४ भालु करीये ॥ 
१५॥ विश्वसेन १६ सुरराय १७ सुदीन ९८ छंभसुं रही १९॥ 
खमिघ्र २० विजय नरपति २१ कट्या ए, समुद्रा्िजय २२ सुविख्या- 
त ॥ अश्वसेन २३ सिद्धारथओी, २४ ए चोविर जिन तात ॥२५।२३॥ 

॥ द्वे चोवीशे वीर्थकस्नां पितानी गति केह छे ॥ 
रििभ जिनेश्वर तात, नागक्ुमारनी मादे ॥ ईशान कल्पनी 
य, दुजासूं आटठमा तां ॥ नवमसं सोरमा जाण, गया 
॥ तरमा तेवीसमा तणा, गया मरह द्वार ॥ सिद्धारथ 
स्वगे वारमा ए, रिखमदत्त शिववास ॥ अजर अमर सु पाया 
भ्रणसुं नित्य उदास ॥२६)॥ २९॥ † 
॥ वे चोवीशे वीर्थकरनी मातानी गति के ठ ॥ 
१ भथमघु अष्टमा खे वरजिन नंदा भाई ॥ पहोती सक्ति 
छार, नवमां से मा _तोई ॥ पोती सनलुमार, निशा च 
॥ सत्तरमाथी भवीश्‌, जिनेदजननपि सुविचार ॥ महद 


करप गहे अदासती ष, पाड सु भ्यकार ॥ (5 
के गह सुपे मकार ॥ २७॥ २५ ॥ = । 


३४ चोवीडा जिननो ठेखो 





हमे वोरव तैर्थन। जन्म कृल्यःणस्मा रि।@ रिका तथ 
ह्रो आव्य, त तथ, षर्व पव ना भोत्र, अन वश्च ऊ६8॥ 
1 जामी षसुना जन्त, छमन्न मारी आई ॥ सरना चासठ इक 
मोड मेह हिक जाई ॥ स॒निदुव्रत रे्नाते, गन्नसर गोतम 
पाग॥ हारे 7 अतत, जगन अड कडापा ॥ कादयप मेरी शेष 
जिन सह ए, इवा वश तस जाण ॥ दुष छक जातर्मे, जन्म 
छियो जगभाण २८ २६॥ २९७॥ २८॥ २९॥ 
1 हव चोवीश जिनना यथायुण त्रिरोपनाम के ऊ ॥ 

॥ रथस शृवभनु स्वपन, देखि जननी हरखाणी ॥ तिणथी रि. 
खभ छमार, नाम्‌ स्थापनविधि जाणी ॥ गर्ममाय जिनराय, पासा 
रमता शाय राणी ॥ राणी जीत विचार, अजित जिन नाम पहिजर्न॥ 
शरसुजी गर्भम आविया ए, दुष्कार टल्यो तिण वार ॥ धान्य स- 
भव थयो ते भणी, समव नामे उदार ॥ २९॥ गर्भमाय जिणवार 
इद्र जयकार उच्यान्यो ॥ उपनो आनद ताम, नाम अभिनदनधान्यो॥ 
घुमत्ि उपनी मात, शोक्यपुत्रन्याय सखु कीनो ॥ जाणी गर्भ, भभाव, 
सुमति सुत नामज दीना ॥ पद्म कमर शाय्यापर ए, सुर्ण- 
नो दहरो थाय ॥ नाम पद्मपरसुजी तणु, थयु प्रसिद्ध जगमाय॥३०॥ 
पासा लरधरा मात, सुद्र थया ग्भ भभव ॥ दियो सुपारस नाम, 
मात चद्र पिवण मावे ॥ चद्रकच्छन चद्रवण, चद्रभभ नाम कषावे॥ 
सुविधि थपाणो सहेर, खुविधि जिन नाम विर्याता ॥ भूप दाह्वर 
जाण, राणी कर फरसथी शाता॥ तिणथी शीत कमरसु ए, नाम दियो 
हित धार ॥ दन्य भाव इतिख भु, नामथकी निस्तार ॥ ३९॥ कूरदेव 
साणिपीठ, जननि दोहो तिह खेणं ॥ जावत्ता भेय थयो देव, 
भयास सुत नाम सुमेकण ॥ विकट देवधर वास, वसण दोहो थया 
माई ॥ वसता पज्या सो सुर, वाघुधरज्य नाम यपा ॥ तन मति विमल 
धई भातनी ष्‌, दियो बिमल त नाभ ॥ मात देखी अनतमगिमाखथी, 


श्योवीश जिननो रेखो. ३५ 





अनैत अनत गुणधाम ॥ ३२ ॥ धर्म इच्छ ग्परभाव, धर्म जिन नाम 
किद्यो ॥ शंति करीं पुर मांय, शति प्रभु नामज दधो 1 अरि थया 
कंथुआ जम, कुथु पसु नाम यपाणा ॥ रत्मय आरे दिख्यो, अरह 
जिन नाम कमणा ॥ श्रलसेज सोवण दोहला ए, मरीनाम उदार ॥ 
सुनि जिम माता भावथी, मुनिसुव्रत विचार ॥ ३३॥ शन्न नमाड्या 
स्वै, नमी जगसारी काया ॥ अर्ष र् देख्यो चक्र, अरिषनेमिनाथ 
सहाया ॥ छरष्ण सपे विंटी सेज, माता निज हाये हटाया ॥[पाश्वनाथ 
णी श्रसिद्ध खट मतम माया । दद्धि यई ऋद्धि संपदा ए, 
कारण वर्धमान ॥ ईर दियो महावीर, जय जय जय जगभान 
॥ ३९॥ २०॥ 
॥ हवे चोवीश तीर्थकरनां चिन्ह तथा क्षण कहे 2.॥ 

॥ वृषभ ९ गज २ हय ३ कपी, भारेडपंखी ५ चिन्ह सोहे ॥ 

६ साधीयो ७ चेद्र ८, मकर ९. श्रीवच्छ १० मन॒ ` हे॥ डे 
११ माहिष १२ वाराह १३ सिचाणो ९४ वज १५ कीज ॥ हार्ण 
१६ बकरो १७ नंदावते १८ करा १९ काच्चे{ २० सुयजं ॥ 
नीसात्यरः २१ शख २२ सै २३ ए, सिह २४ चिन्थी ओखलाण 
॥ एकं सहस्र अष लक्षण भर, सद जिननु परिमाण ॥ ३५ ॥ 

. ॥ हवे चोधीदा जिनना वणं तथा बर कहे 8॥ 

॥ चदग्रमजी ने क्षविधि, दाय जिन शुक्त सत्रे ॥ पद्मप्रभ 
बा पञ्य, प्या रक्त काव ॥ मखिनाध्र श्रोपा-श्, नोर द्मे 
कामा सुनिःप्रन एष्ट इयाम. एग आधक रूहाया ॥ दष शोः 
नलर पः प्‌, कचन वर्णं रार ॥ अने चङ सहु जिन तणुं, धन 
धन पाइप धा 1 ३६१ ३३॥ ३४१ 

४ हव च्व श तोधकरना अवगाहना उच्छेद गुख 
„ -.  तथाआट“गलं कहर ॥ 
॥ चलप पचत्‌ १ उच्छदयुरः, साडी चारसो २ जण ॥ चारं ३ 


६ चोवीश जिननो छेखो 


साडीतिनरसे, ४ तीनसें ५ असं ६ बखानो ॥ दोयसं ७ देढसँ ८ 
सोय ९, नेड परी कल्या ईसो ॥ सितच्तेर साट पचास, पेतालीस 
चार्लसि पेतीसो ॥ तीस पचवीस वीस पनरा दश ए, हस्त नब सात 
विचार ॥ एकसो वी आत्माय, जाणे जग किरतार ॥ ३७॥ 


१ हवे चोवीन्च तीर्थक्रने आहार, तथा विवाद, तथा लोकातिके 
देवोन स्तुति तथा दान दषु, ते 3 ॥ 

॥ प्रथम कल्पतरु आहार, शव विरिष्टज लीनो ॥ मही रिष 
नभि षर्जि, हेष सह उयाहज कीनो ॥ सहने छोकातिक देव, कष 
अञ भविजन तारो 1 जाण्यो सजम समय, अञ्न दियो दान उ 
दारो ॥ सोनर्ईयो सोर मासानो ए, तीनसें अव्याश्षी कोड ॥ पी 
खख उपर वली, एक सवच्छर जोड ॥३८।२७॥३८।२९॥४०॥ 

॥ दे चोयीश्च तीर्थकरनी कुमार्थिति करे ठे ॥ 

1 पूर विश्च छख ९ अदढार २० पनरा ३ साडीवारा ९ द्रो ५ 
साडिसात ६ पच ७ अदी < पूरव सहल पच्चासो ९ पूर्वसहस पष्ठ 
१० चै एकतविदा १९ लक्ष जाणो 1 अटरे १२ पनरा १३ 
सात १४, अदीलक्ष ९५ धर्म वखाणो ॥ सहस पचीदा १६ तेवीस 
१७ व्कवीस १८ ण, सो १९ साडि सात <° हजार ॥ अदा सहस 
२१ तीन २९ श्रि २१ धाद २४,घरस रिया स्वामि कुमार ३९।४१॥ 

` ॥ हे चोवीश तीर्थकरनी राज्थिति कदे छे ॥ 

॥ परव अेसठ साख ! त्रेपन २, चुमारीश ३ साडी छश्ीशो ४॥ 
शणाकिल ५ साडी प्कवीदा ६ चदे ७, खट < पक ९, प्क १० 
जगीशो ॥ प्रव पचास हजार ११ चरस, वयाीस खखो १९ ॥ 
चासुपूञ्थ वजत त्रिदा ९२, वीदा १९ पदा १५ पच १६ दासो ॥ 
पचास सहल \७ साडिसर्ेतारीस १८ वइयारीस ए १९ सुनि- 
सवत पद्वा हजार २०॥ नमी पच २१ हेष तिह मेढी २२ २१ २४१ 
यजपदनो परिषार ॥ ४७० ॥ ४२ ॥ 











चोनीश जिननो ठेखो. ३७ 








॥ हवे चोर्वाि ती्धकरनी सिविङानां नाम्‌ कहे ठ ॥ र 

॥ सुदंसणा ? सुप्रभा, २ सिद्धाय २ अथे सिद्धा ४ कटीयं ॥ 
अभयंकर ५ निडत्तिकरा ९, सनोहरा ७ मनोरमा रहिये < ॥ सुरभा 
९ शुङ्भभा १०, विमङ प्रभा ११ नास वानी ॥ एथिविनाथा 
१९ देवि १२, सागरदत्ता १४ नागद्त्ता १५ जाणी ॥ सवौ 
१६ त्रिजया १७ विजयेतीका ए १८, जयंती ६९ अपरजिता २० 
धूर ॥ देवज्भुरा २१ धारावती २२, विशाखा २३ सुचेद्रघभा २४ 
शिविका सार ॥ ४१ ॥ ४३५ 

॥ हवे चोबीरा तीर्केरनी दीक्षातिथिनां नम्‌ कहे ठे ¶ 

चेत्र वदि आठस १ नोम महा २ पूनम मार्गशिरकी ३॥ महा 
शुद्ध द्वादशी ४ शद्ध वैराख नोमी ५ जिनवरकी ॥ काति वदि 
६ जेष्ट शुद्धि ७ पोष वदि <, त्रं तेर तिथि जाणो ॥ मार्मशिर 
चदि तिथि छठ, साध ९ चदि बारस १० ठाणो ॥ फामण दि तरस 
तिथि ए, ११, फागण अमावस १२ जाण ॥ घ शङ्क तिथि चलुथीं 
१६, विम॒ जिन दीक्षा कल्याण 11२५ वैदा ष्ण चउद्शा १४, 
माध शुद्ध तेरस धारो १५ ॥ ज्येष्ठ॒वदि चउदश १६, 
वैशाख शद्ध पंचमी १७ सारो ॥ इग्यारस १८ शुद्ध माध, १९ म- 
छिजिन षह तिथि आई ॥ फागण शुद्ध द्वादशी, \० आषाढ दे 
नौमी २१ कहाई ॥ श्रावणजुद्ध छठ २२ नेमर्जी ए, पोष वदि दशमी 
२३ जाण । सागंशिर वदि दराषी २४ इस, जिन दीक्षा क्याण9२।०४। 

1 छे चोवीश्च तीर्थकरनां वथ तथा त 


तप कहे ठे ॥ 
1 चासुपूज्य मद्धि नमी, नेमी पारस गो 


स न र ॥ भ्रथमवयदी 
दीक्षा, शेष जिन अत वय सानो 1 वासुपूज्य तथ चाथ, 


अठस तप॒ जिन पासो ॥ खुमति जिन ऊर आहार, दीक्षा छिनी 
सुउल्हासा ॥ रष वौ जिनेश्वरू ए, छट तप्‌ संजम धार ॥ दीक्षा खी 
जगद जी, धन धन पसु अवततार ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६॥ 


३८ ्ोवीश जिननो ङेखो 





॥ हवे चोवीशे तीर्थकरनो पगार कदे ठे ॥ 

॥ चार सहस्र नर साथ, रविम भ्रु दीक्षा धारी ॥ छौ श्री 
वासुपूज्य, मदि तीन परिवारी ॥ तीनरा पारस नाथ, चरम जिन 
एकटाषेहारी ॥ ओष ओगणीदा जिनराज, पक एक सहस उ्वारी ॥ 
इणाधैष चोवीशा जगदीदने ए, दक्षासमय परिवार ॥ तप जप करी 
जिण शेव वरी, प्रण वार रार ॥ ४५।॥ ४७। 


1 हये चोवी तीर्थकरना दीक्षाएर दीक्षावन के ठे ॥ 

॥ स्वम अयोध्या नेम द्वारका, देष जन्म परम धारी ॥ आदि 
जिनद्‌ सिद्धा, नमे मये अणगारी ॥ दूजाथी ग्यारमा लर्गे, सहलाघ्न 
वन विचारी ॥ विहार णह दोय सहस्ाच्रवध, श्षातिथी मि उचा ॥ च 
चिहू सहसावन क्या ए, नील र्हान सह सावन जाण ॥ आश्रमपद 
ज्ञात खड, दीक्षापन पहिचान ॥ ४६ ॥ 

॥ खे चोवीश मिनना दक्षातह, तथा दीक्षा वेखा, दीक्षा ठेती 
कया वसत तीर्थकर केटली युनि सच कस्थो ते, तथा 
तेमञ्च सयमन्ञान, दुष्यमोट, दुष्यस्थिति के छे ॥ 

॥ सवै अरोक तरुते, सयम सम क्ञानज चारो ॥ रिखिभ जनद्‌ 
चमुष्टि, ओष धच ष ॥ सुमति भ्रेयास नेमी पा, पूरवीन्द 
दीक्षा कार ॥ शेष पाशेमान्ह समे, दीक्षा खीनी उजमाखे ॥ श्रथमम्‌ 
्रेविरामा रगे प देष दुष्य सदए जाण ॥ वपे ज्व जरा करने, खम्बा 
परिमाण ॥ ४७१ ५० ५१॥५२॥ ८३॥प२्‌०य॥ 

॥ हवे चोवीक तीर्यकर्मां कया तोर्यकः शन! दिय अदा 
कस्थो तथः कया तार्थकररना करना परणाफक ? ते ङ्न ॥ 

॥ एलिम जिनदे हार, पथम इसुरसना काया ॥ ठप ल्ग 
श्वीर तणा, भोजनःरर रीयो ॥ रिम जिनदन। पारणा, आया वार 
मासी ॥ देष जिनद्नो पारणे, आवा दुजे दिनि निमासी ॥ धन धन 


चोवीश*जिननो ॐेखो. ३९ 


दीन दथाखजी ए, जगतपति जगरः ॥ शस द्म उप॒ सागरूः 
वई मे निशसा ॥ ण सर ॥ ४८॥ ५६॥ ५७॥ _ 
॥ हव चालत तीर्थुतरना पारणानां नगर कह ठे ॥ 

॥ गजपुर \ अथाध्वा \ सावस्थि :, अधोध्या ४ विजय ५ पुर 
चनो ॥ बरहमस्थे ६ पाडली २, पद्म खेड ८ तपुर ^ कीनो ॥ रिष्ट 
१० सिस्थ ११ मंहपुर, १२ घनक १६ वधमान पुरमांद्‌ १४॥ सोमणस 
१ याममेदीर {६५ चरन १७ पुराद १८ ॥ मिथिला १९ यजगरृहि 
२० वीरपुर २१ ए, द्यारिका ६२ कोप करय्माम २३॥ कोंटाग सन्निवेदा 
२४ साहवीर इम, पारण तणो पूर धाम ॥४९॥ 

॥ हवे चावीश तीर्थकरना पयम्‌ दातार कहे ठे ॥ 

॥ सिजंस्‌ १ ब्रहादत्त ९ नास, सुशदिदत ६ इद्दत्त ४ वखाणो ॥ 
पद्म ^ सोम देवनाम, ६ सरिद ° समदत्त ८ सो जाणो॥ पुष्य ९ पुनव 
१०ंद ११ नंद १२ जथ :१ जसधारी ॥ विजय १० धर्म सिंह १५ 
सुमित्र १९, व्याध सिदनाम १७ विचारी ॥ अपराजेत १८ विश्वुसेनजी 
९ ए, मदन्त २० दिन्न २१ उदार ॥ वरादिन्च २२ धन २३ बहर २४ 
कड्या, प्रथम दान दातार ॥५०॥ 

॥ हवे चोवीदा तीर्थकरने पयम दान देनारनी गति तथा 

पंचदिग्य तथा बुधाय, तथा श्ेत्र विहार कटे ठे ॥ 

॥ पैक आटमा णा दृपतार, तिणमव शिवपाई ॥ नव- 
मां छेखा लगे, मुक्ति श्रना भव माई 1 पंच दिव्य सहने जरण, 
साडीवारा कोडी बसुधार ॥ रिखम छेला जिन तीन, आज अनाज 
विहायो \ हेष वीरा जिनराजजी ए, आरज देशा मञ्ार ॥ किचय्या 
दीनदयारु जी, करवा पर उपगार ॥ ५१॥ ६० थी ६३॥ 

¶ ष वेवी तीर्थकसनां उट तप, तया अभिषह्‌, 
उपगै अने धमाद काठ के छे ॥ 
॥ स्लिम जिन्‌ प्रासन उचछ, तप वारं मासी ॥ विजा तवि 


९० चोवीश जिननो ठेखो. 





मा रगे, तप अहमासी विमासी ॥ वर्धमान खटमासी सर्व, अभिग्रह 
दग्यादिक चारो ॥ उपसर्ग पारस वीर, शेव सहने परिदारी ॥ माद 
कार श्रीरिखभने ए, पक अहोरात्र उच्ार ॥ अतर सुहं श्रीवीरने, 
ष संहून परिहार ॥ ५२॥ ६४ थी ६७ ॥ 

॥ हवे चोवीस तीर्थकरनों उडास्यकार कहे ठे ॥ 

॥ सहस वर्ष १ बारा २ चदा , ३ अटारा ध्वीदा षिनेको ५॥मास 
६ ऊ ७ नव ८ चार ९ तीन, १० दोईने ११ एक १२ एको १३ ॥ तिन 
१४ दोय १५ एक १६ एक १७ नव, १८ मी जिनने क १९ पहरो ॥ 
इग्यारा मास २० नव, जाण, २१ चौपन दिन नेमजी हेयो २२॥ रात्र 
त्र्यारी पारस प्रमु २३ ए, साडीबारा वरस विचार ।॥ उपर पदरा दिन 
चरम २४, छदास्थकार सुमार ॥ ५३ ॥ 

॥ इमे चोवीश्‌ तीर्थकरनी केवृरन्ञाननी तिथे कटे ठे ॥ 

॥ फामण वदि १ पाप शुद्ध, तिथि इम्यारस २ आद्‌ ॥ पचमी 
कार्सिक कष्ण द, पोष शुदि चौदशा ४ ठाई ॥ चैत्र शुद्ध इग्यारस, 
५ चेत्रकी पनम ६ कहीं | फागण वदि छठ सातम अ<, कारक 
शुद्ध सीज सुगि ९ ॥ पव वदी चउदृडा १० भाध अमावस 
११्‌, विज माघ शकर बसाण १२ ॥ शुद्ध पोष च १३ श्रीवि- 
मरुजिन, जाणो सुकेवरु कल्याण ॥ ५४ ॥ वैदाख वदि चउद 
ही ९४, थ पूनम १५ सारो ॥ पोष १६ चैत्र शुद्ध नोमी 
१७, तेज 1 विचारो १८, कारिक शुद्ध दादरी १९, माघ 
शुद्ध ग्यारस धारो २० ॥ फागण द्ादुकी ष्ण २१, माघ शध 
इण्यारस जहाये ॥ अमावस आसलोजनी ण २२, चैत्र चोथ वदि 
२३ ठाण | वीर वेदाख शुद्ध द्दामी २४, जाणो केवर कल्याण ॥ 
५५ ॥६९॥ 

॥ इवे चोवीश तीर्थकरना केवल्ञानना नूर कहे छे ॥ 
॥ पुरिमितालछ \ अयोध्या २ सावस्थी ३७ दोय यकि अधोभ्या 
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स्थानो ४।५ ॥ कोसबी ६ वाणारसी, ७ चेद्पुरी ८ कांतिषटूर ९ 
सानो ॥ भदिक १० सिंहपुर ९१ चपा, १२, कंपिरपुर १३ अचाध्या 
खाणो १४ ॥ रतनपुर ९५ शांति १६ दधु १७, अरह १८ गजपुर 
पहिचानो ॥ मिथिला १५ राजि २० मिथिला ष्‌ २१, रेवतका 
चर २२ जाण ॥ वाणारसी २३ जंभिक माममें २४, पाया केवर 
नाण ॥ ५६ ॥ 0 ॥ 
॥ खे चोवीशे तीर्थकरनां केवक्ञान पामचानां स्थान तथा 
केरे तप॑ केवलन्नान उत्पन्न थयुं १ ते कहे छे ॥ 

॥ आदि जिनेद शकट सुख, दुजासु इग्यारमा तां ॥ सहस्ता 
विहार जाण, विमरुजीतते , पाच ठाई ॥ आश्रम पद्‌ कह 
स्थान, सरीरा रज्ञ वादका आद्‌ ॥ केवर वन विचार, रिखभ तप 
अष्टम माइ ॥ वासुपूज्य मही नेमजी ए, पाशै चोथ तप भाय ॥ 
शेष ओगणीरा च तपविषे, ज्ञान केवरु धगटाय ॥ ५७ ॥ ७१॥ ५२॥ 

१खे चोषीश तैीर्थकरोने जे वृक्षोनी नीच केवलन्नान्‌ उपतुं ते 
वृक्षनां नाभ, तथा अशकं वृक्षोनी उवाह कटे छे ॥ 

1 वेड १ सप्तवण २ शारी २ राजादनी ४ धरये सुहव ५॥ 
छत्ताहना ६ सरस ७ नाग ८, सिका ९ विर्व १० तिंहुक ११ 
कहावे ॥ पाड १२ अॐवू १३ अशस्य ९९, दहीवन १५ नदि १६ 
भिरककी छाया १७ ॥ आम्र १८ अरोक १९ चेपक २०, बकर 
२१ वैडस तरं आया २२ ॥ धातकी २३ राटी २४ उच पणे ए, 
देधी बार शुणा जाण ॥ शासनपति श्रीवीरने एकविश धलुष्य 
प्रमाण | ५८ ५.७६ ॥ ७६ ॥ 
दवे चोवीस तीथकरनी केवल ज्ञाननी बेला, तेथा प्रयम्‌ समवस 

रणम तीथे स्थापन तथा जिनांत्रं तीथं विनच्छेद्‌ कदे 2.॥ 

॥ रलम जिनेदसे पाच रगे, केवल पूर्वन 1 महावीर गुण 
पीर केवखवेा पश्िमान्हं ॥ प्रथम समोसरण माय, तीरथ थाप्यां 
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तवीशो ॥ उका दूजा माय, तीथ थाप्या जगदीशो ॥ नवमाघु 
सोरमा विच ए, सात अतरा माय ॥ तीर्थविच्छेद थयो तिहा, 
भाख्यों श्री जिनराय ॥ ५९ ॥ ७५ ॥ ७६॥७७ | 
॥ हवे चोवीद्य तीर्थकरने दोष वर्जितपणु तथा अतिशय तथा 
वाणी तथा प्रातिहायं तथा देवसेवा के हे ॥ 

॥ अदश दोय वर्जित, सकर जिनवर सुखदाता ॥ चोघ्रीशच 
अतिशयधार, पेतिस वाणी सुविख्याता ॥ सहुने प्रातिहार्य आट, ठठ 
माहापुण्यसें पाया ॥ पक्र कोटी सहने देव, सेव करे तनमन उल 
साया ॥ धन धन दीन द्यानिधि ए, अनत शुणातम देवे ॥ मन 
वच काय करी सद्‌!, यो भमु अविचरू सेव ॥ ६०॥ ७८ थी ८२॥ 

॥ इवे चोवीशा तीर्थकरना अयम गणधर के छे ॥ 

॥ पडरीक १ सिंहसेन २, चारु ३ वनाभ ४ कीज ॥ वरम 
५ घरदयोतन ६ विदभे ७, दीनि ८ वराहुक ९ गहि ।॥ नद १० 
कच्छप ११ सुमूम १२, मदर १३ जस १९ अरि १५ गुणवत्ता ॥ 
चकरायुध १६ साच ९७ छम १८, अभिक्षक १९ मि २० महता ॥ 
शुम २९ वरदेत्त २२ आर्यदिन्न २३ प, इद्रमूति २० गणधार ॥ ष 
चोवीश जिनना भथम, भरणसु नित अणगार ॥ ६१ ॥ 

॥ हवे चोवीदो तीर्थकरनी भथम साधवी कहे छे ॥ 

1 ग्राही \ फल्युणी २ द्यामा ३, अजिता 8 काद्रयपी ५ जाणे ॥ 
रति ६ सोमा ७ समना <, वारुणी ९ सुजसा १० बखाणो ॥ धारणी 
९१ रणी ९२ रा ६३, पञ्चा ६४ आर्थशिवा ९4 सती ॥ सूचि १६ 
दामिनी १७ रक्षिता १८ बटु वध्ुमती १९ पुष्पवती २० ॥ अनिखा 
२९ जक्षदिन्ना २२ पुप्फद्ुखा २३ ए. चदनचाला २४ नाम ॥ ष 
चचोविश यडि समणीने नित नित होजो भरणाम ॥ ६२॥ <४॥ 

॥ इवे चोवीशे तीर्थकरना भक्तिवत राजा कहे छे ॥ 
4 भरतं १ सगर २ अमितसेन २, मित्र्यं खेप ४ सारो ॥ शतनीर्य 
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५ अजितसेन, ६, दानवीर ७ सधवा < धारे ॥ बुच्धिवीर्यं ९ सिसषर 
१० श्रिपृष्ट ११ दविपरष्ठ १२ तृप जाणो ॥ स्वयमु १६ पुर्षोत्तय नाम 
१४, युरूषरसिंह ५ कोणाख १६ बखाणे ॥ कवेर १७ सुभूभजी 
१८ जित १९ विजय २० ए, इरिषिण २१ छुष्ण २२९ उदर ॥ परसे- 
ननित २३ श्रेणिक २९ चस्म, भक्तिवेता नृप धार ॥ 


1 हवे चोवीश तीर्थकरना शासनना यश्च के छे ॥ 

+ गोमुख ९ महायक्ष २, त्रेसुख ३ नायकमुश ९ किये ॥ तु- 
धुरं \ करुम ६ मातंग ७, विजय < जित ९ अह्मा १० ठहीये ॥ 
जक्षर ११ मार ९२ षण्युख १६, पाता १४ क्िनर १५ गरुड १६ 
धारो ॥ गंधव -१७ यक्षट १८ कुनेर १९) वरुण यक्ष २० भूुटि २९ 
बिचार ॥ गोमेद २२ धाश्च २२ मातंग २४ नापे ए, सासणाधिष्ट 
यक्ष जाण ॥ घु समरण करे भावशु, हर संकट हित आण ॥६४।५८६॥ 

॥ हवे चोबीर तीधकरनी अिष्ठाधिका यक्षणी कदे ठे. ॥ 

॥ चक्षेसरी १ अजितचखा २, दुरितारि ३ कारिका देवी ४ ॥ 
सदाकाखी ५ इयासा ६ शांति, ७ भकुटी ८ सुतारिक्रा ९ छवी ॥ 
अशोका १० मान॒वी ९१ चेडा १२, विदिता १२ कुशा १४ जक्षणी 
॥ कदुर्पा १५ निर्वाणी १६ बसा १७, धणा १८ धरणी भिया १९ प्रथु 
यक्षणी ॥ नरदत्ता २० गंघारी २९ अविका ए २२, पद्मावती दसि 
छयथिका २९ नाम ! सासणाधिष्ट ष्‌ जक्षणी, सर वंत काम ॥ ६५! 
॥ हवे चोवीदा तीर्थकरना गणधरनी संख्या करे 3.॥ 
~ 1 चासस्ती १ पंचाणू २ जाण, एकसो दोष्य २ सुक्ञानी ॥ एक 
सा इग्यारा ४ सायः ५ एकसा सात ६ पिली ॥ पचाणु ७ त्राणं 
< गिणत, अवयास ९ वैचासी १ सासी ॥ सत्ततेर ११ शुणतिततेर 
१२ सातनं १३, पचास १४ सो ते नघुं शिर नामी 


वि रती र 7 ॥ पतारछीस 
१५ छनतीस १६ पतीस १७ वी ए, तेतिस १८ अदाविदा १९ अढार 
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२० ॥ सतरे २९ इण्यारे २२ दश २३ इग्यारे २९ ते, प्रणमु भभु 
शुणधार ॥ ६६ ॥ << ॥ 


॥ हवे चोवीस तीथंकरना साधनी सस्या के ठे ॥ 

॥ सहस्र चोराशी १ एकलक्ष २, दोय ३ तीनजक्ष ९ विचारो ॥ 
वीनरख पर सहस्र वादा ५, तीन खक्ष तीत हजारो ६ ॥ लक्ष तीन 
७ अदी ८ दोय ९ पक १० चौरासी सहख ११ अणगारो ॥ घहोत्तर 
१२ अडसट १३ उसठ १४, चोसट १५ बासठ १६ र्ि धरो ॥ साठ 
१७ पचास १८ चालीस १९ वरी ए, घरौदा २० वीश २१ अष्टारं 
२९ ॥ सोला २३ चवदा २४ सहस्र सब, वदू पसु अणगार ॥६७।८९॥ 


॥ हवे चोवीस तीर्थकरनी साधवीनी सस्या कदे ठे ॥ 

॥ तीन १ रक्ष तीन २ तीन ३ खट ४ पाच ५, वड ६ चड ७ 
तीन < एक ९ एक १० एको ११ ॥ दुजाु ग्यारमा खगे, सहस्र अलु- 
ऋ विवेको ॥ जीरा २ उनीश ३ त्रीरा ४ ्रीश ५, वीरा ६ प्रीरा ७ 
अही < बीशो ९ खट १० तीन ११ सहन षक छाखे १२, एकल 
१३ आटसं श्रमणीसौ ॥ वासट १४ वास्ट सहस्रपरषवारद ए ९५५ 
इगसठं १६ सठ १७ छदौ धार ॥ साठ १८ पचावन १९ पचात, 
२० इगतारीस २१ चालीस २> कही, अडतीस २२ छन्तीस २४ 
धार ॥ भयु श्रमणी परिवार ॥ ६८ ॥ ९० ॥ 

॥ हवे चोवीरा तीर्थकरना श्रावकेनी सस्या कटे ठे ॥ 

॥ आदिनाथ तीन साख, दुजासु पदरमा ताईं ॥ श्रावक दोय 
दाय खख, ८१६ माघ २९ मा रगे एक खख छ ) उपर पक पक 
खाख कहाई ॥ सहल पचारा अला, ्राणु अव्वाङी इकयाश्षी ॥ 
छितर सतावन पचास, शुनतिस नेव्यारी उगण्यासी ॥ पन्नर आट 
छ चार नेड ए, नेव्यारी चोरासी धार ॥ तयासी बहोत्तर लित्तर 
शुणसिततरा, चोसछ युणसंड सार ॥ समजो उपर इजार ५६९॥९१॥ 





चोषीश जिननो ` >. ४५ 





1 हे चोवीश ती्थकरनी ्राविकानो प्रिषार कदे छे ॥ 
॥ कक्ष पंच पंच छ पच, पंच पंच उपरत चारो ॥ ८ सोक 
मासं २४ मा तई रण खाख उपरांत हजार छ ) सोरुमासूं तीन 
वीन रक्ष, उपरंत सेख्या चोषन हजारो ॥ पेताटीस छती सत्ता 
वीस, सो पंच ्राणु नेव्यारी ॥ एकोतेर अटावन अडता- 
सीर, छन्तीस चोबीस चउदे विमासी ॥ तेरे त्राण इक्यासी 
वहोततेर ए, सित्तेर पचास अडताखीरा ॥ छत्रीस गुणचारीश अढारा, 
सहल, श्राविका कहि जगदीशा ॥ ७०॥ ९२ ॥ 


॥ छे चकर तीथकरने केवीनो परिवार कंदे ठे. ॥ 

१ सहस्र वीस १ नावीस, २ पंदर ९ चडदा ४ तेरा ५॥ घारे 
९ इम्यरे ७ दश, ८ सहल साट त ९ भरेण ॥ सात १० साडी 
छ ११ खट १२) साडीपच १३ पंच १४. डीचारो १५ ॥ त्रेत्‌- 
री १९ बिश १०; अह्ाविदा १८ वावीससं १९ धारो ॥ अठारासं 
२० सोकं २१ पंद्रासि ए २२, पारस एक हजार २२ ॥ तस 
२४ कवरी चीरने, रणभू ते सुखकार ॥ ७१॥ 

॥ छे चोरे तीर्थकरना मनःपरयव ज्ञानीनी संख्या कंदे छ.\ 

॥ पूनि तेरा १ हजार बार २ सहस, प्र पाच पच ` ॥ 
वारा सहस पर दसो, इग्यारा ४ सहस्र साडी छदो विमासो \ 
दश ५ व साड़ी चारो, सहस दश्च ६ तीन उपर ॥ पकाणुे 
७ पचास, पसीसं ८ शत पंचेोत्तर ९ ॥ पिचतर १, साठ १२१ 
पंसट १२ चरी प, प॑चावनषे १२ जाण ॥ पचास १० पेतारीस 
१५. संकडा, सुनि मनःपरजव नाण ॥ ७२ ॥ शांति निनद 
चार, १६ तेत्र चारीस १७ उपर ॥ पीस (अ 

डसुततरके १५ मुनिवर ॥ प्रास २०,सादीवारासं २१, मेमि 
सु एक इजारो २९ ॥ पाश्षसुके जाण, साडी साते अणारो 
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९३ ॥ वर्धैमानजीके पाचौ २४ ए, अढाई द्वीप म्ञार ॥ जाणे 
सहु मन वारता, भरणसू ते अणगार । ७३ ॥ 
॥ हवे चोवीरा तीर्थकरना अवधिज्ञानी साधु करं छे ॥ 

॥ संकडा नेड १ चोराणु २४ छन्द २ अद्ाणु ४ जाणी ॥ सहल 
इग्यारा „ दंश ६ नवे ५, आठ ८ अवधि नाणी ॥ संकडा चोरादि 
९ बोहेतिर, १० साट ११ चोपनं १२ अडताटीसो १३ ॥ ब्रेताटीरा 
१४ छन्तीस १५ तासि १६, वटी पच्चीडा १७ छवीकशा १८ । 
वावी १९ अठारा २० पडदा ए «१; पद्वा २२ दका २३ सत 
सात २४ ॥ अवधि नाणी जिनवर तणा, वेदू उटि परभात 
॥ ७४॥ ९५॥ 

॥ खे चोवीडा तीर्थकरना पर्दधरोनी सख्या कदे ठे ॥ 

प्यास ९, संतिससें बी २ तिचारो ॥ इक 

विशदो पचास ३, प्रेस ४ चोविरारों ५ धारो ॥ तेविशदो ६ विशरों 
परत्रीरय ७ चदा भश्च दोय हजारो < ॥ संकडा पद्वा ९ च्डदा 
१०१ तेरा ११ वारा १२ इग्यारो १३ ॥ दशा १४ नव १५ आढ १६ 
च्छ सित्तर १७ ए, छदौ दश १८ छदो अडसह १९ ॥ पाच २० 
साटीचार २१ चारो, >२ साडी तिन २३ तिन विरिष्ट २४॥ पुरव 
घारक भ्रष्ठ ॥ ७५॥ ९६॥ 

५ छे चोदीद तीर्थकरना वैक्रिय राऽथवत युनि कटे ॥ 

॥ चशे वीरा सहस्र, चारीं वीह हजारो ॥ उगणीदा सहस्र 
श्त आट, ओगणीदा सहल वौफिय धारो ॥ अठारा सहस्र सत चार, 
सोर सहर एक शत आटो ॥ पद्वा सहस्‌ त तीन, सहर, चउद्‌ा 
तेरे पाठो ॥ बाय इग्यारा दस सदस्‌ ए, नव आठ सात ज]ण ॥ खट 
सहस्‌ एकान, वैक्रियधारी अमाण ॥७६॥ होचरदे युणतिससं, 
सहस दो पच (तचारा ॥ पद्रादा इम्बारास्ं जण, सातद् वार श्रु 
धारो] महा तपस्या परमाव, वैङ्रिय छभ्धि जिण पाह ॥ गोपवी 


चोवीक्च जिनो लेखो. ४७ 


रावी तेह, समेकने खवर न कांड ॥ इम सुनि चोवीरा जिन तणा ण 
सन्ताधिद गुण धार ॥ प्रणस सन तन कायस, नित्यमर्थे वारं 
बार ॥ ७७ ॥ ९७ ॥ » 

॥ हवे चोवीद् तीर्थकरना वादी सुनिनी संख्या के डे. ॥ 

॥ बारा सहस्र सादते, चार सत वारा हजारो ॥ बारा इम्यारा 
सहस दश, उपर शत चारो ॥ छन्तु श्त चोरारी, छत्तर साठ 
अद्ावन ॥ पचास सेताटीस छचीरा, बतिरा अटाविश चोवीश भन ॥ 
विद्या सला चउदा बारे दश ष, आदश छौ सत चार ॥ कडा 
संख्या समजी्ये, जिनवादी अणगार ॥ ५८ ॥ ९८ ५ 

1 छे चोषा तीर्थकर प्रलेक्‌ बुधसुनिः तथा षकीर्ण, 
तथा मदात्रत्‌, तुया चा; तथा पडिव मण्‌ कटे 8. ॥ 

॥ साधुसंख्या भरयेक बुध, तेता भरकीण बिचारो ॥ आदि 
अत पंच जास, रेष महान्त कहे चाये ॥ प्रथम चरम के प्रच, 
चारित्र करे अगीकाये॥ दज च्रीजो चारी्रसो, मध्याजनने परिहारो # 
प्रथम्‌ चरम जिनलासणे ए, पडिकमणुं उभयक्ार॥ रेष वावी 
प्रायश्चित समे, करे आवदयक उजमारु ॥ ७९॥ ९९ थी १.२ 

॥ हवे चोवीश्च तौर्थकरलुं सवाय कहे ठे. ॥ 

॥ पूवैचोराशी १ खाख, बहोचर २ साट ३ पचास ९ ॥ चाकिदा 
५ तीरा ६ वीर ७ दष, ८ दोय ९एक १० पूर्व विमासो॥ वर्ष चौ 
राशी ११ साख, चोत्तर १२ साट १३ वालि त्रीशो १४॥ दशा १५ एक 
१६ ठक्च छथ, पचाणु १७ सहस्‌ गहीसो ॥ चोराशी १८ पचावन 

१९. तिश २० वकि एः दा २१ नेमी एक हजार २९ | सो २३ 
वरं चरत्तर २४ वेलं अघु आदखु विचार ॥ ८० ॥ 
॥ हलं चोधर ती्थकरनी निरवैण त्थि कटे छे. ॥ 
॥. माघ वदि तेरश ९ चेन, उ शुद्ध २ पचमी २ आई ॥ 


अमी वेशाख ४, शह चैत्र नेमी ५ कहाई ॥ ईम्यारस भारम प 
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६ फागणं वदि सातम ७ ठाई ॥ भाद्रवा वदि सातम, ८ नोम 
भाद्रवा शुद्ध ९ माई ॥ वैशाख वदि. १० तिथि दूजसु ए, तिज 
श्रावण वदि ११ जाण ॥ आषाढ शुद्ध चउदश्च १२ वारमा, दाखी 
तिथि नि्बांण 1८१ सातम आषाढ वदि १३, चेच्र १४ जेष्ठ शुद्ध 
पचमी+१५ जाणी ।] जयेष्ठ वदी तेरह तिथि,१६ वैदाख घदी पडिवा 
९७ ठौ ।॥ मासिर पणुण शुद्ध, ददामी १८ धारस १९ करीर 
॥ ज्येष्ठ ॒वैहाखवदि नोम, २० दशमी तिथि २१ सुगहीरये ॥ 
आषाढ श्रावण शुद्ध अष्टमी ए.नेम पाश्वं २९।२२ जिनजान ॥ कार्तिक 
अमावस वीरजिन्‌ २०पाया पद्‌ निवाण ॥ ८२॥ 
॥ हये चोवीरे तीधकरना निर्वाण नक्षत्र कटे ॥ 

1 आभेभजित १ सगाशिर २ आदंरा ३, पुष्य ४, पुनर्वसु ५ आयो ॥ 
चित्रा ६ अनुराधा ७ ज्येष्ठा, ८ मूर ९ पूरवांषाढा १० गायो ॥ धनिष्टा 
११ उन्तयमाद्र, १२ दोयके रेवती १३ जाणो ॥ ९४ पुष्य १५ भरणी 
१६ छृत्तिका ९७, रवती १८ भरणी १९ बखाणो ॥ श्रवण २० अग्धिनी 
२१ चिघ्रा ९२ वरी ए, विशाखा २२ स्वाति २४ विचार ॥ इन नक्षघ्र 
निर्वाणप्द, पाया शिव सुखसार ॥ न ॥८३।॥१०६॥ 

हवे चोवीश तार्थकरयु न तथा 
अणसण ततप कदे ठे ॥ 

॥ स्लिम अष्टाषद्‌ शिखर, वासुपूज्य चपा जाणो ॥ नेमि नाथ 
मिरनार, पावापुरी बीर वखाणो ॥ शेष समेत ॒रिखर, शपि पर 
अणसण खना ॥ छ दिन रिखभ जिणद्‌, वीर छटम तप चनि।॥ 
शेप जिनद्‌ एकमासनोष्‌, ठायो अणसण सार॥ होय अजोगी सुकतिगया 
्रणमू वारवार ॥ जय जय पर्म दातार ॥ ८७ ॥ १०७ १०८ ॥ = 
॥ दे चोवीरा तीर्थकरत मोक्ष आसन्‌ तथा मोक्ष पेला कदे छ ॥ 

1 स्खिभ जिणद्‌ रिष्ट नेमि, चोविदामा वीर जिनद्‌ा ॥ पल्यक 
आसण सथाये, शेष “~ करदा ॥ ्रीजा छटा नवमा बारमा, 
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अषरन्दं धारो ॥ तिण किच ज अट, जिन पूर्वान विचारो ॥ 
धर्म छुंधु नमि वीर पसु ए, अपर रत्नि निर्वाण ॥ रेप आट पूव 
गिम, सुक्ति गा जममाण ॥ ८५ ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 

॥ हवे चोवीश ती्थकते म्र सपय अणतषधारक कटे छ ॥ 

॥ आदिजिनद दा सदस, षद घञयु तिलकं आटो ॥ पंचकं 
घपारस संग, वासुपूज्य छौ पाठा ॥ विसर्गे खट सहल, अनंत 
जिके सात इजारा ॥ धक एकसो आठ, नवं शांति चिचाय ॥ 
पाच छत्रिदा मष्ट नेमी ए, तेर पाश्वधु दार ॥ माहावीर 
एका एकी, शेप सहख पिर ॥ भसु सथ अणसणधार ॥ प्रणस 
ते वारं वार्‌ ॥ <६ ॥ १११ ॥ 

॥ खे चोवश तीर्थकरनी युगांतक्रत मूमि तथ। 
पययांतक्रुत मूमि कहे ठे ॥ 

॥ स्लिम जिनेद्‌ अलंख्यात, पाट शुनि मुक्ति स्षिधाया ॥ नेमी 
आट चड पान्ै, चरम जिन तीन बताया ॥ शेय जिनैद्‌ संख्यात, 
युगात भूमि करी ॥ पायां तक श्री आदि, अंतरमुह्रत खगे 
खदीयें ॥ नेमि वध दूय पारस श्चं ए, वमान वर्वं चार ॥ शेष 
एकं दिना तरं, मुक्ति गया अणगार भणश ते वारं नार॥८७।११२॥११ 2॥ 
॥ खे चोवीदे तीर्थरना सुनियानी केवी रति, तथा वच रंग, 

तेमज्‌ जन्म नश्च, दीक्षानक्षत्रः केवल क्ञन्‌ नक्षन्र, तथा 

केरसा्रावक परत, पंचाचार्‌, ते सं कृद छे. ॥ 

५ जदिजिणंद्‌ सुनिराज, धरति ऋलु जड़ जाणो ॥ चर परसुका 
वुकजड, शेष ऋजु सर वखाणो ॥ आदि अत श्ेतवख्र, शेष 
पंचरंगा ठाणे ¶ च्यवन नक्षत्र जह तेहि जन्दीक्षा नणो ॥ सहने 
श्रावक त्रत दुवादश ए, सहने पंच आचार ॥ जे पारी शिवपुर 
पया, घण ते नारं बार ॥ ८८ ॥ ११९ ॥ यी १२० ॥ 
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# हे चोवीश तीर्थकरमी उत्पतिता आरानो समय, धमं 

भेद तथा सयममेद अने मुनिना रण कदे छे ॥ 

॥ ्रीजा आरानी अर्त, रिखिभ जिनवर प्रगटाया ॥ चोथा आरा 
मध्य अजित्त, शेप अते दरसाया ॥ श्चुन अर चरित्र, सकर दो 
भेद बताया ॥ सजम सतरा श्रकार, पाले सहु जिन भुनिराया ॥ गुण 
सं्त.वीरा धारणा ए, तारण तरण सुनिद ॥ ते भणञ्चु मनवेच करी, 
आणी अधिक आनद्‌ ॥ ८९ ॥ ९२१ थी १२४ ॥ 


॥ हवे चीवीकश तीर्थकर क ^ कार शापन रघु १ ते कटे  ॥ 

सागर पचसि रक्ष कोड १, आदिजिन स्तासण कर्हीयें ॥ इम 
त्रिश २ दश ३ नव ४ लाख, कोडी सागर सरदि ॥ हइनार ने 
ध्‌ नत्र ६ जाण, नकश कोडी सुषासा ७॥ नेघु ८ नव कोड ९ 
सागर, शीतरु एक १० कोडि षिभासो ॥ निणमे सो सागर अरहो 
ए, वे उठ लक्ष जाण ॥ सहल उती कपती कलयो, दरामा 
सासण श्रम्‌।ण ॥ ९० ॥ सागर चोपन ११ ब्रीदा, १२ नव १३ चड 
१४ धरम तिह सागर १५ ॥ तिण्न प्रणो पर घाट, धाति अधं पल 
१६ उञ्छगर ॥ कुथ जिन पाय परु, १७ कमति वपकोडि हजारो ॥ 
अर कोडि हजार १८, चोपन लक्ष १९ मडि विचारो ॥ षट २० 
पच २१ जक्ष पोणी २२ चोरासी सहेलज ष, अटकं २२ एकविश 
हजार २४ ॥ सरण समणी दास्तन भसु, प्रणम ते वार बार ॥ 
छलि छलि वारवार ॥ ९१ ॥ १२५ ॥ 

॥ अव स्तवन आरति भारम्‌ ॥ 

॥ जयजय श्री जगदीन्न, रोव अर तोष मिराई ॥ जय जय 
भी जगदीश, कर्म कण पीसे साई ॥ जय जय श्री जगदी, ध्यायो 
द ध्यानो ॥ जय जय श्री जगदी, पाया सव केवल 
ज्ञानो ॥ जय जय श्री जगदीदाजी ण, करय पर उपमार ॥ दधे 
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सहा धर्म देशना, तारया वह नर नार ॥९०॥ जय जय श्री जगदीक्ष, 
केद्‌ समहषटि कथ ॥ जय जय श्री जमदीदा, कड्‌ श्यवक उद्भ 
स्थि ॥ जय जयश्री जमी, कहं कीला अणभारो ॥ जय जय श्री 
जगदप्लः कद्‌ काना ष्ट पादस ॥ जय जय श्रां जगद दाजी ए, आप 
तस्या प्रदर ५ दिद चण्ड आक्रिच संपदा, फया पद्‌ अविकार ॥९३॥ 
जा समर पक चित, धिर लित वशित अवि॥ जा समरे एक सन 
जन तन राग सट्त ॥ जी ससर पव चद्‌, जत्र तवस चवमट धाव 
॥ जो समर सक्‌ भयाद, सान केवट पगटावे ॥ इन कारण भवषियन 
सह ए, नास राम्र शुखं काट ॥ दुणन्रासं ठेखा विधि, रचे सचि 
शुधि हितधाम ॥ ९४ ॥ असपुति पादी, आलसी मे अति 
भारी ॥ श्रीगुस्न परसाद, भाक्त वश शाक्ते सुधारी ॥ धार ख्य 
जिस थ, निजमति सायक दणायो ॥ हीण आध्र विपरीत, जोड 
शब्द जो आयो ॥ मिच्छमि दुक्रडे सव साखसं ए, श्रीजिनवाणी 
सेत ॥ अशुद्ध जो द्खो घुधजना, शुद्ध कर लीजो सहेत ॥ ९५॥ संवत 
अओगणीशद चालीस, मास सधु नास विचारो ॥ शुद्ध पक्ष पंचमी 
तिथि! बार शुरु जोग उदारो ॥ देश दक्षिण पसिद्ध, अहमद नगर 
मद्याना १ कना यह संहास्तवल, सवाश्च बाड वस्तारय॥ अनुक्रम 
खमाकतं दु भरण, ए, वार तार अपमरार 1भ“गरा भविजन भाव्य 
गाधा साद खाट ॥ ९६॥ 
वे पट्वी छिस्यते ५ 
॥ परज्थश्नी काजी रिलि, वीज शारि जम परतापी ॥ दिपायो 

दयार, दुमरात्तिमनि दूर उत्था ॥ तत पाटोधर पल्य, तारा रिलिजी 
जस चारक }\ काल सेखजी तच रेष्य, वक्‌ रिखिजी स॒विचारक ॥ 
तस राप्य धरूज्ययुण जगना ए, भनजी रिखिजी सहाराय ॥ तस रिष्य 
श्वणुर सम तमाः गरीचु्रनाजी स्लिराच ॥ नास तणोजी सुपसाय॥९७॥ 
श्य सम्न था ट्र अज्ञानी, उस्‌ उपगारज कीनो ॥ दीनो धर्मको बोधं 
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श्लोध दहिरदे कय खीनो ॥ जाणी कित रीत, भीत दहित निज परं 
कारण ॥ निओोकरिख कहे जेन, गेन भवजलनिधि तारण \ जो समरे 
जगुर भणी ए, यथा जोग विधि धार ॥ जग गुरु पद्‌ पावे सही, वरते 
गले चार 1 ९८ ॥ क्रा । जय जय जिनद्‌, सुखकद्‌ साहिव, जक्त 
प्रनि जग, रजण ॥ अजर अमर, अविकार निमय, करम रिपुदरु, 
गजण ॥ तिलोकारिख के, पम पति लुम, विघन सव, दरं हरो ॥ हित 
सख मेम, कल्य ण प्ीवपद, तास जाक्ते दा जय करो ॥ प्रञ्ु भव भव 
सरणो आपरा ॥ ९९ ॥ इति चोविश्च जिनराज, गरीवानेवाज तरणं 
तारण जदाजको, प्कदो पच्चीरा वो नामादिकं लेलागभित 
महास्तवन समास ॥ 
॥ अथ भुनिशुण मगरमाला पारभेः ॥ 

॥ आद्र जीव कभा गुण आद्र ॥ अथवा धन धन सप्रति साचो 
राज्ञा ॥ ए देशी ॥ समर भीञरिदहत सिद्ध साघु, धर्मजिण आणा 
मक्षार जी ॥ चारहि मगल उत्तम सरणो, होजो सदा सुखकारजी ॥ 
प्रणमू ते गुणवत रिका, धिकरण मनं वचकाय जी ॥ १॥ छद्धि 
सिद्धि खुखसपत्ति शाता, नित नित देवे सवाय जी ॥ भ० ॥ २॥ 
आत अनत चोवीशी वदू, केवली अनत अपार जी ॥ 
वर्तमान चोविशी सहेव, नाम कटू सुविचार जी ॥ भ० ॥ ३ ॥ 
ऋषभ जजित्त सभव अभिनदन, सुमति पदम सुपासजी ॥ चदा 
भरसुजी ने छविधि जिनञ्वर, शीतर व्या शिवयास जी ॥ अ० ॥४॥ 
शरीशनेयाश्त वासुध्ूजय वदु, रमर अनतत धर्मदेव जी ॥ शाति छथ 
अर मष्धि सुनिषुव्रत, नामि नमी करू सेव जी ॥ प्र० ॥५॥ पारस 
अने वधमान जिनेक्वर, ष्‌ चोगिश जिनराय जी ॥ कम खयाई 
केव्रख पाया, सुति तवेराज्या जाय जी ॥ पठ ॥ ६ ॥ जयवता 
सीसधर खामी, युगमषर सुखकार जी ॥ वाहु सुवाहू ए चड वि- 
चरे, जबुद्वीप सक्चार जी ॥ भ> ॥ ७ ॥ सुजात स्वेयघभ ने ऋष, 


सुनिशुण मंगरमास,. ५३ 





मानन, अनंतवीरज जगमभाण जी ॥ सुरु विश॒ वजेघर, चंद्र 
नन गशुणखाण जी ¶ प्र ॥ ८ ॥ प्रर पश्चिम चार चार जिनः 
घातकीखंड मज्ञार जी 1} विचरे गाम नगर पुर प द , करता पर 
उपगार जी ।। प०॥ ९॥ चंदवा भुजग इंदवर जी, नेमीदवर शिव- 
क॑त जी ॥ वीरसेनने ्रीमदामद्र जी, देवजसजी जसवंत जी ॥ 
प्र ॥ १०1 किक्ठमा अजितवीरज जगनायक; चार चार जिन राय 
जी ५ पुष्करा विवरे साहिब, नप्मं नवनिधि थाय जी 
श्र ॥ १९॥ उच्छ पदे एकसो सित्तेर, जघन्य केवली कोडी दोयं 
जी \ उ्कष्ट पदै प्रथकख कोडी तिनमे, वैमान जे दोय जी ॥ प्र° 
1६ १२ ॥ अष्ट युणात्तम पंदर मदे, सिद्ध सदा छंखकार जी ॥ अ- 
छख निरंजन भवहु;ख भेजण, सपरत सुखकार ओ ॥ पर०।१३॥ 
आचारज अष्ट संपदा धारक, वारक मिथ्या भ" जी ॥ गुण 
छरीरा ईदा चड तीस्थ, दीपाय जेनघरम जी ॥ भ्र० ॥ १४ ॥ ईद्- 
मूति अश्मिभूति वैद, वायुमूति शुणवंत जी | चोथा ग्यक्त सुध ^ - 
सवमो, संडितजी जसवेत जी ॥ ० ॥ ५॥ मोयै अर्कैपित 
अचर जी, मेतारज गुणघार जी ॥ इग्यारमा परभासजी वदु, 
चुम्मा परिवारजी ॥ घ० ।॥१६॥ चोविदा जिनना गणधर वेदः 
चदश बावन जाण जौ 1 चउदा प्रं धारक रा, परता सहु 
निवाण जी 1 भर 1 १७ ॥ ऋषभ सेनादिकं सहर चोरा्षी, 
सुलिवर गुण भेडार जी ॥ धीर वीर गंभीर णानम, नमता जय- 
जयकार जो 1 ० 1 १८ 1} अरिसाभवनमे श्रीभरतेदवर, पाया 
केवल ज्ञान जी ।। अनुक्रम आट पट्टोधर इणविष, पाया षद्‌ 
नवाण जी ॥ ध० ॥ ९ ) बाहुबल सुनिवर मह!बीया, बार 
समस तप ध्यान जी 1 मान मारने पग उखायो, पाया केव 
सान जी || ५०१२० ॥ सूक करता पचर अडाणु, शरीआदिर्वर स्वा" 
जी ॥ समजाई षदेयो सेजम तेहने, पेता ते रिवधाम जी ॥ अ० 
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॥ २९१ ॥ सागर मथवा खट खड त्यागी, चकती सनद्कुमार जी ॥ 
रूप देखघा सुर छ कोधो, ऊीधो सञम भार जी ॥ भण ॥२ा 
पदम हरी खण जयनाम शिखि, चक्री दश ऋद्धि जोड जी 1 शम दम 
उपशम धीर गुणागर, कर्मबधण दिया तड जी । ० ॥ २३॥ 
अच व्रिजय भद्ररिख वदृ, सुभद्वमुनि रिखि राय जी ॥ सुदर्शन 
आनदन नदन, रमे गया शियमाय जी ॥ प 1 २४ ॥ हरषर 
धरिमिद्र जी पहाता, पचम स्वर्ग मन्नार जी ॥ उत्तम एरय ए पुण्य 
प्रतापी, वली कहु अगनुसार जी ॥ पर= ॥ २५ ॥ आर््कुमार मा 
हाच द्धेदती, जीस्या महा पचवाद्‌ जी ॥ सयम पारी दिवपद 
पाथा, जिन आण। मरजाद्‌ जी ॥ भ्र०॥ २६॥ उदय वदाछपुत्रे करी 
चच, गोतमश्वामीघु जाय जी ॥ कुमारपुतिय। नाम रेने, सूर 
सुयगडागनीमाय जी ॥ भर० ॥ २७ 1 दृश द्राग श्रीज अग चाल्या, 
कष्या तिहां सुनिबेर नाम जी ॥ ते सह शिवगानी शुणघामी, 
कीना उत्तम कामे जी ॥ प्र ॥ २८ ॥ सूत्रसमवायाग मादी 
प्रकादया, नामं के थसिद्ध जी ॥ गणधर सुनिबर चद पध, 
नाम चिया ऋद्धिसिद्ध जी ॥ षट 1 २९ ॥ पिग नास 
नियटे प्या, धश्च पच रसार जी ॥ खधक सन्यासी सुण ततत 
क्षण, बीर पासं गया चार जी ॥ प्र ॥ ३० 1 सशय निवरत्या 
सजम खीनो, कमो तप श्रीफार जी ॥ अणस्तणधारी खगे वार 
मे, थया एका अवतार जी ॥ भ० ॥ ३१ ॥ वीर जिनर तात 
चखणु, रिग्रमदत्त गौणधार जो 1 उट सुदर्न राज ऋषैश्वर, धन 
गगियो अणगार जी ॥ ४८ ॥ ३२ ॥ ए चरे ऋषि सुगते पहोता, धन 
धन्‌ भगवत मातत जी ॥ देथानदा वन सतिं जयवतो, पुष्या षश्न 
विख्यात्त जी ५ भ० ॥ ३३ ५ वीर धञयुजीना दिनी ड सती 
सुदर्शना जाण जी ॥ दीक्ताधारी कर्म निरी, पाड पद्‌ निवाण जी 
॥ प्र ॥ ३९ ॥ पचमी पिमा! कार्तिक दे, धारी तिण सो बरार 
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जी ॥ तपल खीर जस्ये मोरा पर, जाप्या अथिर संसार जी 1 घ्र? 
॥ ३५ ॥ सहस्र अष्टो्र थुमास्ता साथे, आदयो संजमभ्यर जीं ॥ 
शट थया शरद सोधमे, जाश सोश्च म॒न्ार जी ॥ प° ॥ ३६ ॥ 
सोर दे तजि सेजम ठीधो, दियो साणजने राज जी ॥ करी क्षमा 
धनराय उदा, सायां अततम काज ज॥ ० ॥ ३७ ॥ गगृदत्त आणेद 
कोसर स्लिराहा, सलक्षत्र नाम अणगार्‌ जी ॥ प्रवणमृति आराधकः 
य्न, पदाता खरग प्रद्र जी ॥ प्र ॥ ३८ ॥ तिथी चवीने मुक्ति 
सिथापरो, इत्यादिक अणगार जी ॥ नाम टाम तप जपकां वेणवः 
पिवाहपन्नातति मक्चार जी ॥ ० ॥ ३९ ॥ धारणीदुत श्रेणिक नृपन- 
दन, धन धन मघ कुमार जी ४ आट अतेउर छिनमे छो, त्याग 
दियो संसार जी ॥ भ० ॥ ४० ॥ शुणसतन पभिक्खु पडिमा तप, अतं 
अणस्तण कीध जी ॥ विजयविमानमे जाय विराञ्या, होरे विदेहमे 
सिद्ध जी ॥ ० ॥ ९१ ॥ वत्रीरा नार तजी रंभासी, धन्‌ थावेचया 
कुमार जी ॥ नेम भमुपं सेजम. ठीधो, सहस्र पुरुष परिवार जी 
॥ भ्र" ॥ ४२ ॥ यावा सुनि चची कीनी, शुकदेव सम्यासी 
जाण जी ॥ एक सहल दिष्य साथै सेजम, खीधो गुणनिधि 
खाण जी ॥ अ्० ॥ ४३ ॥ पंथकादिक परधान पांचक्ञे, सेरक राय 
नी खार जी ॥ अढाद सदशन पुंडरीकणिरी सिद्धा ॥ धन जिणरा 
अवतार जी ॥ प्र° ॥ ९९ ॥ रेणा देवीकीं केण न कीषी, रद्ीपुं 
आय जी ॥ संजम रीनो चेण नगरी, जिनपार सुनिराय जी ॥ भ 
॥ ९५ | तीन न्नायं धासथो सेजम, खरु थिविरनी पास जी ॥ 

तीं पर्थम खे सिधाया, महाविदेहं िववास जी ॥ घ० ॥ ४६॥ 

छृष्‌ मित्र मि जिनवरना, महावसादिक खणवत्त जी ॥ गणधर 

पद अही सुक्ति बिराज्या, थया सिद्ध भगर्वत जी ॥ प्र° ॥ ४७॥ 

सेद्ध अधानजीय भलि विधै, पाणी पस्चो बता जी ॥ जितदाठ 

सृपकतो भे मिटायो, दोड्‌ गया शिवाय जी ॥ ४० ॥ ४८ ॥ 
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तेती सुनिवर गुणना दरिया, पोटिखा दियो भतिवोध जी ॥ केवल 
पामी सुक्ति विराज्या, तजियो सकल विरोध जी ॥ भ० ॥ ४९॥ 
युधिष्ठिर अर्जन अने भीमजी, सदेव नङ्क अणगार जी ॥ मास 
भास तप अभिग्रह कीनो, नेम वदण सुविचार ओ ॥ भ्र० ॥ ५० ॥ 
इस्तिकल्यपुर गोचरी करता नेम तणु निर्वाण जी ॥ खुणिने पाडव 
पाच श्रे, सथारो छियो जाण जी ॥ प° ॥ ५१ ॥ दोय मास 
सङेखणा सिद्धा, भमणी द्रोपदी सोय जी ॥ सजम पाटी खरग पम, 
एकावतारी होय जी ॥ ० ॥ ५२ ॥ धर्मघोष शिष्य धर्मराचि जी, 
किख्या पर करुणा आण जी ॥ कडवा तुबानो आहारन कीधो, खीर 
खाड सम जाण जी ॥ ० ॥ ५३ ॥ क्षण अतर वेदना भगी, 
रिखि समता मन धार जी \ सवीरथलिद्धम जाय विराञ्या, च्यवि 
गया सुक्ति मद्रार जी ॥ भ० ॥ ५४॥ कडरिक भाईने भियो जाणी 
पुडरिकि सजम धार जी ॥ सवाथसिद्ध छियो तीन दिवसे , धन 
जिणरो अवतार जी ॥ ० ॥ ५५॥ सुव्रतादिक श्रमणी महासतिया, 
पारी भ्रु नी आण जी ॥ ते वर्णन भिन्न भिन्न करि देखो, ज्ञाता 
अग भरमाण जी ॥ ध० ॥ ५६ ॥ गोतम समुद्र सागर अने गभीर, 
यिमितने अचरु कुमार जी ॥ कपिर अक्षोभ भ्रश्रसेन ने विष्णुः 
अक्षोभ सागर जसधार जी ॥ भ० ॥ ५७ ॥ सागर समुद्र हेमवत 
नामे, अचरघरण शुणवत जी ॥ पूरण अमिचद्र पह अटारा, भ्राता 
जाणो सह सत्‌ जी ॥ ० ॥ ५८ ॥ अधक विष्णुसुत धारणी 
अगज, आट अततेउर मेरु जी ॥ नेम समीय खीनो सजम, करि 
सुगतिमे सहेर जी ॥ ० ॥ ५९ ॥ वसुदेवसुत देवकी जाया, 
अणियसेण अनतसेण जी ॥ अजितसेण अणिहय प्पुना्े, देवलेण 
शसेण जी 1 भ० ॥ ६० ॥ सुखलाधर वधिया छ वथव, बत्रीदा 
वन्नीश नारि जी ॥ तजिने नेम असुं सजम, छेदने छट छट धार 
जी (षगा६९॥ पूरबधारी कर्म निवारी, पोता मोक्ष मद्यारं जी ॥ 
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वसुदेवसुत धारणी अगज, सारण थया अविकार जो ॥ प०॥ ६२॥ 
गजतारव निम कोसक काया, धन धन गजसुककमार जी ॥ 
वसुदेवसुत देवकी अगज, छोच्यो जग जजाक जी ॥ भ्र० ॥ ६६॥ 
एकाकी समशानमे जाई, उभा ध्यान छाय जी ॥ स्यो देखी 
रीष भाणो, सादीकी पार वणाय जी ॥ पर०॥ ६९ ॥ धग धगता 
खेयना खीर, मेर्या स्सिने शीदा जी ॥ महावेदना सहि स॒ रि 
णा, मुक्ति गया तजि रीर जी ॥ प्र० ॥ ६५ ॥ सुश्रुख दुख 
वी उवय छवर, दारण, अनापिष्ठ जाणं जी ॥ जाी मयारी उच- 
याकी ऋषि, पुर्षसेन वखाण जी ॥ प्र० 1 ६६ ॥ वारिषिण प्रययुभ्न 
रषि संब, अनिश्दध वेदभिनेदजी ॥ सत्यनेमी दढनेमी ए सब, 
पास्या शिवुखकंद्‌ जी ॥ भ० ॥ ६७ ॥ पद्मावती गोपै गांधारी, 
उखखमणा सुसमा नार जी ॥ जांबवती सत्यभामा स्क्रिमिणी, ष्ण- 
रामा सुविचार जी ॥ भ्र ॥ ६८ ॥ मूलसिरी मूलदत्ता श्रमणी, 
सांवछुमरनी नार जी ॥ ए ददो संजम्‌ केवर छह, परती क्ति 
मन्ार जी ॥ भ्र०॥ ६९ ॥ मक्षा किकमं स्वि महोटा, धन अजुन 
अणभार जी ॥ संजम ठे क्षमा हदधारी, छठ छठ तप छि धार 
जी ॥भ०॥ ७०१ छ मासम कमै खपाई, युक्ति गया युणवत जी ॥ 
कासव क्षेम धितिधर हितकर, कैरास हस्विद संत जी ॥ भर०॥ ७१॥ 
वरत सुदंसण पूरणमद्र, सुभनमद्र सुप्रतिष्ठ जी ॥ मेध पेम॑तता अरुख . 
ए रोर, पाया पदवी श्रे जी ॥ १०॥७२॥ नंदादिकः तेरे पष्टराणी, " 
बीर जिनंद्‌ उपदेश जी । केवर पाई शुक्ति सिथाई्‌, पाई अविचल 
यदा जी ॥ ५०॥ ७३ ॥ कारीयादिक्‌ दहा श्रेणिक राणी, सुणियौ ` 
पुत्र विजोग जी ॥ साहात्तपधासी कम निवारी, मेद दिया सब सेम्‌ ` 
जी ध० 1 ७४ ॥ ए नेऽ सहु जेतगड सिद्धा, अंतसमे केवल - 
पायी ॥ अतगडसे वणैव जाणो, जपतो सुख सवाय ओ 
१ भ° ॥ ७५ ५ श्रकसुत्‌ घन जाकी स्याली, उवयासी पुरषं ` 
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सेन जी ॥ वाल्ेण दीरधसेण ऊटदत जी, यूढदूत सव जगसेन 
जी ॥ घ० ॥ ७६ ॥ विक कुमर अमयादिक्‌ ्रविश, शरेणि 
गुणधाम जी ॥ अनुत्तर विमान गया सहुरिखजी, च्वि जाश 
शिवाम जी ॥ प्र० ॥ ७७ ॥ वत्रीश रभा तजि धन करोडी, घन 
धन्नो अणगार जी ॥ छट छठ तप॒ निरतर करणी, आयविछ 
उच्छित आहार जी ॥ घ० ॥ ७८ ॥ चोद्‌ सहल भुनीधरमाही, 
श्रेणिक आग खाम जी ॥ कहे दुक्कर दुकर तप धाय, शम दम 
उपकषम धाम जी ॥ भ ॥ ७९ ॥ सुनक्ष्र इसीदासजी पेदग, 
रामपुत चदिमा नाम जी ॥ मूढमाईं पेडाख पुतर शि, पोटिक 
विहर अभियाम जी ॥ भ ॥ ८० ॥ धन्नानी रीतं प नवह, करि 
करणी भीकार ओ ॥ अुत्तरोववादई सूञ्के माही, दाख्यो छे विस्तार 
जी ॥ भ० ॥ ८१ ॥ धन सुबह भद्र नदी रिख, सुजात सुवासव 
धर जी ॥ जिनदएस धनपति माहावरु जी, भद्रनदी गभीर जी ॥ 
भ्र ॥ ८२ ॥ भहचद वर्दत्त ष ददा मुनिवर, परर . दान भभाव 
जी ॥ ऋषि सप्ति पाया अति सुद्र, सजम खियो चिन् चाव 
ज्ञी ॥ घ० 1 ८९ ॥ केडूक तिण भव सुगति सिधाधा, के श 
भव धार जी ॥ मुगतिसिरी धरदो वडभागौ, खुखविपाक 
जी ५४०।॥८६॥ पठभादिक ददा श्रोणिक पोघ्ना, वीर जिनेश्वर पास 
ओ ॥ दीक्षा ठेई स्वगं सिधाया, पामदो अविच वास जी ॥ भ 
॥ ८4 1 निखडादिक वमद्रजीका नदन, वाराही गुणवत जी ॥ 
पचास पचास स्यागि अतेउर, सर्वाथसिद्ध पाहत जी ¶ प०॥८६॥ 
सूत्र मिरावखियानीमाही, माख्या भाव जिनद्‌ जी ॥ एकफावतारी 
छ श्ल सारा, टार भवदु-ख फद्‌ जी ॥ भ्र° 1८७1 चो मासा 
सुवणकी इच्छा, आईं तप्णा अपार जी ॥ स्मतायी केवल पद्‌ 
पाया, धनं कपिल अणगारजो ॥ घ" ॥ ८८ ॥ धन वि नेमी 
शजकऋषीद्वर, त्यागी रमणी हजार जी ॥ इद्र्घू भति उत्तर करना? 
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पाया भजक पार जी ॥ प्र ॥ ८९ ॥ इरिकेशी चित्तमुनि शणः 
सागर, संजयति ऋषिराय जी ॥ गदैमाली क्षती राजक्रषि धनः 
शरण भद्र काय जी ॥ प्र« ॥ ९०॥ करकट दुखुह्‌ नमी राजा, 
निम्मा एह चार जी ॥ एक समय चड संयम धारो, एक समे 
भवपार जी ॥०॥९१॥ माहावल स्रगापुत्र मुनीदवरः, सुनि अनाथी 
जाण जी ॥ समुद्रपार प्रतिपारु दयानिधि, रदे नेमी उजमाल 
जी ॥ 9५० ॥ ९२ ॥ केसी गौतम च्च कीनी, जय विजय घोष 
रसाल जी ॥ गगौचार्य उत्तराघ्ययने, मेव्यो शिष्य जजार जी ॥ 
भ्र ॥ ९३ 1 धन्ना शाछिभद्र रिख जोडी, तडके तोच्यो नेह 
जी ॥ मास मासं तप धारण कीनो, त्यागी ममता देह जी ॥ 
भ्र° ॥ ९8४ 1 आठ अतेदर राते परण्या, सोनेया निन्याणु कोड 
जी ॥ दिन उगा लियो संजम भावं, पांच सत्तावीश जोड जी 
॥ भ्र० ॥ ९५ ॥ दंदणक्ऋषि छ्य अभिग्रह दुःकर, चूरथां करम 
करूर जी ॥ सधक ऋषिनी खार उतारी, क्षमा करी भरपूर जी 
1 प्र ॥ ९६ ॥ सधक ऋषिना शिष्य पांच, पील्या घाणी माय 
जी ॥ क्षमा करि केव पदः पाया, सुगति गया सुनिराय जी ॥ 
भ ॥ ९७ ॥ भूरिभद्र॒ अरणिक सिञ्जेमव, भ्रीजिन आज्ञा मांय 
जी ? वरत्या वरते ते सह सुनिवर, थूणतां पातक जाय जी ॥ 
र ९८ ॥ मर्देवी गज हद पाम्या, निर्भर केवर ज्ञान जी ॥ 
त्ाह्मी सुद्री चेदनवाखा, ध्याय शूकल ध्यान जी ॥ प ॥ ९९ ॥ 
राजिभती द्रोपदी सुभद्रा, सीता कोडल्या जाण जी ॥ समावती अजना 
चगक्ेला, म्या शीरनी खाण जी ॥ भ्र 1 १०० ॥ चरुणा 
सु्यष्ठा शिवा छती, मयणरेदादिक जह जी ॥ संकट पडिथा शीखज 
राख्युः आण्यो संजम नेह जी ॥ प. ॥ १०९ ॥ इण चोषीदी 
मादी जनना,  मुनिवस्नो परिवार जी ॥ खाख अ्ाविद उपर 
जाणो, अडतारीसं हजार जी ॥ भ ॥ १०२ ॥ श्रीजिनवर ना 
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शासनर्माही, केवी थया अपार जी 1 साघु साधवी थया असख्या, 
नामथकी जयकार जी ॥ भ्र° ॥ १०२ ॥ जघन्ययदें दोय सहसत 
कोटी, उल्छष्ट एथक्‌ सहल कोड जी ॥ वर्तमान जे वत्तं मुनिवरः, 
जग भाया सव छोड जी ॥ ० ॥ १०४ ॥ पच भरत पच एरय 
जाणो, पच महाविदेह मञ्ञार जी 1 अढाई दीपके माही वरते, 
सत्ताक्डि गुण धार जी ॥ भ० ॥ १०५ ॥ तप॒ जप साधे धर्म 
आराधे, बाखक वरि वृद्ध सत जी ॥ ममता टाङे समता इरे, 
पाठे सजस खत जी ॥ भ०॥ १०६॥ पहवा सुनिनां जे यण गधि, 
शख जयणा सुविचार जी ॥ पाप पटावे संपत आवि, कटे कर्मको 
खार जी ॥ भ० ॥ १०७ ॥ इम जाणी मवियण नित भणजो, 
थावे शुद्ध परिणाम जी ।॥ ओगणीरो संतीस माहावदि आठम, 
तिखोकरिख कीया गुणप्ाम जी ॥ अ० ॥ १०८ ॥ अधिको ओके 
जो जोडाणो, मिच्छामि दुक्षड मोय जी ॥ पच परमेष्टी सरणो 
सुह्ने, मनवकछित फर जोय जी ॥ भर० ॥ १०९ ॥ ककरा ॥ अरि 
हत सिद्ध आचायं घ्रीजा, उपाध्याय अणगार ष ॥ मति श्चुत रि 
अवधि ज्ञानी, सनपर्यव सुखकार प ॥ केवरज्ञानी ङन्धि धारकः 
चारित्र पच पकार ए ॥ तिखोकरिख कहे क्यौ वत्ते, दू वार 
कार ष ॥ सद देजो रिवसुख सार ए 1 इति श्नीतिलोकारिखजी 
महाराज कृत सनि गुण मगर्माला सपुणौ ॥ 
॥ अथ श्रीगोततमस्वामि इद्रभूतिजीको रास प्रारभ. ॥ 

„१ सिद््वरूजीने प्रजो रे भविका, ॥ ष ठशी ॥ भ्रणसु श्रीव 
धमान सुकर, सतगुर श्रीरा नमाड ॥ अ्येष्ठ शिष्य श्रीभौतम 
स्वाभिः, श्युधमावै गुण गाड रे ५ भिका, गोयम गणधर वदो, 
भव भव दुख निकदो रे ॥ भ> ॥ यो०॥१॥ गोवर गाम आराम 
मनोर, वसुभूति विभ्र जाणा ॥ तसं घर प्रभ्वी नारि सुखक्षण, 
शीर्युणै सदु वाणो रे ॥ म० ॥ मो० 1२॥ एकयिन सुखतिज्जामहि 
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सूती, इदभवन इलकंतो ॥ दरा खर हरष अति पामी, कंतु 
क्यो विरतंतो २ ॥ ० ॥ गो० ॥३॥ सवा नवमास पूरण थया 
जनस्या, दान मान वहु कीनो ॥ इंदरञुवन दख्या तिण कारण, 
हंबभूति नाम दीनो रे ॥ भ० ॥ गो० ॥॥४॥ रूप अनुपम कनक 
काया, स्क शरक तन द्सके ॥ पंच धावं करि वध्या दिन दिन 
सो, दुद्ामन देशने चमके रे ॥ भ० ॥ गो० ॥५॥ चार वेद्‌ छ 
दाख सो भणीया, अस्थ लरक षधि सारी ॥ चउद्‌ विख निधान 
सेः पंडित, विरत्री महिमा से मारी २ ॥ म ॥ गोऽ ॥ ६॥ मध्य 
पापापुर सोमर व्राद्मण, यज्ञ करण सो ुखाया ॥ अभ्निभूति वायुः 
मृति सें, अति आवरं आया रे ॥ भ ॥ गो० ॥ ७ ॥ त्रिया 
पात्र छात्र नर संगे, एक ष्कने ठर ॥ पांच पंचर आया विच 
क्षण, यन्ञ मायो तिणवारं रे ॥ भ० ॥ गो० ॥८1 श्री महावीर 
अति धीर शणातम, तप क्रियो दुःकर कारी ॥ ऋचुवाटुकानदि 
तीर छट तपस्या, गोहूज आसण करारी रे ॥ भ० ॥ गो० ॥९॥ 
वैरख शद्ध दशमी दिन जाणे, ध्यानं शुकट मन घ्यायो ॥ 
प्रम नरम पण करस भरमकं, टा केव पदर पायो रे ॥ भ० ॥ 
गो० 1 १० ॥ सथ्य पापापूरि बाहिर पघान्धा, केवर महोत्सव 
काज ॥ इद चोसठ भिरु आया उमंगसू, जरिगडा तणी विधि साजे 
रे स ॥ मो० \\ ११} तिण अत्रसर चार जातिना अवि, देव 
देवी केड कोडी ॥ असर विमाप्सूं अवर खयो, सेवा करे कर 
जोडी रे | भ० ॥ गो०॥ १२॥! यज्ञ उपर थर देवता जवि, इद 
मूरति तव घो ॥ यन्त रगे आह किहां जे, किणे पाड्या र भोकेरे 
॥ ० ॥ गो० ५१३} पटर कोड कटे पुर वारि, आया छे दीनदयाल 
1 त्रिसखानंद जिनद्‌ दिवाकर, खरकाया अतिपाखा रे ॥ भ. ॥ 
गो० ५ १४ ॥} तेहणा द्रिसिण कजे असुर सुर, आया छे इहां 
चख ॥ इद्भ्रूति इम सुणि जन वाणी, आणे सान अकडाई रे ॥ 
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भ° ॥ गो० ॥ १५ ॥ सुञ्चस्‌ कवण अधिक जगमाई, बिदयागुण 
बखधारी ॥ इद्रजाखमू सुर वरा कीधा, आडवर र्यो भारी रे ॥ 
म० ॥ गो० ॥ १६ ॥ भन्न आगर सो कदि नही ठेरे, इम सोची 
तिण वारं ॥ वेढा पाखी भान धरीनि, पाच छात्र परिवारे रे॥ 
भ ॥ गोर ॥ १७ ॥ समोस्ररण तणी देखी रचना, मनमादी ताम 
विचारे ॥ एसीकलाई नहि युद्यमाहि, वश किम आवशे हारे रे ॥ 
भ ॥ गो० ॥ १८ ॥ पाठो शिरू तो निंदना थावे, पगधग शोच 
घणेरो ॥ देख्या श्री जिनराज नयणम्र्‌, षिस्मय थया बहतेरो रे ॥ 
भ० ॥ गो० ॥ ९९ ॥ हरि हर ब्रह्मा नहिं रवि इद्र, दिखे भरताप 
सवायो ॥ इणसर॒ विवाद करी नहि जीत्‌ नाहक मे चर आयो रे 
॥ 1 का) ॥ २० ॥ ४०५ उभा न र्या 
तव, जगदीश उच्चारे ॥ इद्रभूति सुखं आया चला, तच 
मनम सो विचारे रे ॥ भ०॥ गो० ॥ २९ ॥ दिनकरनं सब 
जाणे जगते, तिम सुद्च नाम ए जाणे ॥ पण शुच मन शका 
जो निवारि, तो सबि भाव पिलणे रे ॥ भ० ॥ गो० ॥२२॥ पर 
भेश्वर कहे वक्ष चित्त दाका, वेदमे तीन दकारो ॥ दया दान 
दमणो हाद्य मन, तत्त शुभ एह विचारो रे ॥ भ० ॥ गो०॥ 
२३ ॥ जीव ठ निशे ए त्रि पदे, वेद साक्षी इण म्ये ॥ इमं 
सुणी पचसया परिवारे, सजमको पद ठावे रे ॥ भ० ॥ गो० ॥ 
२४ 1 आश्नमूति वायु मूति पण आया, सजम्‌ छियो त्रि माई॥ 
श्रिषदि ज्ञान खन्ध थड परगट, गणधर पटवी पाईरे ॥ भ० ॥ 
गो० ॥ २५६॥ छट्‌ छट तप निरतर कुरणी, वरणवी सूत्र मचाये ॥ 
चार न्ञान चद धूरवधर, उक आनण धारो र ॥ भ० ॥ 
गो० ॥ २६॥ रात दवस भसु समना कीधी, प्रयया भश्च अपारो 
१ चची वाद्‌ विपे अत्ति करडा, कीनो अती उपगारो रे ॥ भ० ॥ 
गो० ॥ २७ ॥ एक दियस भी गोयमं शोच, प्रथम मे दिक्षा धारी 
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॥ सुदचने केवर ज्ञान न उपनो, थया चितातुर भारी रे ॥ भ० ॥ 
भो०॥ २८ ॥ वीर श्रय कहे गोयमसेती, आगे आपण्‌ रह्मा म्‌ 1 
॥ लहुड बडा्हैकी रीतज होती, इहां पण थया तुमे चखा रेधमगौगो” 
॥ २९॥ अच हण भवके आंतरे आपण, थास्यां बरोवरी दोईं ॥ मो- 
हनी किद्छो जित ठेवो यै, कमी रहे नहिं कोड्‌ रे ५ भ०॥ गो०॥ 
३० ॥ एम सुणी हियि हषं घणेरो, इंद्रमूति मन आयो ॥ धम धन 
अतस्नामी दयानिधि, सुश्च पर भप सवायो रे ।॥ भ० ॥ गो० ॥ ३१ ॥ 
छन्धिनिधि श्री भोतमस्वासी, शहवासे र्या पचासो ॥ श्रीसि धरस 
छदमस्थपणारमे, घञ सेव्या उषासो रे ॥ भ० ॥ गो० ॥ २९॥ 
कार्तिक वदि अमावसनी रात्र, श्री जिन मुक्ति सीधाया ॥ गौत- 
मस्वामीने, केवरु उपनो, इंद्र महोरसव भणी आया रे भ० (गो 
॥३६॥ वारा वरष केवर पदमांही, श्री जिनधमर दीपायो ॥ होड 
अजेोगी मुक्ति सिया, परम भंगरु पद पयोरे ॥ भ० ॥ भो०॥ 
३४॥ बे वधको सव॑ आलो, जगमे कीर्तिं सवाई ॥ गोतम 
नासी रोम न व्याप, सोग न आवे कदा रे ॥ भ०।गोन २५ ॥ 
वधवंधन उच्चाटण कामण, जंतर मंत्र नही चारे ॥ अरि कारि 
हरि भय भागे नामथी, दुरामनको गर्वे गारे रे ॥भ०॥ मो० ॥ ३६ ॥ 
गौतम्‌ नामस विधन पनास, चोर चरड नहि गज ॥ गौतम- 
नाम ताव तेजसी, दुःख विमारी सो भजे रे ॥ भ \ गो० 1३७9 
गौतम नाम हिरे सिरि सेयति, रिद्ध सिष्द चट आवे ॥ पुघ्र 
पणिएर सजन सुख शाता, जो समर शुष्द्‌ सावे रे ॥ भ०॥ मो 
॥ ३८ ॥ गण्गा गो कामधेदु सुखदायी, तत्ता सुरतरु जाणो ॥ 
सम्मा माणे चितामणिसेती, गोतम नाम चलाणो रे 1 म० ॥ मोर 
॥ ३९ ॥ ओगगीड अइतिरा सरगाक्षर शुद्धकी, पंचमी. तिथि रवि. 
चाये ॥ तिकोक खनी के गोथम भसुने, होजो सदा नमस्कारो 
र # भ०॥ ४०1 इतति गौनम सासीकेः रास संपूर्णं ॥ 
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॥ अथ चोविश्च जिनचरका स्तवन प्रारभ ॥ 

॥ राग प्रभाती ॥ भात उठी चोविदा जिनवरको, समरण कौज 
भाव धरी ॥ प्रा० ॥ रिखभ आजेत सभव अभिनद्न, सुमति ॐ- 
मति लव दर हरी ॥ पद्म सुपास चदा भ्रमु ध्यावो; पुष्पद्‌त हण्या 
कम अरि ॥ भ्रा० ॥ १ ॥ शीतर जिन श्रयास वासुपूज्य, विमल 
बिमर बुद्धि देत खरी 1 अनत धसे श्री श्राति जिनेश्वर, हरिये 
रोग असाध्य मै ॥ प्रा० ॥२॥ कुथु अर मि मुनि सुव्रतजी, 
नेमि शिव स्मणी वरी ॥ पारसनाथ वर्दमानं जिने-धर, केवर 
छष्लो भव ओध तरी ॥ मा०॥ ३ ॥ तुम सम नर्हिं कोड तारक 
कृजो, इम निश्च मनमहि धरी ॥ तिरोकरिव कहे जिम तिम 
करिने, अुक्तिश्री दो भयु मेहेर करी ॥ धा० ॥ ४ ॥ 

॥ अथ दितीय पद ॥ राग भाती ॥ 

॥ समर छे श्री आदिनाथ, अजितनाथ भरी ॥ समभव नाथ 
जगत तात, चरण वलिहारि ॥ उरि अभात समरु नाथ, वेदणा 
नित हयाश ॥ बोधबीज आथ साथ, सेवा दिजो थारी ॥ उ० ॥ स ॥ 
१॥ अभिनदन दु ख निकदन, सुमति खमति धारी ॥ पद्म सुपास 
चदा भसु, आशा प्ररो सारी ॥उ० ॥ स०॥ २1) सविधि शीतल 
श्रयास नथ, वासुपूज्य जहारी ॥ विमरु अनत धमं॑शाति, मेटो 
सव विमा ॥ उ. ॥ स° ॥ ३॥ कुथ अरह म्िनाथ, क्म किया 
छारी ॥ सुनिुव्रत विमा पु, करुणाके भडारी | उ° ॥ स० ॥९॥ 
पकविशमा वद्‌, सदा सुखकरी ॥ रिण्नेमीः दया काज, 
तजी राजक नारी 1 उ० 7 स° ॥ ५॥ वचाश्ण नाय नागिणी भु 
परमेष्टी उच्चार ॥ पर्चा पूरण पारसनाथ, परऊपगारी ॥ड१॥स०॥६॥ 
महावीर धीर धार, कर्मकः विदारी ॥ केवल ज्ञान भाव भया, थाप्या 
तीथे चारी 1उ०स०॥ ७ ॥ तारि भव्यजीव गया, सुक्तिविः मक्ञारी ॥ 
तिलोकरेख बीनये भ्रु, वीनती ल्यो धाय !'उ° ॥स०॥ ८ ॥ इति ॥ 
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॥ अथ तृतीय पद प्रारंभः ॥ 

॥ मततम समुद्र, सागर सुगंभीर ॥ ए देशी ॥ श्री आदिआदी- 
शरू, परम परमेश्वर, नमत सुरवर, हित धरी ए॥ अजित रिपुजित 
ए, जगत आदित ण, पसिद्ध जसकीतत, शिववधु वरी ए ॥ १॥ श्री 
संभव स॒ ए, सकरुयुणधाम ए प्रणस शिर नाम्‌, सेवा करू ए॥ 
अमिनदन दा ए, जय जगदीश ए, रिपुदर पीस, केवरवरू ए ॥ 
२॥ सुमति कुमति हरो, कोशयुङ्त भरो, ठम तणे आरो, सु 
भणी ष्‌ ॥ पद्म घु पद्म ए, सुमन सुपद्म ए, यो रिव _ सदम, 
भसु शिवधणी ए ॥ ३ ॥ वेदँ सुपास ए, अरन॑तयुणरास ए, प्रे प्रस 
आश, सेवक तणी ए ॥ चंदु बंदिरये, दुष्कृत निकंदिरये, काटि- 
सोह फदी, शिरोभणी ए ॥४॥ सुविधि सुखुद्धि धणी, कीतिं जगम 
घणी, सवना तेह तणी, वर सदा ए ॥ दशमा शीतर, नासथी 
निस्तरे, हरे संकट, करे संपदा ए ५५ श्रयांस दयार ए, परम- 
छार ए, भत्तभतिपारु, करुणा करो ए ॥ वाुपूज्य जगतारणा, 
मगख्कारणा, मविक उद्धारण, दुःख हरो ए ॥ ६॥ विमरु विम 
मति, करे सुखसेपति, परम पती जती, शुण घणा ए, ॥ अर्वत- 
जिनेद्‌ ए, अन॑त्णुण कंद ख, दाङ स्व एद, सेवकसतणा ए ॥ ७॥ 
धमै धुरंधय, याजसजेशवरा, सेये सरण जरा, जमपति ए ॥ शांति 
शति करो, रोग दरित हरे; नाथ वो आदारो, सिद्धगति ए ॥<॥ 
छंथु ङंथु करी, कं छरंग हरी, जिम यह क्षिव वरी, जगगुरु ए ॥ 
अहं शुणसागरू, परमं उजागरू, धन करूणागरूऽ नागरू ए ॥९॥ 
ष्टी मह्मारणा, जगतजन त्ारणा, सक्तसुख कारणा, खमि 

प. ॥ सुनित्रत सार ष, करुणाभंडार घ्‌, अमर अविकार, गुण- 
धामजी ए ॥ १० ॥ नमी हित्‌ कारणा, अधम उच्छरणा, विघन- 
प्वेदारणा, कर द्या ए ॥ रिठनेमी पुरा जती, परमकरुणा मती, 
स्यत रज्र सती, शिवगया ए ॥ ११ ॥ पारस खारस क्षय, न 
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वारस वारसभय, पचमीगतिगय, जस धणो ए ॥ महावीर ुणधीर 
ण, जगतजनपीर ए, करो भवतीर, श्यो निजपणो ए ॥ ९२ ॥ इ 
्ुदास ए, करु अर्दाल ण यो सिद्धवास, मया करी ए ॥ के 
रिखतिलोक ए, सुदृष्टिविखोकं ए, अविच योक, व्यो हिरि सिय 
ए ॥ १३ ॥ इति सपूरण ॥ ३ ॥ 

॥ अथ चतुर्थं पद प्रारमः ॥ 

॥ राग दुमरी ॥ समर समर जिननाथ सरि खे, भविजन 
जनम सुधारक हे ॥ वारी भ० ॥ १ 1 1रिवभ अजित समव अभि- 
नदन, कर्मरियुके बनिदारक हे ॥ वारि स० ॥ ५ ॥ सुमति पदम 
सुपास चदा भयु, भवटु खताप निवारक हे ॥ वारी स० ॥ २॥ 
सुविधि शीत शेयास वासुपूज्य, छ कायके जीव उगारक हे ॥ 
वारी स" 1 ९ ॥ विमरु अनत धर्म शाति नाथजी, खुखसपति 
हितकारक हे ॥ वारी स° ॥ ५॥ थु अर मि मुनिसुतजी, 
धमको माग उच्वारक हे ॥ वारी स ॥ ६ ॥ नमी नेमी पारस 
महावीरजी, हद्‌ क्षमा भघयु धारक हे ॥ वारी स° ॥ ७ ॥ केवर 
खेद भसु क्ति विराज्या, अजर अमर अविकारक हे ॥ वारी स. 
॥ < ॥ तिरोकरिख कहे तार जगतारक, तुम विना नहिं कोई 
उवारक हे ॥ वारी स० ॥ ९॥ इति ॥ ४ ॥ 

॥ अथ पचम्‌ पद प्रारभः ॥ 

॥ देरी फागनी ॥ ध्रणमो नितं नित चोविदजिन सुखदाता ॥ 
# ए, छेः # रिषन्‌ अजितं समव अभिनंदन, तोपडदिया! सेदनीकाः 
ताता ॥ अ ॥ १ ॥ सुमति पदम सुपासर चदा भसु, निषन टछे 
ञ्यारा गुण गाता ॥ भर ॥ २ ॥ सविधि शीतर धरयास वासुपूज्य, 
छोड दिया ऊटुवका नाता ॥ भ्र° ॥ ३ ॥ विमरु अनत धर्म शांति 
नाथ जी, मरिकी मेर दिनी सुखदाता ॥ धर ॥ £ ॥ छयु अर 
भि सुनिुनतजी, जनम मरणका मिटाया खाता 1 अ° ॥ ५॥ 
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नमी नेमी पारस हावीरजी; शासननायक जगभ्राता ॥ घ रदौ 
ए चोपिदा जगदीदा दयाल, शिवपुर सुखम सदाय माता ॥ भ, 
॥ ७ ॥ तिङेकरिख के तायो मोय वेगसुं, अचल भक्ति दिजो 
एहि चाहता ॥ ्र०॥ ८॥ उगणीरं उगणचारीश्च पोसश्युदि चउदश, 
दियावदीमें शुण किया उखलाता ॥ श्र" ॥ ९॥ इति ॥ ५॥ 

॥ अथ पष पदं भरारभः ॥ 

॥ मानव जनम मानव जनम रतन तेनं पायो रे, सतर सम- 
ज्ञायो ॥ मा ५ ए देरी ॥ नित बुं नित व॑ं चोवीदा जिन देवा 
रे, चाहं चरणकी सेवा ॥ नि ॥ ए टेक ॥ रिखभ अनित संभव 
सुखकारी, अभिनंदनजी जसधारी रे ॥ प्रभु परम दाका, 

ट्या कर्मा जाला, दिया चमति ताला ॥ नि० ॥ १॥ सुमति 
पदम सुपार जसता, चेद्रवणं चदा सोहेता रे ॥ भवताप 
निवासी, सव शघ्रुविदारी, केवख्पदधारी ॥ नि° ॥ २॥ सुविधि 
श्षीतर धेयं जिनेदा, वासुपूज्य भेव्या भवदा रे ॥ जगजीवनं 
सामी, भ्रमु अतरजामी, शिवर्षमी पामी ॥ नि० ॥ ३॥ विम 
अनेत धर्म रद्ध पाई, शांतिनाथजी शांति षरताई रे ॥ मया परम 
सोभागी, चक्रीपद्‌ ऋषि त्यागी, िववधू अनुरागी ॥ नि० ॥ ४॥ 
कु अरे मही मरु धाया, मुनिसुत्रतजी चत टाया रे ॥ भविजन 
सम्ञाया, त्रिजक्तका राया, अविचख्पद्‌ पाया ॥ नि ॥ ५॥ 
नमी नसी पारस पुरिसादानी, महावीर सासण पति ठानी रे ॥ 
हद क्षमा भञुधारी, वातिककर्म निवार, थाप्यां तीरथ चारी + नि. 

॥ ६ ॥ ए चोविराजग्दीर्‌ सहता, सुण रजो अरजि पावत २ 
॥ तुम सरण न आयो, तिणथी दुख पायो, भयो मे अति कायो 
॥ नि०.॥ ७ ॥ निस्थक ऋार अनंत गमायो, अव ह तुम शरणे 
आयो रे ॥ खुधन्याष पिच्छणी, जगतारक जाणी, ` टता मन 
आणी ॥ नि० ॥ ८ ॥ तिकोकरिखजी कहे पिरोकरक्षपद्‌ दिजञो 
श्षपद दिजो, 
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सेवकपर मेर करीजो रे ॥ निजविरूदविचाये, खनजर -निदारो, 
भवषार उतारो ॥ नित० ॥ ९ ॥ इति सपण ॥ ६ ॥ 
॥ अथ स्म पद भारभः ॥ 

॥ ठाकुर भं बिराज्या जी ॥ ए देशी ॥ आरतिमा छे ॥ साहिव 
भे विराज्या जी, चोवीदो महाराज, सुक्तिम भल विराज्या जी ॥ 
ए टेक ॥ रिखमभ अजित समव अभिनद्न, सुमति पदम सुपास ॥ 
चद्‌] प्रभुजी ने विधि जिनेश्वर, शीत यो शिववास ॥ सा० ॥१॥ 
श्रीभ्रेयास वासुपूज्य समरो, विम वमर मतिवत ॥ अनतनाथ 
अभुषमम जिनेदवर, शाति करो श्रीसत ॥ सा० ॥ २॥ कुधुनाथ अघ 
करुणा सागर, अरहनाथ जगदीशा ॥ माडिनाथ श्रीमुनिखघ्रतजी, नित्य 
नमाउ शीश ॥ सा ॥ ३ ॥ एकविदामा नमिनाय निरुपम, रिनेमि 
जगभार ॥ तोरणते पाडा किरया 2 शिवरमणी भरतार ॥ सा” 
॥ ४ ॥ पारस पारस सरिखा भयु, निरवारसका नाथ + वर्धमान 
सासणका सामी, भ्रणपू जोडी हाथ ॥ सा० ॥ ५ ॥ तुम विन पायो 
दुख अनता, जनम मरण जजाऊं ॥ तिखोक रिख कहे जिम तिम 
करिने ताये दीनद्याङ ॥ सा ९ ॥ इति सपू्णं ॥ ७॥ 

1 मथ्‌ अष्टम पद्‌ प्रारभ, ॥ 

॥ शग वसत ॥ श्राति चरणारी जाड वछिहारी ॥ क्रा ॥ ए 
देशी ॥ दवेखो बदणा नाथ हमारी, तुमारे चरकी वछिहारी ॥ ष 
टेक ॥ र्विभ अजिन्‌ समव अभिनद्न, ॥ सुमतिपद्मसुखकारी ॥ 
श्रीसुपाश्वै चदापरयु समरो, जगनायकत जसधारी, भ्रयुजी प्रण 
उपगारी ॥ ज्ञे ॥ ० ॥ शीतर भ्रयास्त वाघुपूज्य, षिमर 
अनत धमं धारी ॥ सुख कद्‌ जगतर्मे, मेद दीनी सव 
मारी, हरो मेरी विपत्त विमारी ज्ञे ॥ २॥ कु अर मदि सुनि 
सुत्रतजी, नमी नेमी सखुषिचारी ॥ सोरणसं पादा फिर आया, 
छोड रज दुखारी, नाय तुम करुणाभडारी १ ० ॥ ३ ॥ वेवारसं 
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के बारसं पारस, पंचपरमेष्टी उच्वारी ॥ नागनागिणी जरत बचाया, 
कीना सुर अवतारी, महिमा जगम अति थारी ॥ न° ॥ ४.॥ दासन 
नायक वीर जिनेरवर, हदक्षमाभरसुधारी ॥ केवर ठे घु घर्म बतायो, 
सत्र चारितर सारी, तीरथ थायां भरस् चारी ॥ ने ५ ५॥ अण- 
सण छे प्रमुजोग लाम कर, पूता हे मुक्तिमद्षारी ॥ अनंत सुख. 
माही जाय विराज्यातो, नीरंजननीराकारी, द्या रोकारोक निहारी 
॥ ज्ञे ॥ ६॥ मोहमायाभांहिं उरुज रद्यो मे, पायो हुं दुःल अपार 
॥ तुम सरणानिन चउगति भटस्यो, धर्मकी बुद्धि विसारी, रीख 
सतस न धारी ॥ द्धे ॥ ७ ॥ अशुमकसं कटु दूर भयास, 
व्रणी र्गी प्रथु प्यारी ॥ अधम उद्धरण बिद्‌ सुणिने, सस्णो 
स्यो सुविचारी, सार करजो अरस द्यारी ॥ ० ॥ ८ ॥ सुश्च 
सरिखो नहिं दीन जमतमे, तुम सरखो दातारी ॥ जिम तिम करि 
भवपार उतासे, या मशु रिद्चवारी, अरज रीजो अवधारी ॥ स्चे० 
1 ९॥ ओगणीरेँ अडतिरा माघड्कष्ण पक्ष, त्रीज तिथी शनिवारी ॥ 
देश दक्षिण आवकूकोटि पेटर्म, जोड करी हितकारी, तिरेक र्वि 
कहे सुविचारी ॥ श्े° ॥ १० 1 इति ॥ ९ ॥ 
॥ अथ॒ चोवीरा तीथकर स्तवन प्ारभः ॥ 
॥ तन्न प्रथम्‌ श्नी !रेखभाजिन स्तवन पारंभः ६ 
¶ इण सरवरिथारी पाल, उमी दोय नागरी ॥ मारा खाङ ॥ 
उभी दौयनामरो ॥ ए देर ॥ श्री सतगुरु सुपसाय, जाण्या शिव. 
घुर घणी माराराज ॥ जाण्या० ॥ श्री मस्देवीना नद्‌, नाभि छु 
शुणसणी ॥ मा० ॥ ना० ॥ त्रिमुबन नायक देव, पायकनी वीनती 
॥ मा> ॥ पा० ॥ मोह रिपु भय आण, सरण यद्यो. शुममति ॥ 
सा० ॥ पस ॥१॥ तार तार सु्च तात, वात कटं मनतणी ॥ 
सा० ॥ चा० ॥ जनम मरण जजार, अवि घवरावणी. ॥ मा० ॥ 
आ० ॥ तारा जीव अनंत, संत सुगुणा घणा ॥ मार ) सं° 1 
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उद्धरिया अपराधि, महा अवयुण तणा ॥ मा० ॥ मा० ॥२॥ तुम 
इद्ध दीन दयाल, इ वाख दयामणो ॥ मा०॥ हु०॥ क्यो न करो 
सुञ्च सार, विसारथा फिम घणो ॥ मा०॥ पि०॥ जो ताये गुणवत 
अचरिज छे नही ॥ मा०॥ अ०॥ जो सञ्च सरिखो दीन, उद्दाया 
जस सही ॥ मा० ॥ उ० ॥ ३ ॥ आपद्‌ पडिथो आज, आयो 
शरणौ वही ॥ भा० ॥ आ० ॥ ओर न तारणहार, ते मारं मँ 
कही ॥ मा० ॥ ते ॥ सुक्ष सरिखो कोई दीन, भभ. तुक्च 
सारिलो ॥ भा० ॥ प्र ॥ छा नहिं जगमाय ; किये में 
पारख ॥ भा० ॥ कि० ॥ ४ ॥ वुहिज ताररो नेट, पहिला पर्छ 
सही ॥ भा० ॥ प० ॥ सेवक करे पोकार, चाहर शोभा नहीं ॥ 
मा० ॥ वा० ॥ समं छो तुं स्वामि, जगत तारण भणी ॥ 
मा० ॥ ज० ॥ हवे मुञ्च वेखा केम, आना कानी घणी ॥ मा” 
॥ आ० ॥ ५॥ भवे तार म तार, महार शु जाको ॥ मा० ॥ 
म० ॥ पणन तारक विख्द्‌, फणी षिध आदौ ॥ मा० ॥ 
कि० ॥ केशो ए ऊ अजाण, आवि नहिं वीनती ॥ मा० ॥ 
आ० ॥ मावित्र विन। कहो कोण, शिखे ते रीती ॥ मा० ॥ 
शि० ॥ ६ ॥ शिखवो सुक्च सोय, छपा करि नाथ जी ॥ 
मा० ॥ कू० ॥ विण मनाया नही छोड़, त॒मारो साथ जी ॥ 
मा० ॥ तु° ॥ कषणा करी मुञ्च काढयो, नरक ॒निगोदशु ॥ 
मा० ॥ न० ॥ आग्यो आप हूर, तारे हवे मोद्य ॥ म्रा० ॥ 
ता० ॥ ७ ॥ गजहादे निज मात, भेरी खरी ॥ मा० ॥ 
यु० ॥ भरतने अरिसा भवने, दीनी सिरी ॥ माठ ॥ दि 
॥ अरा निज पुत्र, जक्षता वारिया ॥ मा० ॥ जू ॥ बाहूवल 
गजमानः, की ते उतारीया ॥ भा ॥ थ० ॥ < ॥ वीतराग 
समभावः, छो समतासागरु ॥ मा० ॥ छो ॥ भारो थारो नही 
आप तो, तारो उजागर ॥ मा० ॥ ता० ॥ मातपिताथी जम, 
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वाक आडो करे ॥ मा० ॥ बा० } रिखिम जिनेदसुं तेम, 
तिरोकरि उ रे] ° ॥ तिलो ॥ ९॥ इति ॥ १॥ 
॥ अथ द्वितीय अजित जिन्‌ स्तवन गररंभः ॥ 

॥ मेरी मेरी करतां जन्म गयो रे ॥षदेदी॥ श्रीश्री 
अभित अरज घुणो मेरी, टाखे दुःखदाय अष्ट वेरी ॥ श्री° ] 
ए आंकणी ॥ जिह जाउ तिहा संगज आवे, निज शुण संपति 
दूर भगे ॥ श्री° ॥ ज्ञान दं तव अ स अवे, भणीयो सो 
छिन विसरावे ॥ श्री° ॥ १ ॥ सीद्‌ आवे धमे कारजमांही, सुख 
दुःख वेदनां उर पाह ॥ श्री° ॥ देव छर शुद्ध दाय न॒ आव, 
मिष्यामोहनी अधिक भमावे ॥ श्री० ॥ २ ॥ आयुष्य वंधण ^ न 
छिन छीजे, अटक अवगाहन केम रहीं ॥ श्री ॥ किहांहकं 
उच्च नामपद्‌ आये, किहांईक नीच नाम करि थापे ॥ श्री० ॥ २ 
॥ किहाइक शुभ सोभाग बढाव, किहांइक अपजस म केखवि 
॥ श्री ॥ अमूतिक पद्की करे हाणी, विपति इम सुचने अभि 
काणी ॥ श्री° ॥ ९ ॥ किहांहक उ्चगोत्रमांदी मेले, किहांडकं “च 
गो्रविषे ठेटे ॥ श्री° ॥ अगरु अलघु रूप करे दरो, कायर मोय 
क्यो भरध्रो 1 श्ची० 1 ५ ॥ दान छाम अतराय दे भारी, भो- 
मोपभोग वीरज परिहारी ॥ श्री" \) शक्ति अनंत ` दीनी छकाई्‌, 
इख देधे खञ्च चउगति महै ॥ श्री" ॥। ६ ॥ जितरानरुघुत विजयः 
दके नंदा, तुम शरणे आयो शणच्छेदा ॥ भी ॥ शत सकल सो 
करियो निंदा, तिोकरिख भव भव लुम वेदा | श्री" ॥ ७॥२॥ 

॥ अथ तृत्तीय समवाजिन स्तवेन प्रारंभः ॥ 
॥ श्री सीमेधर पष्य नसं होषभु जीष॥ष देशी ॥ संभवं 
जन सुणो यीनती हो भरसुजी, उपगारी जगधार ॥ कियो उपार 
क्य हा ॥ भ ॥ सुखी कियां नर नारि ॥ साहिब मानञो 
' भनी सवकनी अरदास ॥ १॥ प्‌ टेक ॥ ज्ञान ध्यान तप 
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जप क्रिया हो ॥ भ ॥ सनम मारग बुद्ध ।॥ असभव करम करे 
शुहो॥ध० ॥ सो करो समव शुद्ध ॥ सा०॥२॥ तुभ विनं 
सभव छण करे हो ॥ प्रज ॥ कुण उतरे पार ॥ दीनदयाल 
द्या क्रो हो ॥ प्र ॥ सुम छो जगदाधार ॥ सा०॥ ६॥ 
शरणे आयो आपके हो ॥ भ” ॥ पतित उद्धारण आप ॥ जाणो 
धट घट वातडी हो ॥ घर” 1 दिजो कर्मवध कापं ॥ सा० ॥ ४॥ 
तु अतर घन भारो हो ॥ भ्र० ॥ मव जल तारणं जहाज ॥ सुच 
अवगुण सत ज्ञाखजो हो ॥ ० ॥ वाहे थद्याकी खाज ॥ सा०॥ 
५] पतक गामनो अधिपति हो ॥ भ ॥ करे भ्रजानी सार ॥ तुम 
प्रीजगना ईैश्रू हो ॥ भ्र० ॥ क्यो न करो भवपार ॥ सा० ॥६॥ 
शप जितारथ छरुतिखे हो ॥ ४०॥ सेना देवीना नद्‌ ॥ तिरोकरिख 
करे विनती हो 1 ७०1 व रिव सुख कंद ॥ सा०॥ ७1 इति 1द॥ 
॥ अथ चतुथ स्तवन प्रारभ. ॥ 

॥ कुविसन भारग माथे धिक धिक ॥ ए देशी ॥ अभिनदन 
वंदन नित करिये, धरि आतम ध्यान हो ॥ डरिये मिथ्या देव सकं 
उथी, जे वशा पडिया तोफ़ान हो ॥ अ० ॥ ९ ॥ शख चक्र धलुध 
कर धारी, माता प्वेषय कृपाय हो ॥ निय रहे राता रामा रमर्णमे, 
तस शरण शु थाय हो ॥ अ० ॥ २ ॥ कोडक दड कमडट धारी; 
निज धी सुई धरवास हो ॥ खगच्ाखा माला मोजीयुत, ते किम 
दे शिववास दो ॥ अ० ॥ २ ॥ इस्त कपाट व्याख भूषण युत, 
रुढमाक गङमाय हो 1 गिर्जिा भोग मगन निदिवासर, ते किम 
जावे दाय हो ॥ अ० ॥ ४ ॥ कोहक महिष अजा मख मागे, 
द मादैया षान हो ॥ राग द्वेष मद्‌ मोहम रीना, ते किम दे 

हो ॥ अ० ॥५॥ आप तरे नहिं भवसागरथी, ते निं 
तारणहार ह ॥ पाण नाष त्तरे क्रिण विध करि, सोव्धो हिद 
विचार हो ॥ अ० ॥ ६ ॥ सवर्य सिद्धारय नदन, प्रम अदोधी 
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देष ह ॥ तिखोकरिख अछि ुणरस रीनो, सु चरणा बुल सेव 
हयो ॥ अ०॥७॥ इ ॥४॥ , 
॥ अथ पंचम सुमतिजिन स्तवन भारंभः ॥ 

॥ शयु जिनराज तुं षसो ॥ ए देश्षी रे “॥ मति 
जिनराज दे प्यार, खमा सुर मोहनगार ॥ ए दिन भरमम 
भूखा, चतुगैति 1हडोम श्चूखा ॥ स० ॥ १ ॥ वाव ` बोया 
अ जानी, काचटुक्‌ छिय। रल नी ॥ जेर के पिया अस्त 
जा, रलकुं देखा कंकर तेसा ॥ सु० ॥ २॥ एसी भसं बुद्धि रहि 
मेरी, भरतित निं रखी दिह तेरी ॥ किया मेने कम खुब गेट, 
सह्या भ नकं चिच सोदा 1 स०॥३॥ चटी मोदे बागीक्ी स्ती, 
उस्सं मेरि रही अकर खस्ती ॥ पस्ती तिन पाया मेँ तस्ती, हान 
मेरी रदी परर कस्ती ॥ सु ॥ ४ ॥ मेय दिक बहोत घवराया, 
तुमारे आसर आया ॥ त्कसिरी माफ कर दे मेरी, देख तुं खयकी 
ते ॥ सु० ॥ ५ ॥ अजैकी मै तुम जाणो, भसु अब काथवूं 
ताणो ॥ अब तो महेरबानगी करणां, मिटा दो जन्म ओर मरणां ॥ 
सु०॥ ६॥ मेघरथ भूप फरजंदा, मेगा भातके नंदा ॥ तिरेक 

सेब त्त चहाता, अचर मोय देनां सुखरएता ॥ सुगाजहूतिधप॥ 

} अथ षष्ट पद्मषभेनिन स्तन्‌ भारेभः ॥ 

५ शरी जिन सुसचने पार उतार ॥ ए देर ॥ पद्म भ्रु भव- 
जर पार उतारे, मं सरणो छिथो. चरणांश ॥ ए टेक ॥ पद्य खक्षन 
भभ पगमांहि क्षलके, उपमा पदम उच्ारो ॥ उतयन्न हवि पकथकी 
पंकज, जसुं रहे विस्तारो ॥ प० ॥ १॥ कामभोग सो कादव 

सरिखा, फस्माया सूत्र मस्र ॥ कमैजछे अद्धि पाया पमुजी, 
मोघतीर्थकर सारो ॥ प० ॥ २ ॥ दोखड छोड तोड़ बंधन, 
व्री शिववध्‌ सुखकारो ॥ तिम तुम पर करे करणा, जञगसे 
ए दोह निवरो ॥ प०॥ ३५ तुमि कोह द्यो जगे, दसि 
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नहि तारणहारो ॥ भक्तवत्सल भगवत दयानिधि, अविनाक्षी अवि 
कारो ॥ प०॥ ४ ॥ भूख्याने भोजन अल तद्यानि, रोगी ओषष 
उपचाये ॥ +; मनमा निश्च निरतर, आप तणो आधारो ॥ 
प०॥ ५॥ नमो करे नहिं दाता, मगण जो अशि द्वारे ॥ 
वित दायकः भक्तसहायक, तुम्‌ छो परम दातारो ॥ प०.॥ ६॥ 
श्रीधर नराधिप सुसमा तनय भभु, जीवन भाण आधारो ॥ तिटोक- 
रिख कहे जिम तिम भुद्ने, यो निज पद्‌ गुण थारे ॥१०॥७।दति॥६॥ 
॥ अथ सम सुपार्धजिन स्तवन रभः ॥ 

1 बधव बोर मानो हो 1 ए देश्षी ॥ आरा पुरो दुषासजी, 
नित भावना भा हो ॥ चरण कमर सेवा सदा, दर्सिण चित्त 
चाउ हो ॥ सुपारस आशा परो हो ॥ १ 15 जो भवणे सुण, 
तो पण हरणा हो ॥ तुम भय भजन \ शरणागतम बोखड 
हयो ॥ सुर ॥ २॥ पुष्कराव् घन धार ज्‌, सुखवेरि वढाड हो ॥ 
मोहणी अथकार अनादिके, रवि तेम नसाउ हो ॥ ० ॥३॥ रिवपथ 
बतावन तु भभु, जिम नेत्र अगाउ हो ॥ कम सथन वन काटवा, 
फरशी जिम धाड हो ॥ सु" ॥ ४ ॥ सकट शिखा भजन भणी, 
जिम ब्न सराड हो ॥ आशा परण सुरतर, धितामणि जिम माव 
हो ॥ सु, ॥ ५ ॥ भवजले तारण तु भसु, नियौमक नाडः हो ॥ 
आधि व्याधिने निवारवा, धनतर तिम गाड हो ॥ सु° ॥ ६॥ 

नदा भायना, अगजने भनाऊ हो ॥ 
श्छ पूरजो, नित्य रिश नमाड हो ॥ सु° ॥ ७ ॥ इति ॥ ७ ॥ 
॥ अथाष्ट चद्रभ स्तवनं आरभ. ॥ 

॥ केडखानी देश्षीमा ॥ वहु जिनद्‌ श्री चद्‌ भरम भावशु, चरण 
अर्द्‌ सुख कद्‌ सेवा ॥ गुण मकसद मन आङि री महम, 
छखमणा नद्‌ देवाधिदेव ॥ व< ॥ १॥ छड जगरद्‌ छधध निकदके, 
तड मोह फद्‌ सो केवर पाया ॥ इद्र नरे सुरद फणीद्रादिक, 
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` नेदथर सेव करिने उमाया ॥ वं० ॥ २॥ वंदरपुरी जन्म चंद्ररुक्षन 
चरणमे, वरण पण चद्रदरम्य भाव चेदा ॥ परण चेद्‌ सो षद्न 
छगसग रे, वाणी शीतर सु अमृत्‌ क्रंद ॥ वं ॥ ३ ॥ 
विषय कृषायको ताप महा भ्रवरुता, उपक्रमे जो शु भाव ध्यावे 
॥ उ देश अविशेष पक्ष शोधतां, संपूण उपमा केम अवि ॥ 
चै, ॥ ९ ॥ चेद्र सकरकं तस राहु भति श्चुसंग, दिवसे परशि 
दर जम दीसे ॥ तुम निकरंक कम राह दरं किया, सदा संक्रांति 
शुण विच्ावीरे ॥ वं ॥ ५ ॥ भक्तके सहायक घायक कर्मके, 
त्रिञ्चुवन यकः दुःख हरता ॥ करुण ` सागर शुण रतना गरु 
जगत उजागर सुख करता ॥ वं° ॥ ६ ॥ माहासेन जिद 
नेदसूं वेदना, तिखोकरि कहे कर जओडि दोई ५ षक मे तत्र 
सुद्च भया करी द दयो, अपर निं वांछना रेच कोई ॥ व° ॥ ७॥ 

॥ अथं नवम सुविधिभिन स्तवन्‌ भारंभः ॥ 

1 लिद्धचक्रजीने प्रूजो रे भविका ॥ ए ददी ॥ सुविधि जिनेद 
ने ध्यावे रे भविका, अजर अम्र पदप ॥ ए आंकणी ॥ 
करम हणी केवर पद्‌ पाया, थाप्या तीरथ चड खेती ॥ सयतसेव 
घ ते पुरुषे उत्तम, सिह पुंडरिकि गंध दंती रे ॥ म०॥ १॥ 

॥ भु° ॥ सोक उत्तम नाथ सो हितकारक, दीपक रवि जिम जाणो 
॥ अभय चक्खु मारग शरण दाता, जितववोध वखाणुं रे ॥ 
१ भ०॥२॥ सु ॥ धर्मं अने धमदेराना दायक, नाय र्थी 
सोड्‌ ॥ धरम पधान धमे चक्री  › भवोदधि दीप च्छं जोक र 
॥ भ ॥ ३ ॥ सु° ॥ शरणागतने राखण समरथ, ज्ञान द्रिसिण 
थिर सेरी " नीबरदया छद्स्यपणाथी, जीते जीतवे वैरी रे + भ. 
५४॥ सु \ तरे तरवे समञ्चे समद्चावे, पापने `डे छोडावि + 
परण ज्ञान द्रिलण शिव अच, सेगरदित सो कडहावे ॥ भ ॥ 
५ ४ सु, ॥ अनत अक्षय पद्‌ बाधा न्ह जिनके, वरि संसारम 
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नावे ॥ लिद्धगतति नाम शात स्थानके, पटूता जिहा मन चावे रे 
॥ भ० ॥ ६॥ सु ॥ सुगीव तात रमा देवी जाया, धन धन 
॥ तिलोकरिख धायकं तुमे नायक, वदू नित रिर 

नामी रे ॥ ज ॥७॥ सु०॥ इति ॥९॥ 

1 अथ दाम शीतरजिन स्तवन धारभः ॥ 
॥ दयापर दोरत श्चुक रही ॥ तिजकी ए देशी ॥ शीतखमिन 
शीतर करो, तेरे तन गीयाकी छाय खामी ॥ जनम रूपी रूड 
विषेजी काइ, मरणकी आग दयो बुञ्ञाय खामी ॥ शी° ॥ १॥ 
विजोगनी जी काह, सपदामं विपत्ति कहाय ॥ खा०॥ 
सुखश्चातास अदाताकी जी का, अभ्नि दियोने भिटाय ॥ खा० ॥ 
की ॥२॥ हरख दिकणे पि काइ; ज्ञानके माही अज्ञान 
॥ स्वा° ॥ शबुद्धितणी काद, व) दुख 
दान ॥ स्वा० ॥ शी° ॥ ३ ॥ सजम सतरा (1 का 
असजमं आग ॥ स्वा ॥ क्षमा धरम रूह विषे जी काः 
मेटो रोध तणो दाग ॥ स्वा ॥ शी ॥ ४ ॥ विनय कद्यो सुल 
कारणो जी काइ, सवै धर्मको सार ॥ स्वा" ॥ अविनय हृतादानी 
सखोकमं जी काँ दीजो पड निवार ॥ स्वा० ५ शी० 11 ५॥ सतो विषे 
चृष्णा तणी जी काइ, दौजो हूताशन राख ॥ स्वा" ॥ वीते नहि 
तरह छोकमें जी काड, तुम सम शीतक हमार ॥ स्वा० ॥ शी° ॥ 
६॥ इढसेन भूप नदा मायना जी काइ, अगज सुणो अरदास ॥ 
श्वा ॥ तिलकं कहे समुद्य भणी जी काह, दीजो रिवक्षीतखवास्त 
॥ स्वा० ॥ शी ॥ ७ ॥ इति ॥ १० ॥ 
॥ अथं एकाद्दा भ्रेयासाजिन स्तवन भारम. ॥ 

॥ श्रीमहावीर जिनेदवर, आप विराज्या अमर सहेर ॥ ष 
दैशी ॥ भयास जिनेदवर, अरज सुनोजी मोरी साहेवा ५ प आकणी 
# जिम तुम भेयपद्‌ अदा श्युद्ध कर, धेय पद्‌ नामं परसिद्ध ॥ ते 
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लम छपा भावशुंजी कोड आपो णज सि दो ॥ भ्र० ॥ १ ॥ 
हुम करुणारल सागर नागर, गुण्‌ रतनागर इश ॥ शर लुमन खामी 
पड़े सो कै, क्यो न करो घक्सीस हो ॥४०ाय॥ चाकर चूक पडे 
कोड विरियं, गिरवा टाकु जेह ॥ तेह निवाजे पकम जी कोड्‌, 
भिस्वा एम सनेह हो ॥ भ्रे° ॥ ३॥ मात पितारं मूरख वारकः 
करे कोडक अपराध 1॥ निज जाणीने तेह निवाजे, लुम युण अगम 
अगाध हयो ॥भ्रे०॥॥ हूं निगुणो पापी निचधिः कुड कपट 
भडार ॥ जिम तिम करिने पावन करके, उतततायो भवपार हो ॥ भ्रे° 
॥ ५॥ तुम विना कोई तारणहारो, जगे दीसे नांहिं ॥ विण 
ताखा तुमने नहि छोड, ए निश्च मनमांहि हो ॥ भर० ॥ ६॥ 
विष्णुः पिता विन्हु महतारी, धन धन नंदन जह ॥ तिकोकरिख 
कहे मुच श्षिर टीको, खागो नवल सनेह शे ॥ श्र ° ॥ ७ ॥९१॥ 
॥ अथ द्वादशा वाखप्ूज्यजिन स्तवन प्रारंभः ॥ 

सगं दुमरी ॥ धमु वासुपूज्य जगनाथ निरेजन, सेम रोम मेरे 
म॒न वसया, बारी येम रोम मेरे दिर बक्तिया ॥ भ्र० ॥ ए टेक ॥ 
दर चकोर ओर मोर मेष म॒न, मधुकर ज्यो मारुति रसिया रे 
1 म०॥ भ्र०॥ १॥ सति भरतार वाक चित्त जननी, लर 
कजली वन धसीया ॥ छं० ॥ भ्र° ॥ अव कोय चकवी रवि चाहत, 
इस साग्र जल उछछसियावारी ॥ हं० ॥ भ्र° ॥ २ ॥ तिम तुमसुं 
सञ्च प्रीति चणेरी, करम भरममांही मेँ फलिया ॥ क० ॥ प्र० ॥ 
विषय कयाय मादा मदमातो, राग द्वेष विषधर डसीया ॥ रा० ॥ 
भ>॥९॥ तुम जप गरूड शद जिम जाणं, मन शुद्ध रेतां 


नसिया ॥ म० 1 भ ॥ परम गारडी तुम हो कृपानिधि, सक्छ 
जहर दुरा जञ चक्तिया ॥ स० ॥ भ्र} ४॥ देवाधिदेव अखेव अभोचर, 
मिथ्या भमै सो दुरा खसिया ॥ मि० ॥ भ० ॥ करमको खार हरयो 
तप सोगस्ु, माव अगानि करी उजसिया ॥ भा० ५४० ॥ प ॥ 
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भवि सन सर्जन अख्ख निरजन, सिद्धिम सिद्ध जाय टसिया ॥ 
सि० ॥ भ्र० ॥ सहज स्वभाव तुबाको तिरण पण, करम वज्ञन ४६५ 

उकसिया ॥ ° ॥ ५० ॥ ६ ॥ मेरे दूर नर्हि भयु कद्दी, 
अभि अरणीके धसीया ॥ जे०॥ प्र०॥ वासुपूज्य जयादेवी नदनका, 
द्रसण त्रासिया ॥ ति० ॥ भ्र०॥ ७ ॥ इति ॥ १२॥ 

॥ अथ नयोदश् भिमलजिन स्तवन भारभः॥ 
॥ तिमर जिनेसर वदो रे भविका, भव भव सरण सहाई ॥ 
ष टेक ॥ ज्ञान अनत पण अलोकको डो, क्यो न आगम माई 
॥ द्रिसन केवर स्वपन नदिं देखे, ए देखो अधिका ॥ बि० ए 
१1॥ ञाता अशाता वेदे नहिं कटु, निरावाध सुखमाइ ॥ त्याग 
नही पण आश्रव छटो, अटरु अवगहणा अकायी ॥ वि० ॥ २॥ 
आयुष्यविन धिर थित तुप्र खामी, नाम गोत्र क्षय साई ॥ समरे 
पक भाव शुद्ध करके, सुख होवत उनतांहं ॥ वि० ॥ ३ ॥ अत 
राय क्षय करीयो सादिव, नूतन ऊभ न काड्‌ ॥ वीतराग दश्ञा 
पावत भमु मै, तारक विरुद कहाई ॥ वि० ५४॥ हयं गय रथ पायक 
नहिं ममता, जगतके नाथ कहाई ॥ नारी नही रिवरमणीके 
रतिया, भसिद्ध के जगमाइ ॥ वि० ॥ ५॥ शोध नदिं अरु कर 
णासिधु, शच्रूसों दिया भगाई ॥ कृतव्म भूप यामा देवी नदा, 
जग्मे ्ोभा सवाह ॥ वि० ॥ ६॥ निरोकरिख कदे सुक्ष तारणमे, 
सल छगाइ ॥ तुम जगतारक विरुद विचारी, शिवगद 
देओ जिताई ॥ षि० ॥ ७ ॥ इति ॥ १९ ॥ 
॥ अथ चतुदश अनतनाथाजिन स्तवन भारभ. ॥ 

॥ नसुनेसु मे वे घुगुस्क, बै जिन गुदा धारी हे ॥ प देद्ी॥ 
रु नित्य उदि वदू, अनतज्ञानं गुणधारी हे ॥ ण टेक ॥ 
अनत शवारित्र अनत शक्तिधर, अनत जीवके हितकारी हे ॥ सचित्त 
अवित्त अनत पदारथ, देखे ञयो दुपंण मक्ञारी हे ॥ अ० ॥ ९ ॥ 
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अनंत जीवाके प्रतिपारक हिव, अनंत वर्गणा निवारी हे ॥ उव्यं 
य॒ पीय करम, भिन भिन करके उ री हे ॥अ०॥२॥ तीन 
भवन जस उक तेरो, महिमा अप पारी हे ॥ वंदनीय प्रूजनीथ 
सकलो, चरण शरण बिहारी हे ॥ अ० ॥३॥ जगगुर्‌ जगर्धव 
जग यक, गतार खु कारीडे॥ स्न विध य `त सहा- 
यक्‌, यक सकर पियारी हे ॥1अ०॥९॥ ` साधी मो 
आराधी, उपाधि सक परिहारी हे ॥ अल निरंजन शतके गंजन, 
अजर अभर अविकारी हे ॥ अ० ॥ ५॥ अवर देव सुद्ध दायन 
अवि, तुमसतू भीत करारी हे ॥ कस्पशृक्ष वित दाय , अवि 
चल भक्ति तुम।री हे ॥ अ०॥६॥ सिंहसेन ऊर दीप भगव्या, 
सुजसा प्रयु महतारी हे ॥ तिखोकरि हे र्णा सागर, करजो 
भव जल पारी हे॥ अ०॥ ७ ॥ इति ॥ १४ ॥ 
॥ अभ्‌ पंचदश धर्मनाथजिन स्तवन पारंभः ॥ 
॥ धन त्रा १ ने धन सुंदरी जी कांड, पास्यु शियल अखेड ॥ 
ए देशी ॥ धमेजिनेद्‌ सेव्या िनजी इ, इम रूरे ससार ॥ 
ण टेक ॥ धरम धरम करतो पिरयो जी कांड, धरम नजः 
भद्‌ ॥ सछिये। चउगति जीवडो काद्‌, पायो पूरण सेद जी 
५.० ॥_ १ ॥ वार्‌ अनेती उपनो जी कोड, भोगव्यां दुः 
अनत ॥ के तो जणे आतमा जी काद्‌, के जणे भगवत जी 
॥ ध० ॥२॥ एक हृतम भव करा जी कांड, साडी पलट 
हजार ॥ छक्ति अधिक निगोदमे जी कोड, कारु अनत विचार 
जी ॥ ० ॥३॥ त्रसथत्रर तिर्थचमे जी कांड, छेदन 
भेदन त्रास ॥ सही तिहा प्ख पणे जी कोड्‌, सची रमनी 
राश जी ॥घ० ॥६॥ जो कदि नस्मव पामियो जी का 
संपदा पायो हीन ॥ पायकमै संचय करयांजी कोह, मिष्यामतमे 
सीन जी ¶ध० ॥ ५॥ सुर भयो तो चाकर पणेजी काद्‌; 
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राच्यो ख्याल विनोद्‌ ॥ मरणसमे दुर्यो धणोजी काइ, भृत्यो 
सघटी मोद्‌ जी ॥ ध० ॥ ६ ॥ पुद्छ नाता सहया जी का; 
भानु सुत सुत्रतान! जात ॥ तिलोकरिखनी ए विनती जी काद्‌; 
आपो धर्म निज वातजी ॥ ध> ॥ ७ ॥ ९५ ॥ 
॥ अथ पोडरा शातिजिन स्तवन भारभ, ॥ 
॥ समर ठे समरे राधिकाश्री हरि ॥ ए देद्री ॥ राग प्रभा 
तीम ॥ ध्यान धर ध्यान धर शाति जिनराजको, 
सपति अधिक आते ॥ सकल सकट हरे ऋद्धि वृधि करे, 
कर्मको भै दुरं इठावे ॥ ध्या० ॥ १ ] चर॒प विश्वसेन कुल चद्‌ 
रवि किरणसा, अचिरा देवी मायने कूल आवे ॥ मारी निवाय 
भसु देशकी गर्भम, शातिषुमार भसु नाम ठवे ॥ घ्या० ॥ २॥ 
शातिजीको नाम सत्‌ तत करी जाणीये, अरि करी हरि सो दूरा 
भगावे ॥ ताव तेजा तरो चरधारो वेखातरो, आधि व्याधि तुः उपद- 
मावे ॥ ध्या०॥ ३॥ बन तुष्ट माहा वेरी ज घाकडो, समरता इति 
सो छागे पावे ॥ सजन सजाग विजोग दुरामन तणो, अवाभिपति 
मान अधिको चढ़ावे ॥ २ (क भूत श सो, 
समरता म 1 भुजग तणा, 
अनल सिलले उपङमवि ॥ ष्या० ॥ ५ ॥ वध बधन ४ 
हे 4 नामशु, चोर दछटेरा ठग भागि जावे ॥ ३ ही ४ 
श्री शाति शाती करे, दुष्ट दमण स्वाहा हिरदेः ध्यावे ॥ ध्या० ॥ 
६ ॥ इह भवं सुख परव शिव सपदा, देत जगर्दीदा जो समरे 
मर्व ॥ तिलोकारिख करे अरदास कर जोडिने, थो निज नाम यण 
मेम भर्व ॥ ष्या० ॥ ७ ॥ इति ॥ १६ ॥ 
॥ अथ सपद ङथुनाथजिन स्तवन भारभ ॥ 
॥ पवन सूत कोन दिशास आयो ॥ ए देशी ॥ राग दयाम 
कल्याण ॥ मेरे भसय छु नाथ मन भया ॥ मे ॥ प टेक ॥ 
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मजम करणी भवजरू तरणी, धारके कतै हाया ॥ ध्थायो शुष 
यान अनुपम, ज्ञान केवर भरगराया ॥ ० ॥ १ ॥ अरण दारण 
अवेधव वंधव, अनाथके नाथ काया ॥ जमजीगनं जग वत्सल 
तारक, हित उपदेश सुनाया ॥ म० ॥ २॥ कोडक रग तानस सभ- 
न हे, कोई फुरेर छगाया ॥ कोक रूप स्म अग ॒राचे, खट 
रलभोजन भाया ॥ से० ॥ ३1 तन धन सनन नानाविधं नर, 
स्यार तमसं सोमाया ॥ निज यण मुख गे मुर होय कर, 
करके पद फंदाया ॥ मे०॥ ४॥ प्रमु सरणा विन तरणा न होवे, 
ञ्य मदिर विन पाया ॥ अक विना शरन्य कामं न सरे, जेत 
सपनकी माया ॥ मे० ॥ ५ ॥ चरण्‌ सरणकी इरण करणस, 
भव अरणव भटकाया ॥ विणजाराका वेर ज्यु जगे, पच पव 
जनम गमाया ॥ मे० ॥ ६ ॥ सूर्ययं श्रीदेवी अंगडके, तिलोकरिख 
सरण च आया ॥ जिम तिम कर निज वा तावो, तो सं 
सक्र भर पाया ॥ मे 1 ७ ॥ इति ॥ ९७ ॥ 
॥ अथ अषटादर अर्‌ जिन स्तवन भार॑मः ॥ 

¶ कपूर होवे अति उजरो र ॥ ए देशी ॥ श्री अरनाथ अरति 
हरि रे, वीनती सुद अवधार ॥ सिद्वा कठिन प्रथु साहयी रे, सहनी 
खह्वकौ धार ॥ जिने्वर अरहनाथ सुखप्ूर, सुश्च रष्वा चर्ण हञूर 
॥ जि°॥ १॥ सोणा दां त चावणा रे, सागर तरणो अभाह्‌ 
॥ पवनने भरणो कोले रे, इणसुई भाक्ति अगाद ॥ जि० ॥ २॥ 
सेतावरी दिगेव रे, जनमे भद्‌ अनेक ॥ निज निज पक्ष वरे 
खैचना रे, ष्कौत नथ पक्ष टेक ॥ जि०॥ ३ ॥ अनेका सत ताहे 
र हेय क्षय उपदेय ॥ स्तभेगी स्याद्माद्‌ नो रे, समजग् 
हकर अग ॥ जि०1॥ 8 ॥ अतर्‌ तेरे घकारका रे, किम करि दी 
ठेर ॥ कस्यपात् ५ क्षरने रे, किन करि राखे स्च ॥ जि 
१५१ देव अदोपी शुर संनमी रे, धरम द्थासंही सार ॥ निरय 
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बाणी ताहे रे, मानु शरण आधार ॥ एजि० ॥ ६ ॥ भीधर दष 

देधी नदना २, वदणा ज्ञो दया ॥ तिखोक आश्ञ सफ़र करो 

रे, तुमे ॐो परर छृपारु ॥ जिनेश्वर ॥ अ० ॥ ७ ॥ इति ॥ १८ ॥ 
॥ अय णको नविंशति मिलिन्‌ स्तवन पारम्‌: ॥ 

॥ सुण चतन रे तुम शुणपत सुनिको सय ॥ ए देशी १ खण 
चेतन तु मदी जिनद्‌ समर ले ॥ कर धर्मघ्यान शुणप्राम भवोदधि 
तरक्े॥ ए टेक ॥ ण्क परटेह देदामे, मथुरा नगरी सोहे ॥ 
जहा प्रजापाछ भूपाल, ऊुभ मन मोहे ॥ णी भ्रभावति नाम, 
श्ीयरु युणधारी ॥ जिन कूले छियो अवतार, मष्धि जिन जहारी 
1 सु° ॥ १ ॥ या हृंडासपिणीकार, अचेरो जाणो ॥ भयो प्रथम 
वेद्‌ अवता, भरसुको वखाणो ॥ दोयसं नन्याणव वर्ष, उमसमे 
आया ॥ छ भूप पूरव भव मित्र, परणन उमाया ॥ सु° ॥ २ ॥ 
भसु मोहन घरके माहि, खु जुखवाया ॥ पूतछिको उणब्थो 
इक, दुर्मधस्ु घवराया ॥ तव श्रभुजी दे उपदेश, सुणो रे शाणा ॥ 
ए देह अशुषि भडार, अत तज जाणा ॥ सु० ॥३॥ ए भोग 
रागक मूर, सोगको चर हे ॥ ण्‌ फर किंपाक समान, दु ख आगर 
हि ॥ श्रव्रणवश्च अगण हरिण, भाण निज खेषे ॥ दीपकर्म पतम 
निज अग, नयनसं विगोवे ॥ सु० ॥ ४ ॥ भमर पूरु के माहि, 
धाणवक्षे हाणी ॥ रसना वडा मच्छ मरे, फरते गज जाणी ॥ एक 
एक इउद्रियक;, वरं भाण गमावे ॥ जे पादुके वदा होय, कवण 
गति थारे ॥ सु० ॥ ५॥ पूरव भव तप॒ कपट, तणे परभावं ॥ 
त॒म हम अतर जाणो, भसुजी दरस ॥ जतीक्तमरण पाय, सकल 

शिब जावे ॥ भसु तारधा बह नर नारि, अमर पद्‌ पवि ॥ सु०॥ 
६॥ अशरण शरण कृपाल, दयानित्वि खासी ॥ अमभु अधम उद्धारण 
विष्ट, थे अतरजामी ॥ तिलोररिख कर ओडि, नमे शिर नामी ॥ 
तुम चरण शरणको वास, किजो रिवघामी ॥ सु०।७॥ इति ॥१९॥ 
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॥ अथ विंदति युनिमुतरत जिन स्तवन प्रारसः ॥ 

॥ स्वामी सुणते सुंदरी भख 1 एटदेश्षी॥ श्री स॒निमुत्रन 
साहिव सायो, रोम रोस साहि राच्ये २ ॥ जवख्ग सं तुच 
जाणियो काचा, नट जिम चडगनि नाच्यो र ॥ श्री० ॥१॥ तुं 
अविनी युणधरनशक्नि, निरजन निरकारी र ॥ जसी सिद्ध अवस्था 
लमा, तेसो सुक्चमे विचारी र ॥ श्री ॥२॥ ढेन कल्नाते 
सहु छोडी, मभैकी टाक नडा र ५ प्रीन पुराणी तुमण जोडी, 
आद सं पिस करि दोडी र ॥ श्री ॥३॥ काम क्रोध सद 
मोहणी नाता, कागा निपट यहं ताता र क्षण मर छन देन नहिं 
कता, चउगतिम अङ्खाना रे ॥ श्री° ॥  ॥ काल अनेत स ण्म 
गमाये( पारा अयु बुटा चृ्छीया र॥ तिस मिश्या मोहनी कमं 
वंधायो, भुनिसुत्रत पद्‌ नहिं मायो रे ॥ श्री०॥५१ हेव ज्ञेय 
उपादेवं नयरस केरी, जाणी भरं किनित शकि रे ॥ हे सत तोडा 
प्रीत ए पेटी, विनती स्थो घसु स्चखी रे ॥ श्री०॥ ६1 ससित 
नरप पद्मावती जाया, अवके ता दुख पाया रे ॥ निखकरिख दार- 
णागत आया, तार तार ख्हाराया र॥ श्री ॥७॥ इति ॥ २० ॥ 

॥ अथेकविंराति नमि जिन स्तवन प्रारंभः ॥ 

॥ नहिं इ संदह ख्गार निरूप, ॥ ए देरी ॥ एकविश्षमा नमि 
नाथ्‌ निस्पम, उपमा कही नहिं जात्रे ॥ तेज रसम अयो कटं 
भ्रमुने, सो पर श्रत दञ्चा् ॥ षएक० ॥ १ ॥ वार तस्ण बद्ध 
तीन अवस्था, नित नित उदय अस्तावे ॥ वादरर्थः मंद अस्परसे 
तस कतु, असमव इण न्यावे ॥ एक० ॥२॥ जो कटं चंद 
सरेखा जनेश्वर, सो तो करकी जनात्रे \ नित नित हानि चृष्धि 
तस दीस, रवि उद्य संद यघ्वे ॥ ८० ॥ ३ ॥ जो सागर सम 
कट जगतारक, आर्‌ पार दीद पावे ॥ खारापणे कवण बाई, 
जतु अनक इवाव ॥ ए० ॥ 2 ॥ पारस सम कहेतां पण रोकः 
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वाणी ताहरी र, मानु शरण आधार ॥ नि० ॥ ६ ॥ श्रीधर चष 

देवी चदना २, बदणा ज्ञरो दयार \ तिरोक आदा सफल करा 

रे, तुमे जे परपर कृपा ॥ जिने-खर ॥ अ० ॥ ७ ॥ इति ॥ १८॥ 
॥ अथ एङोनविंशति मिलिन्‌ स्तवन ध्रारम्‌, ॥ 

॥ सुण चतन रे तुम गुणवत सुनिको सवे ॥ ए देदी ॥ खण 
चेतन)र तु मठी जिनद्‌ समर ठे ॥ कर धर्मष्यान गुणन्राम भवोदधि 
तरक्े॥ ण टेक ॥ णक रटेह ददम, मथुरा नगरी सोहें ॥ 
जहा भ्रजापार भूपाल, छम मन मोहे ॥ राणी पभावति नाम्‌, 
शीय युणधारी ॥ जिन कृं छियो अवतार, मद्धि जिन जहारी 
॥ ° ॥ १॥ या हडासपिणीकाक, अग्रो जाणो ॥ भयो प्रथ 
वद अवतार, प्रभु वाणे ॥ दोयसं नन्याणव वर्ध, उमये 
आया ॥ छ भूष पूरव मव मित्र, परणन ऊमाया ॥ सु° ॥ २ ॥ 
भमुसु मोहन घरफे माहि, छह बुलवाया ॥ पूतखिको उणब्यो 
ढक, दुर्गघसु घवराया ॥ तव भुजी दे उपदेष, छुणो रे शाण ॥ 
ए देह अश्युति भडार, अत तज जाणा ॥ सु० ॥३॥ ष्ट भोग 
रोगफो मूल, सोगफो घर दे॥ ए फल ककिंपाक समान, दु ख आगर 
हे ॥ श्रवणयद् अग्णमे हरिण, घ्राण निज खयि ॥ दीपके पतग 
निज अग, नयनसं विगोवे \ सु० ॥  ॥ भमर प्ख के मार्हिः 
भ्राणवक्ष हाणी ॥ रसना वदा सच्छ मरे, फरसे गज जाणी ॥ एक 
पक उद्रियकरे, वरौ पाण गमावे 1 ञे पाचु वदा होय, कवण 
मति यावे ॥ सु० ॥ ५ ॥ पूरव भव तप कपट, तण परमाव ॥ 
त॒म हम अत्तर जाणो, भुजी दर्प ॥ ज।तीक्तमरण पायः सकर 
हिव जावे ॥ रसु तारधा वड नर नारि, अमर पद पावे ॥ सु०॥ 

६॥ अश्ञारण रारण छृपार, दयानिधि सामी ॥ भभु अधम उद्धारण 
विरुद, थै अतरजामी ॥ तिलोकरिख कर जोडि, नमे हिर नामी ॥ 
तुम चरण शारणको बास, किजो शिवधामी ॥ सु०॥७॥ इति ॥१९॥ 
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॥ अथ विति मनिमुत्रत जिन स्तवन प्रयः ॥ 

॥ खामी सुणेन सुरी भख ॥ ए दशी ॥ शी सुनिसुत्रत 
साहिव साचा, रोम रम मांहि राच्या र ॥ जवल्ग सं तुन्न 
जाणिया क्वो, नट जिम चडगति नाच्यो र ॥ श्ची° ॥१॥ तुं 
अविनी गुणधनराशि, स्नेरजन निराकार र ॥ जसी सिद्ध अवस्था 
कम, वेसी सुश्च घेचारी ₹ ॥ श्री०॥२॥ द्रत कलना ते 
सहु छडीः भर्मकी टा नड रे ॥ प्रीन पुराणी तुमु जोडी, 
अड म किम करि दोडी र॥ श्री ॥३॥ कान कोष मद्‌ 
मे्णी नो, त्मा निपट यह ताना २॥ क्षण भर छन देत नहिं 
शाता! चउगतिमं अकृयाना २ ॥ श्री° ॥ ४ ॥ काल अनत म एम 
गमाये^ परा च्छ वुटो सृषीया र ॥ तिम मिश्या साहनी कमे 
वैधाया, मुनिसुव्रत पद्‌ नहिं भायो रे ॥ श्री ०॥ ५॥ हेव जेय 
उपादेय नचस्स कठी, जाणी में किंचित दरि रे ॥ हये मत तोद्य 
पीत ए पी, विनती स्यो प्रमु ञी २ ॥ भ्री० ॥ ६॥ घुसित्र 
य पञ्चावी जाया, अवके तो दुम पाया रे ॥ तिलाकरिख शर. 
गावत आया, तार तार खाहाराया रे॥ श्री० ॥ ७॥ इतति ॥ २० ॥ 

॥ अयेकरविरुति नमि जिन स्तवन्‌ प्रारंभः ॥ 


+ (५ हे संदह रमार नि्पम, ॥ ए देक ॥ एकिशमा नमि 
~ (पम, उपमा कही नहिं जरे ॥ तेज रतसम श्यो कट 
भन, स प्र अतं दद्ञावि ॥ एक ॥ १ | वा तस्ण वृध 
त ध [नत [नत उदय अस्तावि ॥ बाथ मेद्‌ अस्प्से 
त ठु, असमव दृण न्यत्र ॥ एक० ५२॥ जो कुं चद 
व सा ता करकी जनान \ नित नित हानि दि 

5? रावे उदय प्रद्‌ थत्र प ने 
आ द्‌ थ्‌ ५७०।॥३॥ जो सागर सम 
4 ~प पार दद्‌ पावे ॥ खारापरणे कवण व 
जतु नकं इवि ॥ ए० ॥ ६ ॥ पारस सम कतां पण शकः 
(1 
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लोाहने हेम वणाव ॥ न करे कोहका खडने सरिखो, गज हरि 
पने णत ॥ ष्० ॥ ५॥ मरं कटुता यःठिन घणेरो, अभि 
सो ला रगा ॥ सुरतरु चितामाणि आदि पदारथ, परभवं काम 
न आय ॥ एर० ॥ ६ ॥ विश्वसन नृप विधा अगजने, तिठोक 
रिव शीश ननव्रि ॥ सोय अनुपम करो जगवरसङ, अवर कदु 
नाह चावरे ॥ एक° ॥ ७ ॥ उपरि ॥ २१ ॥ 

॥ उथ द्रां गानि  एनमि जिन स्तवन श्रारभ _॥ 

॥ गाफल भत रह रे ॥ ए देशी ॥ जपो नेमिसरजी, मेरी जान, 
जपो नेमिसस्नी ॥ नमी शवर वालब्रहमचारी, बडाई ह जग्मे जहारी 
॥ जपो० ॥ ए टेक ॥ ससुद्रविजय शिवा देवी नदा, १) 
कुमे चदा, जे भविजनकं सुखकदा ॥ हरिषी शख शा \ 
भिन्न सग॒ गया सो चां ॥ ज० ॥ १ ॥ नाक शासु रल 
षजायो, छे धनुष्य टकार सुणायो, हरि सुण मन अचरिज आया 
॥ जाण्या जव नेमञ्कवर ताई, कृष्ण मन चिता अधिकाईं ॥ ज० 
॥ २ ॥ याज रशे इम डर आयो, छ करके फाग र्चायो, जिम 
तिम करी व्याह मनायो ॥ उ्सेन नृपति की वेटी, राज्ुरु रूप 
यणाकी पेटी ॥ ज० ॥ ३ ॥ जिणलु करी हरजीयें सगाई, किनी 
खथ जान सजार्ई, जुनेगढ आया चदाह ॥ पशुपर करुणा दिल 
आणी, तोरण रय फेरघो जाणी ॥ ज० ॥ ९ ॥ भरु वरदी दान 
नित दीनो, फिर सजम भारग छीनो, तप जप अति दु कर कीनो 
॥ कम क्षयकर केवर पाया, रीत धर भवजन समश्चाया ॥ ज० 
1 ५॥ सति किनी हे द्युरणा मारो, आखर किर समता धारी, 
सतस सखी सग भई ल्यारी ॥ चोपन दिन पेटी दिव पाई, 
पिरेत्त मुष्ति गया साहं ॥ ज> ॥ ६॥ ञ्य पशयुपर कणा छायाः 
तिम महर करो भहाराया, तिखोकरिसरजी चुम शरणे आया ॥ भसु 
तकति माफ़ कीजो, अवर शिव भक्ति छाम दिजो प्जपोनाप्यो र 
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॥ अथ अयेोर्विंशति पाश्च जिन स्तवन पारंभः ॥ 

॥ पठि रे प्याखा ॥ ए देशी ॥ भजले रे वारा, वामा देवी 
साला, ममत रखवाखा, जगत प्रतिपाखा, रक्षपारकं चस थावरका 
रे॥ पए टक ॥ अश्वसेन ऊख्दीपक सामी, मर्या मान कमठ 
खुरका रे ॥ नाग नागणी जत निकाल्या, करुणावत साहेब परका 
र ॥ भ०॥ १ ॥ परमेष्ठी नवकार सुणा कर, ठाम दिया धरणी 
धए्का २ ॥ नागणी पञ्चावती गती सुरिकी, शासनाधिष्ट श्री 
जिनवरका रे ॥ भ० ॥ २ ॥ प्रमुजी जगमाया छटकाई, मारग 
सिन भ्रसु मुनिसरका रे ॥ कमटासुर उपसर्गज दनि, संकर 
स्यां प्रमु जर्धर रे ॥ भ० ॥ ३ ॥ धरणिद्र उयया तब 
नस्माणा, गुन्हा माफः करो अनुचरका रे ॥ में मूर मतिहीन 
दुरातम, तुम साहेव रिव मेदिरका रे ॥ भ० ॥ ४ ॥ नीर वरण 
तन दूमकत काया, चरण लक्षन फणिधरका रे ॥ विषय क- 
षायकी लाय ददै, नाश किया मोह मच्छरका रे ॥ भ० ॥ ५॥ 
श्री जिन केवलज्ञान जो पाया, क्षय किया घनघाति अर्का २े॥ 
भवे जन तारण तीरथ थाप्यां, उपदेश दिया हित संबरका रे ॥ 
० ॥ ६॥ ना वारसके वारस पारस, कुण उपगार चाहे परका 
रे ॥ तिरोकरिख कहे जिम तिम करिने, वास बतावो श्रसु शिवघर 
का रे॥ म०॥७॥ इति ॥२३॥ 

॥ अथ चतुरविंशाति वर्धमान जिन्‌ स्तवन भ्रारंभः॥ 

मरो सुनीयो करुणा नाथ, भवोदधि पार कीजो जी ॥ ष्‌ 
देशी ॥ आज्‌ छुणजो निराखानंद्‌, मवजर वेग तारो जी ॥ करणा 

पज 4 
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गदिया ॥ तपस्या धर्‌ किनी जी, ममता त्याग दिनीजी ॥ अ० 

५१५॥ नर चुर तिथच परिसह खमिया, राग देष मोह त्सर 


८६ स्तवनं स्मह 


वामया ॥ घनघातिक शच्च चड दमिया, धरम श्ुकर आराममें 
रसिया ॥ भसु केवलज्ञान पामा जी, सुर नर सेमा उमाया जी ॥ 
अ० ॥ २॥ सूत्र चारित्र दोय भ्रकारा, दिया उपदेश ज्यों अचत 
धारा ॥ चदा सहश्च भये अणगारा, महासतियाजी छत्तिसि 
हजारा ॥ महाब्रत पच धारी जी, नित पाकं भहारीजी ॥ अ० 
1 ३ ॥ भावक एक लक्ष उगणततार हजार, श्राविका तीन लक्ष 
सहल अटारा ॥ वारा वत धारक परकस्या, आज्ञा आराधी 
स्र्ममे वासा ॥ जार मोक्ष माईजी, आट्‌ कम वाइ जीं ॥ अ० 
॥ ४ ॥ सतार सागरम कर्मको पाणी, भोगको कर्दम महा दुख 
दाणी ॥ चर कषाय वडवानछरू भरी, राग देप साहा मगर क 
रारी ॥ भवि रहे भत केश जी, मिग्यामोहनी परम अधरा जी 
॥ अ० ॥ ५ ॥ घसो दवो पाटण श्षिवपुर हे, सो देखणकी 
अधिक आचर हे ॥ अधम उद्धारण विरुद क्रिचारो, सरण आ- 
थाने पार उतारो ॥ तुम भसु जहाज थावो जी, सुखे सुख ठेठ 
पटूचावोजी ॥ अ० ॥ ६ ॥ इद्रमूति अभिपानज कीनो, तिणने 
श्िश्य करि शिवपुर दीन। ॥ चडकारं डक दीनो हे आई, मलयो 
तेहि स्वगे आठमा माई ॥ अपराधी अनेक ताथा जी, दुर्गति मे 
पडता वाखा जी ॥ अ० 1 ७ ॥ अनादि कालको दुष्ट अधर्मी, 
डगति दुःख हु पायो ऊकमीं ॥ तुम विन ओर उद्धारणहारो, 
दीसे नदी कोई इण ससारो ॥ सरणा तुमार। शध शयो जी, 
भयो मे पूरणकायोजी ॥ अ० ॥ ८ ॥ अरोग बोध समाधि सयुक्ति, 
दीजो करुणानिधि चर सूक्ति ॥ इण हिरि सिरि रिधी निधि 
शनि, मन इच्छा करजो सव लिद्धे ॥ तिटोकरिखजी आङ परे 
जीः राखो नित आप हजूरे जी ॥ अ० ॥ ९ ॥ इति ॥ २४ ॥ 
॥ कला ॥ 
॥ चोषा जिनवघर, परम सुखकर, भावश्यु स्तवना करी ॥ उग- 
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णी अति, ञये् वदि पक्ष, वार खी नव तिथि खरी ॥ माहा" 
राज अयवंता, र्लिजी रसादे, तिरोकरिख, विनवे सदा ॥ आरोग 
चोधि, समाधि शता, दिजो सही श्रीः संपदा ॥ अभु दिजा 
अविच, संपदा ॥ इति चेगीश जिनस्तवनानि संप्रणीनि ॥ 

॥ अथं जिनेश्वरजीकी आरति भारभ ॥ 

॥ ठेस जिन रसे जिन र्ते जिनदहे॥ ए देशी ॥जय जय 
जय जय चोखो जिनवर्की, जो है आसना असर रिषघरक्री ॥ज० 
फ टेक) ९1} जेसी कांति शशी दिनकरकी, काया दसके 
सकर हितकश्की ॥ जय० । २॥ ञ्यु खसवोड्‌ अगर न 
जिणसुं रास सुंघ सनाहरकी ।। जय० ॥ ३ ॥ जेसी सीटी उली 
हे सक्षरकी, वाणी अनंत गुणी सुसधघुरकी ॥ जय० ॥ ४ ॥ काया 
सोहे सुर अलुत्तरी, सोभा अनुपम भसुजीका सुरकी ॥ जय० ॥ 
५ ॥ जैसी चार मरार गजवरकी, त्िणद्च गमनगति सुद्रकी ॥ 
ज० ॥ ६ ॥ चिता आणी हे भव सागरकी, संवस्सरी दान इच्छा 
उजागरकी ॥ ज०॥ ७1 चात्‌ करा करस रूप आणी, मिथाधारी 
संज सेवस्की 1॥ ज> ॥ < ॥ केवर ज्ञान दिया जव फरकी, जब 
तरिगडाकी स्वना अमर की ॥ ज० ॥ ९ ॥ करुणा आणी हे जीव 
अपरि, दी उपदेखना पापका उरकी ॥ ज० ॥ १०॥ काया माया 
अथिर हे सुरकी, तिण आगे कहां ऋष्डि नसरकी ॥ ज० 1 ११॥ 
परथम थापना करी गणधरकी, पठं चार तीरथ शुणिवरकी ॥ ज० 
॥ २ \ ज गति पवि सोश्च नभरकी, पदी एतिद्ध अमर अजर 
की ॥ ज०।] १३॥ होड छण करि शाके उण नगरी, गिणती सागर 
अं क्या छिष्स्की ॥ ज० ॥ १४ ॥ महिमा अपरमयार यणागरकी, 
करेवा शक्ति नहिं सुरमुरुकी ॥ ज० ॥ १५ ॥ अय्धेतारिखजी 
महाराज सहेर, कौक्तिं दाख देव ऊघहरकी 1 ज० ॥ १६ ॥ 
ति्पिख के धन निनवरकी, भाव मति करे तीथकरकी ॥ ज० 
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॥ १७ ॥ इति चतुाधशति जिनस्तवनानि सपूर्णानि ॥ 
ण ( 
॥ अथ त प स्तवन रिच्यते ॥ 
॥ तच पथम श्री रिहत स्तवन्‌ श्रारम्‌ ॥ 
॥ सिद्धचक्र जिन पूजो रे भरिका ॥ ण देरी ॥ भ्रओीरहतजी 
वदो रे विका, इुष्डत दुर निकदो रे ॥ भ०॥ 
वदो ॥ ए आकणी ॥ वीदा बोल सेवन करी खामी, तिस्य भवके 
माही ॥ गोत्र तीर्थकर वधन कयो, चउद्‌ स्वपन दिया मार 
॥ भ० ॥ १॥ श्युमभ विरिथा माही जन्म भयो हे, इद्र सकठ 
हरखाया ॥ मद्र गिरिर महोरसव करै, माता पास पोढाया रे 
॥ भ० ॥ २॥ भोगावखी कमै मोगवियासु, बरसीदान दे करके ॥ 
सजम ठे कर कमक्षय कीना, केवर पद्‌ अनुसरके रे ॥ भ०॥ ३॥ 
पेप्ि बाणी निरय जाणी, मय्य प्राणी सुखदूणी ॥ अशत जिम 
उपदेश देने, तीरथ च दिया खाणी रे ॥ भ० ॥ ४ ॥ प्रथम 
सघयण सढाण भुके, रोग रदित वर कराया ॥ प्रभुको रूप 
देखीमै सुर नर, रोम रोम उल्हसाया रे ॥ भ० ॥ ५ ॥ एकं 
सहस्र अष्ट जक्षन स्वच्छन, जहा विचरे भिन राया ॥ सात . इति 
सो शोक न थावे, अशोक तरु करे छाया रे ॥ भ० ॥ ६ ॥ देवदु- 
दमि बाजे गगनम, इद्ध्वजा कऊहकवि ॥ चोसट जोडा निजाय 
चमरना, नीनच्न्र शिर धावे रे॥ भ० ॥ ७ ॥ योजन मडल 
वायु सुगधी, अचित्तजरु बर्याये ॥ खम पच वर्णां जक धर्ट 
सरखा, ढग अधिक महकावे रे ॥ भ ॥ ० ॥ ८1 विम पथ 
सो पाधरो दोषे, कटक अणी अधो थावे ॥ वैरभाव नाह जागे 
ओजनमे, सिंह अजा समं भावे रे ॥ भट ॥ श्री० ॥ ९1 आभि 
कारं ऊेखण बनाई, इयाही सागर जल छाव ॥ कोडाकोढि 
सागर सुरस ओ, 19खे ता पार नहिं पावि रे ॥ भ ० ॥ श्री ॥ १० ॥ 
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जात पण अवि नही पाछा, पंचमी गति सुह्कारी ॥ तिकोकरिख 
करे तुम स्थान बतावो, एमाय रिक थारी, धारी जाउ विहाय 
॥ ० ॥ १० ॥ २॥ 

॥ अथ तृतीय आचारज स्तवन रभः ॥ 

॥ सयुर प्डिणो इण आचारं ॥ ण॒ ददी ॥ आचारज अण्यु 
पद्‌ श्रजि, अष्ट सपदाधार जी ॥ चार तीरथके दे सुख शाता, आ 
देये वचनका भार जी ॥ आ०॥ १ ॥ पच महाव्रत प्रण पाठे, 
पच सुमतिका धार जी ॥ तीन गुति सो दढ करी रसे, निर्मल 
पंच आचार जी ॥ आ० ॥ २ ॥ नव वाड सुद्ध बहम धार, 
जीत्या चार काय जी ॥ पांच हादिय गणी वदा करी रखे, निर- 
षय वाणी न्याय जी ॥ आ० ॥ २ ॥ श्रीजिनधर्मने द दीषावे, 
मिथ्या खडनष्ार जी ॥ वादी जनस हार न पावे, न भ्रव 
नय सार जी ॥ आ० ॥ ४ ॥ श्रुरा मन वचन कायानाः 
नि कवेश्च जी ॥ भव्य जीव तारनके कारण, साचो दे उपदेश 
जी ॥ आ० ॥ ५॥ हदा होवे जो चार तीरथमे, देवे आप मि- 
दाय जी ॥ सतोदो असूृतवाणीशु, दिन दिन पुण्य सवाय जी ॥ 
आ० ॥ ६॥ दाम दम उपदाम तप जप राता, ध्याता नमर 
ध्यानजी ॥ नाता ताता तड दिया सवे, करता जिनयुणगान 
जी ॥ आ० ॥ ७ 1 पच आवार जे पाठे पडावे, शठे टव 
दोप जी ॥ प्रर उपयारी क्च सरीखा, नाने राग ने रेष जी ॥ 
आ० ॥ < ॥ तिोकरिख के छत्तिघ गुण गण, यण गवे 
नरनार जी ॥ अम कमेका वधन दटे, धावे सफल जमार जी 
॥ आ० ॥ ९ ॥ इति ॥ 

॥ अथ चतुर्थं अवज्ञाय स्तवन भारम्‌, ॥ 

॥ खणो चदाजी, सौीमधर परमातसम पास जाजो ॥ ए देशी ॥ 

सुणो भव्रियण जी, चडथे थद्‌ उवद्नाय नमी सुख कारणा ॥ शुषवु 
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श्रद्धा जी, बोध देदने मिथ्या भरम निवारणा ॥ ए आंकणी ॥ ज 
अग इग्यारका धारक छे, चरदा पूरव सुविचारक छे, शुद्ध पाठ 
अर्थं उचारक छ ॥ सु० ॥ १ ॥ जे सातुड्‌ नयका जाणक ठे, नि- 
श्रय व्यवहार वखाणक छे, जे शुद्ध अशुद्ध पदिचाणक छ ॥ सु० 
॥२॥ जे नीति वात बतावे छे, सव मिष्या भर्म उडावे ठे, 
भिन्न भिन्न करके समज्ञावे छे ॥ सु° ॥ ३ ॥ जे ज्ञान महृणने 
आवे छे, शुद्ध पात्र देखिने पडावे छे, अज्ञानपणु तस ठाव छे 
॥ खु०॥४॥ जे उपशम रसना सागर छे तप संज गुण 
शतनागर छे, उत्पात माहावुधि नागर छे ॥ सु० ॥ ५ ॥ ज चच 
करा अवे छे, सत्य न्याय बताई हरावे छे, फटा हुड करके 
जावे छे ॥ सु“ ॥६॥ जिन नहिं पण जे जिन जवा 2, वाणीं 
सत्य ॒निरवच. मेवा छ; हितकारी जेहनी सेवा ठे, ॥ सु०॥ ७॥ 
कदे ज शुण गावे छे, ज्ञानावरणीने खपाव छ, अनुक्रम 

मुक्ति सिषावे छे ॥ सु° ॥ ८ ॥ इति ॥ ४ ॥ 

॥ अथ पचम साधु स्तवन भारंभ्‌ः ॥ 

॥ निभैर शुद्ध समकित जिनपाई, जिणरे कमी रहे नही कोई ॥ 
ए देशी ॥ वंदो साघु सदा सुणो ज्ञाता, निणसुं भवभवमें सुख 
शता ॥ ए आंकणी ॥ ष संसार असार जानिके, खीनो संजम 
भारो ॥ तप जपकी खप करता विचरे, निरवय तरेण उच्वारो ॥ 
॥ व° ॥ ९ ॥ एक विचारे एक निवार, दो पाले दो टाले ॥ ती- 
नह अराधे तीनके साधे, श्रि गारे चिदं ढे ॥ बं० ॥ २॥ 
चार कर नही चार धरे चित्त, पच पाठे पच ऊोडे ॥ छ परतिपारन 
छ भतिपाङे, छ म तनके मोडे॥ बं ॥ २॥ छ जाणे अरु च्छं 
स्यागे, सात विशुद्धि वि ॥ सात सातके दूर निवारे, तजे आर 
नर चाने ॥ चं ॥ ९ ॥ पाठे नव टाङे नव जाणे ण क 
द सेवे ॥ दशं दसो बोढे नहि सुखै, दश्च त क 
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॥ च० ५ ५॥ हत्या करण कयव्रण कामी, इयूठ कहे जे जाणी 
# अदत्त हेरे परको हित आणी, परचि प्रमज ठाणी † च० .# 
॥ ६ ॥ धन अखुट अधर्मसा ध्यानी, सद्मनी निमोनी ॥ मास 
भवे निस्य मास भले नही, मव्यथी तृपति आणी ॥ ब० ॥ ७ ॥ 
हय गय रथ पायक तज दीना, लीनासो सह पास ॥ मात पितता 
नारी सुत त्यागी, अनुरागी नित्य भासे 0 ब० ॥ ८ ॥ पर हुःल 
देखी शाता चावे, इत्यादिक गुणधारी ॥ तिखोफ रिख अनुभषरस 
शी, समञ्च कही सुविचार ॥ ब ॥ ९ ॥ पुगुणा समञ्ची कि 
नमि, निगुणाने मन हासी ॥ णसा मुनिवर जो कोई सेवे, सो 
होरे शिववासी ॥ व० ॥ १० ॥ इति ॥ 

॥ कलश ॥ पम्‌ पच्च नाम, नवकार जगम, सार इण समः 
को नदी ॥ जे समः भवर, खख पवि, धिन सब, नासे सही 
॥ उगणी्ं संतिस, विजय द्शामी, तिरक र्लि, स्तवना की 
॥ भव भवर सरणु, होजो मुजने, अधिक दिन दिन हिरी सिरी ॥ शर 
अधि० ॥ १॥ इती पच परमटिस्तवनानि सघूर्णीनि ॥ सर्वेगाथा 1} ४९॥ 

॥ सतश्च स्तवनकी दुसरी गाथासू्‌ नवमी गाथामूधीको 

केटिणअ्थं हवाथी ते कहे ठे ॥ 

एकषिचरि-एकतत् विचोए एक्षमिषरि एक्दोप निभषेर दोसयग्पारे तप 
भेन दनम पठि दोराले-राम भने द्वेषे दर तौनहुभाराथे~क्ान दैन चासि 
ए शरणे आराधे चनकैसथ-मन वयनकययाका सापि ब्रष्टुभाङे- तिन गब गि 
विषु दाठे-च्रकाय गिरते ॥ २1 चारफेनि-चार विकथा न करे वा्ईषरे 
पवतर सरणा भरं वित्तमे धर, पचपार-पच्शचवत पठे पचिम 
यने पौल छपर तेषान्‌ छत पाक्क मुनिन ते छ प्रतिषाद्ि-छ कायनी दयापे 
छतीनङभाडे-ट देशयेत्‌ तैन भषमटेत्वौन वरजे, ॥ १ ॥ छञये -पदूदन्य 
भेद जाण अरं ङे त्यागे-यरी छ अत्त लगि चातविराद्धेलवि सात पिडेशणा 
विदध आशर यौ सोिषठातक्े दृगभिषरे-परान मय घात ध्यसन वेगन कर व्चेथाद-- 


आठ मद्‌ ठेडि. अटेवावे आस्पद पांचसमिति तीन शु, ए आख्कौ त्छना करे 
४ ५ पेनद-भवकट त्र्चव पाठ टदे भुभ-नक्रलेणो ये जाने 
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नवतस्य जणि दमन के दश--पच थो, चार्‌ कराय, एवः मन ए दशने ढो दस 
सेये-द्शप्रकारे श्रमण धमे स्वे. द्लदश्सोव्ोरे नहि सखस-दश प्रकरं असत्य 
दश प्रमो भशर, ९ मायानत्रेल दश बार सो कवे प्रकरं सयः बार प्रक 
व्यवहा भाषा चनि ॥५॥ इत्याकरण--आठ कम न्स चन धात करे, कंशावेण 
कामी--कर्मरूमी शको नाच क्वण पमी अरं कहे जे भाणी-जे पदायने पपा 
जाणिततने श्रठो कदे अद््वहेरे प्रफो दित्त आर्णी--भपया जीव अदत्त प्रण क्रेत 
छेदो, तथा धरर चे छ ईम शै प्रधी प्मज्ञ दाणी-्ीजिन वणी रूपी जेवु्ि 
तेयी प्रेम जि ॥ ६ ॥ धन्‌ अखुट--तप नप ख्य वन भंडार युक्त के अधम्ताध्यानी-- 
अधरमासितिन गुण भिर छेत्तेमते स्थिर ध्याननां करणर ठ माहामानी-श्रीनिननी भ्न 
पनि छे [नमाची-अहंकार रषि के सांसे निस्य-मास तप करी शरक मंस निरंतर 
सोमे मांसभखे नहि -पांसदुगखनि + तथा चार्‌ माष भदे नहि मद्मथौ--जठ मवधकी 
तृक्षि भआणौ--दछ नर्द ॥ ७ ॥ हय गय ग्थपायक्रतजदीन।-नोकिकः हाथी, धडा) रथः 
पायक, ए चार दढ छेद्य छ जणे ए सीनासोसष्टषसै-रोकोत्तर चार त मनरूप घोडे 
धीरज रूप हाथी) शख रथ, मावरूरय पदन सदा राले छ मातपेत्ता नारी सुत्तत्यगी-- 
सापारकि सत पिता नरौ पुत्र तेने त्याग कान छे जणे एत्रा अतुर,भी निलयभ(सि--अतुराग, 
ते दथा खूप मता, ज्ञन सूय पिता, सुमति रूप नवी, घुबुदधि रूप पुत्र तेरी रग राले ॥८॥ 
परटुःख दे शता चवि--कर्मवर्गणा कमैचेतना दुःख दरे अने जीव नेतनाके शाता कै 
दयादिकः गुणन। धारक ठ, तिङोकारिख असु पव रसकषकि- तिरोक्रिल नाण क्वि वहे छे) 
के अतुभवस्स अतश्ञानकी शखी जे पिवेकत। तेनौ समश्च कही घक्रिचारः- समश्च बेषदृष्टि 
करने की विचारी छ ॥ ९ ॥ 


॥ अथ चोवीशजिन स्तवन प्रारंभः ॥ , 

॥ राग प्रभाती 1 श्रीआरिहति युण गावो रे भविका, चोवीश्च 
जिनं शण गावो रे ॥ श्री अ० ॥ ए आंकणी ॥ ऋषभ अजित संभ 
व अभिनदन, सुमति पद्म भमु प्यावो रे ॥ श्री सुपा चद भ्रमु 
समरो, नित नित शीदा नमावो रे ॥ श्री अ० ॥ १ ॥ सुविषि श्षी- 
तख श्रयांस वाुपरज्य, षिमरु विसर चित ठावो रे ॥ अनैत धर्म 
श्रीदांति जिनेखर, स्तिकरण जग चावे रे ॥ .श्री अ० ॥॥ २.॥ 
धु अर सखी सुनिसुत्रत जी, सुत्रत करण उसावो र ॥ नमी 
नेमं पारस .माहर्‌ जी, सासणपति जिस नावो रे ॥ श्री अ० 
१३१५ घ्‌ च्वि जिन सेजम धारी, दियो करमफे धावो रे ॥ 
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केवर केईने तीरथ याप्या, भवजलङ तारण नातो रे ॥ श्री अ० ॥ 
४ ॥ होय अजोभी सुफि सिधाया, फिर ने रक्षो इषा आवो रे 
॥ अजरं अमर अविनाक्ञी निरजन, सकट जगतका रावो रे 1 भी 
अ०॥ ५॥ नाम लिया सव पन धिनासे, न रहे दु खको द्वि 
रे ॥ शत्रु सो मित्र सम वरते, जो सुमरन भन ल्यावो रे॥ श्री 
अ ॥ ६ ॥ सवत्‌ उगणदि आइस शाले, विजयदृशमी दिन 
ठो २॥ दिने दिन विजय होवे रमु नामे, भव भवे सुख 
पावो रे ॥ श्री अ०॥ ७ ॥ तिलोकश्ति कहे प्रमु तुम सरणे, 
भव भवम सु धावो रे ॥ शिवसपत अरयो तुम दरिसिण, नित 
नित मगर बधावो रे ॥ श्री अ०॥ ८ ॥ १॥ 
॥ अथ वोर्वाशाजिन स्तवन भारभ ॥ 

॥ सै मेरी करता जन्म गयो रे॥ ष देशी ॥ भजो रे 
भविक जिन घेोकीश विख्याता, तजो रे आस शुणिज्न गुण 
गाता ॥ भ० ॥ १ ॥ ऋषभ आजित सभव जगताता, अभिनदनजी 
आनदके दाता ॥ ० ॥ २ ॥ सुमति पदुम पदम रग राता, सुषा 
शै चदाप्रसु सवक सुहाता ॥ भ०॥ ३ ॥ सविधि शतिर भ्यास 
ओ राता वापुूज्य तोढ्या हे जगनाता ॥ भ० ॥ 9 ॥ विर 
अनत भमैषन माता, शाति जिनद्‌ करी ह सुखश्ाता ॥ भ० ॥५॥ 
षू अर मधि मलधाता, सुनिसुत्त त्रम रग रात्ता 1} भ० ॥ ६] 

नेमी पारस वित भाता, महावीर रद्या पाप पलाता ॥ भ 
॥ ७ ॥ व्िहरमान गुणधर शुर ज्ञाता, साधि सकट बधु सति माता 
॥.म० ॥ ८ ॥ इनके चरण सरण चित्त चाता, तिखोकरिख ता 
शिं नमाता ॥ भ ॥ ९॥२॥ 

„ - ॥ अथ ऋषभ जिन्‌ स्तवनं ॥ 

५ जे गणेश ञे गणेश ज गणेशा देवा ॥ ए देशी ॥ जै जिणद्‌ 
जे जिणद ज्ञे जिणदं देवा 1) उठि भमात समर नाथ, भीकम दैवा 


४ 


स्तवन ` ह. ९५ 





॥ ए टेक ॥ पिता तेरे नाभिराजा, जननी हे र्देवा ॥ देही ` 
चन वृषभ रंछन, तेजँ रतिपति जहवा ॥ जे० ॥ १॥ जुगल 
धर्मं निवार कियो षु, ऊ कुख्गरकी ठेवा ॥ संज रीधो श्रीजि- 
ने माव, ^ अरिनि हणेवा ॥ ञे० ॥२॥ केवल ठे भ्रमु देशना 
दीधी, वाणी उयुं असत मेवा ॥ चार तरिथकी स्थापना कीनी, भव- 
जल पार करेवा ॥ ज ० ॥ ३ ॥ दश सल्ल सुनि `ग अष्टापद, 
दीया अणसण देवा ॥ छ दिन संथारे मुक्ति विराज्या, चि 
अनंत नितमेवा ॥ जे० ॥ ४ ॥ तिरोकरिख कहे मे.तुम चा र, 
छं चरणारज खेवा ॥ जिम तिम करि भव पार उ रो, एदिजो 
अविचरु सेवा ॥ जे० ॥ ५ ॥ इति ॥ १ ॥ 
) पद्‌ वीजं ॥ 
॥ श्रीगेतम स्वामीमें गुण घणा ॥ ए देशी ॥ । 
॥ भरणसु आदिनिने श्वरजी, भयसमंजण जगमाण ॥ गोघ्रतीर्- 
कर बांधिने, उपना सवायै सिष्दार्भराण जी ॥ अषाढ विदि चो 
तिथि जाण जी, ययो प्रमुको चवण कल्याण जी, नाभि निं 
नृपति छख आणजी, माता म्र्वाजी वलाणयी ॥ श्रीऋषभ नि. 
णद्‌ जीद बंदणा ॥ ए टेक ॥ चेत्र विदि तिथि अष्टमाजी, भ्‌- 
वेरा शुभ वारं ॥ जनम थयो जगदीरको, छपनङ्मारी आइ ति- 
णवार जी, जन्मकारज कियो सुषिर जी, आया इद हरं अपार 
\ कियो मोछव मेरुमश्चार जी, सर्गे गया साधि व्यवहारजी ॥ 
शरी} १ ॥ दृषभ सपनंच्छनथकी जी, ऋषभ कुमर दियो नाम 
॥ पचस धनुष डवापणे भ्रसु, तन कंचन अभिरामजी, वि ङ्ख 
पूव वर पद्ठाम जी, राज कायो व्रेशठ कख खामजी, जुगकध्म 
निषा्यो तमाम जी, वायां नगर घुर माम जी, ॥ श्री ॥ २ ॥ 
करा बहुतर पुरुपनी जी. चोशठकखा वर नार ॥ वरन चार 
थापन क्रेया प्रभु, सीखायो सजगर जी, चैेध्रवदि नौसी तिथि 
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सारजी, छठ तपस्या धिवि घार जी, चार सहस्र पुरप परिवार 
जी, लीनो भ्रु सजम मार जी ॥ श्री० ॥ ३ ॥ बरस 
पारण जी, सियो इ्रुरसं आहार ॥ उदयस्थपणे परिसा सा 
भु, सैच्छर एकं हजार जी, फागुन वदी ग्यारसर जहार जी, 
घनधातिकं इण्या क्म चार जी, थया प्रु केवल धारजी, उपदेश 
द्ीयो 1हितकार जी ॥ श्री ॥ ४ ॥ चार तीरथ षु थापीया जी, 
ताच्या बहु नर नार ॥ अष्टापद अणसण कन्या, सार्थे दद्रा सहल 
अणगार जी, छ दिनिको आयो सथारजी, माघष्ण तेरस जगधार 
जी, भ्र पता मुक्ति मक्नार जी, पाट असस वरी शिवनार जी ॥ 
भी ॥ ५ ॥ गजेद्‌ मतिर जी, पामी मोक्ष दुवार ॥ भेरत 
आरसा भवनम, रि केवर कमला सारजी, सो पुत्रे दो पुत्री 
विचारजी, सह शाखि रूख परिवारजी, तिरक रिख के वारोवार 
जी, महार वीनतडी अवधार जी, भमु करो सञ्च मबोदेधि पारजी 
॥ श्रीच्षभजी० ॥ ६ ॥ इति ॥ 
1 पद्‌ च्रीजु ॥ ॥ 

॥ श्री वीरजिणद्‌ सासन षणी, जिन चिवनसामी ॥ ए देशी ॥ 

॥ भण आदोजेणद्‌, युगमचरणाघ्ुज सरणो ॥ मनमधुकर 
मोदी रषयो, गुणास आचरणो ॥ प्रभवे भप पाच, पूर्ववद्‌ 
त्याग कीना ॥ गोत्रती्धकर बाध, चवी सथ सिद्धीना ॥ आ- 
पाढ विदि तिथि चोमे प्‌, आधिरेण मजार ॥ चवणकस्याण 
अ्रघुजीतणु, भाय्यु सूत्र मह्यार ॥ भ० ॥ १॥ नाभिरायद्धलनद्‌, 
मात मस्देवी जाणी ॥ तिणक्ूतं अवतार छियो, अष्द्र्यणी ठानी 
॥ कृष्णा अष्टमी चेत्र, मास शुमबेखामाह | जनम्पाक्षम जिणद, 
छयन आई ॥ जनमकारज तिने सहुफियो ष्‌, आ्तण 
चस्यो म ॥ कहर चर आरईया, जणं हेरप अपार ॥ शा” 
॥ » ॥ मूकी निद्रा मातवैग्िये, निजरूपज धत्थ ॥ पच रूप 
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करी इंद्र प्रभु, कई पमु _ परवरीया ॥ गिरि सुद्रसण जाइ, इद्र 
कभ्यो मोच्छव रे भरभुको रूप अनूप , नेत्र अनिभेषित निरते ॥ 
भुके मेल्या फिर माते, रचि वनिता पुरसाज ॥ इद गया निज. 
स्थानक, करि मोच्छव सब साज ॥ क० ॥ ३ 1 चद सपनाम 
प्रथस्‌, व्रषभवर उज्ज्य दीटो ॥ तेहनो परं एह पुत्र, महासुंखका- 
र+ मीटो ॥ तिणकारण करि नास, दिया भ्रमु ऋषभ कुमार ॥ 
कंचन चरण इारीर, वषभ ठछन पग धार ॥ पचर धलुष उंचापण, 
देह भान निनराज ५ वीद साख दुवर पदे, र्या भी गरिव नि- 
घाज ॥ २० ॥ ९ ॥ पूवे घ्रशट खख राज, जुगर धर्म दरो कीनो 
॥ लिखतगिणतादिक वहयतर, कखा तस बाधन दनो ॥ महिस 
शण ज चोसट, शिर कर्म सव विध ॒स्थापी ॥ भरतादिक सो 
नंद, राजश्री सहने आधी ॥ चेत कृष्ण नोमी दिन ए, चार सहस्‌ 
नर खार ॥ छठ तप धारी निकल्या, रीनो संजम भार ॥ छी° ५ 
५ 1 चड मुष्टी कर छोच, पंच महाव्रत उच्चरिया ॥ सद्या परिसेह 
सवै, पारी शुष्द्‌ मनुं किरिया ॥ पथम पारण हंस ऊुवर, इक्षु- 
रस वहाराया ॥ सरटे वरस छद्यस्थ, करणी करी मन क्च काया 
॥ चद्‌ जस शीतर कष्या ए, सागर जम गंभीर ॥ अधिक तेज 
रवि किरणथी, मेर अचर गज धर ॥ से 1 ६॥ ध्यादता 
निर ध्यान, विच्य श्रीजिनवर राया ॥ पुरिमताल पुर बाहिर, 
अष्टम त्प करकं आशया ॥ रकटसुख उदयान, वृक्ष बड हठे विराज्या 
॥ प्यायो शुद्कज ध्यान, पाय तिजं शुभ्‌ साजा ॥ फागण कृष्ण 
एकादरी ए, भ्रात ससय जान ॥ आदिजिने-खर पामिया. कवल 
द्रिलिन ज्ञान ॥ के० ॥ ७ ॥ रोकालाक सरूप, जाण्यो जिनवर 
जिन ज्ञाने 1 दीनो तव उपदेश, चलु्विघ तीरथ टाने ॥ ऋषभ 
सेणाद्क्‌ जाण, चोराशरी गणथर सारी ॥ चोरी सहस खनिज, 
मादे दीये अधिकारी ॥ त्रि सुंदरी धन साथवी पर, सव सिय 
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रिरदार ॥ तीन लक्ष यै साहुणी, भ्रीजिन ओआज्ञाकार ॥ श्री° ॥ 
८॥ चार सहस्र साड़ी सातरौ चदे पुरषधारी ॥ अचधिन्ञानी सुनिराज 
सहल नव सोहत भारी ॥ वे क्रिय खश्का धार, छा विश 
सहस्र कीज ॥ मन परजव वारे सह, च्रं पचास लहीरजे ॥ के 
वर नाणी सुनिवरः ए, वीरा सह परिमाण ॥ ते षद्‌ नित मावशु 
पाया पद्‌ गनिवीण ॥ पार ॥ ९ ॥ चयीवादी सहस, वरि सा 
डी छते कहीं ॥ नवहो वाषिदा हजार, अनुत्तर वैमानिक गही 
॥ साधवी वारिदा सहश्ल, केव ठे मगति विराजी ॥ अवर वहू 
गुण धार, सुनि निज आतम साजी ॥ ते अणसु सहु भावडू ष्‌, 
भिनवर आज्ञाधार ॥ सार्थे र्या जिनराजने, करता उ विहार 
॥ क० ॥ १० ॥ ारात्रतका धार, सिजत्तादिक श्रावकं भारी ॥ 
पाच सहन तिन लक्ष, स्वे इकविश शुणधारी ॥ सुभद्रिक पच 
ङाल, श्राविका चौपन हजारी ॥ सीजिन आज्ञामादै, कही शुण 
वती नारी ॥ करी करणी शुद्ध मावह ए, पाई अमर विमाण ॥ ए 
सख्या तीरथ तणी, आगममाहि भमाण ॥ आ० ॥ ९१ ॥ एक 
खख पूरव सर्व, सज्म केवङपद्‌ पाली ॥ भव्य जवि उपदेश, दियो 
छयति मत यारी ॥ दरा समू भरुनि साथ, उष्ठापद्‌ः चदीयां जाह 
॥ पर्यक आसण करी ध्यान, अणसण ॐ दिनिकी आइ ॥ माध 
छष्ण तेरदा तिथि ष, म पहता निर्वाण ॥ सागर पचास खक्ष 
कोशन, जिनशासन परिमाण ॥ ज०॥ १२॥ कोडाकोाडी असव, 
पाट केवख्पद्‌ पाया ॥ गजहोदे अथुमात, केव उड़ शर सिधाया 
॥ श्रीभ्तेशर भुवन, आरिसे केव खीधो ॥ बाहव पुनद्‌, 
सोहि जगमें परसीधो ॥ पुत्र सकल शँ गया, युती पण शुणवतं 
॥ भ्ण आदि जिनद्रजी, भय भजण भगवत ॥ भ० ॥ १३ ॥ 
पटद्र्सिण तिद्ध आदिः जिणवर खुखकारी ॥ सव देवा सिरमोड, 
हेड कोन करे चरणारी ॥ अरि करी भय हुःल दूर, हाय जिणं 


स्तवन समहु ९९ 


समरण करतां ॥ सुगुण अनंत अपार, पार नहिं आवि उच्चरतां ॥ 
सुगुरु शाए्दा स्वयमृखं ए, करे घु शण विस्तार ॥ कोडाकोड 
सागर खगे, तोहि न आव्रेजी पार ॥ तो०॥ १९ ॥ सुश्चमति छे अति 
हीन, णुणोदधिपार न आवे ॥ सन समजावा काज, कलया य॒ 

संमित मिं ॥ चेदनदरश्च भुजेम, जीवसंग कर्मज छागे ॥ जिनवर 
अप छे गरुड, करम अहि दरा भागे ॥ श्री परमेश्वर षहवा ष, 
जो समरे शुद्ध भाव ॥ भीम भवोदधि तारा, परतख जिन 
जयनावं ॥ प०॥ १५ ॥ संवत उग्णीदरो्ीश, मास आवाढ उजारी ॥ 
तिथि तरशत भोमवार, शहर संदशोर मद्यारी ॥ अधमउद्धारण विरुद, 
सृणी प्रमुसरणो रीनो ॥ जन्समरण रोग सोग, दुःख संसार 
संविरीनो \ तिखोकस्लि कर जडिने, अरज करे दिर नाम ॥ 
हवे तारो पु मुञ्च भणी, आपो अविचरु ठाम ॥ आ० ॥ १५ ॥ 


॥ अथं चतुर्विंशति जिन स्तवन भरार॑भः ॥ 

॥ केरवानी देशी ॥ जय जय रहो प्रभु ताहरी, द्या वेदणां 
खीजो श्वीकार भरं जी ॥ दयारे० ॥ १॥ ऋषभ अजित संभव 
अआभिनदन, अधम उद्भारगहार ¶॥ म० । ० ॥ जय० ॥ २॥ 
सुमति पदम सुपस चेदा पञ्च, अष्ट कम कयां छर ॥ भ० ॥ 
अ० ॥ जय० ॥ ३ ॥ सुविधि शीतख श्रयांस वासुपूज्य, जगनायक 
जयकार ॥ भ०॥ ज० ५ जय ए ९ ॥ विमरु अर्नत श्रीधर्म शतीन्र, 
शांति करि छे संसार ॥ भ० ॥ दां० ॥ जय० ॥५॥ छु अर 
मष्ट मुनिसुव्रत, करुणानिधी किरतार | स० ॥ क० ॥ जय० ६॥ 
नमी नेम पारस माहावीरजी, सासणका सिरद्र ॥ भ० ॥ सार ॥ 
जय० ॥ ७ ॥ कर्मे खपादं केवर पाया, शुङ्ष्यान मन्ञार ॥ भ० ॥ 
शु ॥ जय० ॥८॥ ए चोषीज्ञा जिनघर जगराया, त्याग दियो छे 
सकार 1 ० ॥ स्या० 1 जय० ॥ ९ ]} संज करणी मवज 
सरणी करे अति दुःकरकार 1 भ० 1 क० | जय० |] १० | 


९८ स्तर्वेन सग्रह 


रिरदार ॥ तीन लक्ष थं साहुणी, श्रीजिन आज्ञाकार ॥ श्री ° ॥ 
<॥ चार सदस साडी सात चदे पूरवधारी ॥ अवधिज्ञानी घुनिराज 
सहस्र नव सोहत भारी ॥ षेिय राभ्का धार, ड्द विक 
सहस्र कहीं ॥ मन परलन बारे सहस्र, छं पचास छहीजं ॥ के 
बरु नाणी सुनियरं ए, वीरा सहल परिमाण ॥ ते वद नित भावशु, 
पाया पद्‌ नि्ीण ॥ पा० ॥ ९ ॥ चर्चावादी सहस्त, घरे सा 
डी छतं कदी ॥ नवं वाधिदा हजार, अनुतर वैमानिक गहीयें 
॥ साधवी चाखिदा सहल, केवल छे सुगति विराजी ॥ अवर वह 
यण धार, सुनि निज आतम साजी ॥ ते अणमु सहु भ + ^ 
जिनवर आज्ञाधार ॥ साथे रह्मा जिनराजने, करता उग्र 

1 कं० ॥ १० ॥ वारात्रतका धार, सिजसादिक श्रावक भारी ॥ 
पांच सदस तिन रक्ष, सवे इकविदा गाणधारी ॥ सुभवदिक प्रच 
खख, श्राविका चौपनं हजारी ।॥ शीमिन आन्ञामाहि, कही शुण 
वती नारी ॥ करी करणी शुद्ध भवह य, पाद्व अमर विमाण ॥ प 
सख्या तीरथ लणी, आगममाहि माण ॥ आ० ॥ ११ ॥ ष्क 
खुल पूरव सवै, सजम केवखपद्‌ पारी ॥ भव्य जवि उपदेवा, दियो 
गति मत टाखी ॥ दशा सहपू सुनि साथ, अष्टापद चदीया जाई 
॥ पल्युकं आसण करी ध्यान, अणसण छ दिनिकी आइ ॥ माध 
ष्ण तरक तिथि प्‌, प्रभु पटृता निर्वाण ॥ सागर पचास लक्ष 
व जिनक्रासन पसिाण ॥ 1ने०॥ इ कोडकिडी असख, 
पाटे केवङपद्‌ पाया ॥ गजहोदे प्र॒मा, केवर क सिधाया 
1 शआरीमस्तेश्वर भुवन, अस्ति ५.५ खीषो ॥ व 
सोहि जगम परसीधो ॥ पुभ्र सकर युक्ते गथा, पुत्री पण णवत 
॥ भ्रण आदि जिरनदरजी, भय भजण मगवत ॥ भ० ॥ १२ ॥ 
पटदारलण सिद्ध आदि, जिणवर सुखकारी ॥ सव देवा सिरमोड, 
देष्ड कोन करे चरणारी ॥ अरि करी भय दुख दूर, हेय जिण 


स्तवन संय. ९९ 
समर्ण करतां ॥ परुशुण अनेन अपार, पार नहि अवे उच्चरतां ॥ 
सुर शरदा स्वयमुखं ए, कर घु गुण विस्तार ॥ कोडाकोड 
सागर रगे, ताहि न आवेजी पार ॥ तो० ॥ १९1 घुज्ञमति छ अति 
हीन, गुणोदधिपार न आवे ॥ मन समजाा काज, कल्या युण 
संमित भावं ॥ चेदनवक्च भुजग, जीवसेग कर्मज छागे ॥ जिनवर 
जय छे गरुड, करम अहि दरा भागे ॥ श्री परमेश्वर षहवा ए, 
जो समरे शुद्ध भाव ॥ भीम भवोदधि तास्वा, परतख जिन 
जयनाव ॥ पै०॥ १५ ॥ संवत उगणीरोष्रीश, मास आपाढ उजारी ॥ 
तिथि तस्र भोमवार, शहर मेददोर सञ्नारी ॥ अधमउद्धारण विस्द, 
छणी परसुसरणा खीनो ॥ जन्ममरण रोग सोग, दुभ संसार 
सविदीनो ॥ तित्ेकरिख कर जोडिने, अरज करे दिर नाम ॥ 
ह्वे तायो प्र सुच भणी, आपो अविचल ठाम ॥ आ० ॥ १५॥ 

॥ अथर चतुर्विशति जिन स्तवन षारंभः ॥ 

॥ केरवानी देशी ॥ जय जय रह भभु ताहरी, क्ये वंदणां 
खीजो स्वीकार भरा जी ॥ हयाश” ॥ १॥ ऋषभे अजित सभव 
अभिनैद्न, अधम उद्धारणहार ॥ भ० | अ० ॥ जय० ॥ २ ॥ 
समति पदम सुपास चेदा घस, अष्ट कर्म कियां छार ॥ भ० ॥ 
अ० ॥ जय० ॥ ३ ॥ सुविधि रीत प्रयांसि वासुपृज्य, जगनायक 
जयकार॥ भ०॥ ज० ॥ जय ॥ ए ॥ त्रिरु अनत श्रीधर्म शांती-धर, 
शांति करि छे संसार ॥ भ० ॥ शां० ॥ जय० ॥ ५ ॥ घु अर 
ष्टि सुनिसुत्रत, करुणानिधी किरतार | भ० ॥ क० ॥ जय०॥ ६॥ 
नमी नेम पारस मादावीरजी, सासणका सिरदार ॥ भ० ॥ सा० ॥ 
जय० ॥ ७ ॥ कमं साई केवर पाया, शुक्कष्यान सद्चार ॥ भ० ॥ 
¶@ ॥ जव ॥८॥ ष्‌ चोवीश जिनवर जगराया, त्याग दिथो छ 


संसार \॥ भ° ॥ स्या० । जय० ( ९ ॥ संजम करणी भवजलं 
तरणी, करि अति दुःकरकार ॥ भ० ॥ क० ॥ जय० | १० । 


१००५ स्तवनं सम्महु 


मविजनने उपदे सुणायो, वाणी ज्यो असृतधार ॥ ० ॥ वा० ॥ 
जय० ॥ ११॥ सूत्र चरित्र धर्म रूप्यो, थाप्या तीरथ चार ॥ 
भ० ॥ था० ॥ जय ॥ १२॥ होय अजोगी सुगति सिधाया, अजर 
अमर आकार ॥ भ ॥ अ० ॥ जय० ॥ १३ ॥ तिरोकरिख कहें 
जिम तिम करिने, तारो भवजर पार ॥ भाजी धमु तासे ॥ म 
] ता० ॥ जय० ॥ १४ ॥ इति ॥ ९॥ 

॥ पद्‌ वीजु ॥ 

॥ सुण सुण रे सयण सयाणा ॥ ए देन्नी ॥ ऋषभ अजित 
लमव सु्ठकारी, आभेनद्नकी वछिहारी ॥ सुमति पदम भयु 
जग राया, जाये आदु कर्मक घाया ॥ १ ॥ सुपार चदा भरु 
देवा, चाह भव भवम लुम सेवा 1 सविधि शीतर भ्रेयास दयाला, 
वासुपञ्य जगतभतिपाखा ॥ २ ॥ विमल अनतं धर्म॑ ध्न दाता) 
शाति नाथजी करो सुखशाता ॥ छथु अर मद्धिजी महाराया, 
भ्रमु आट करम रिपु घाया ॥ ३ ॥ विशमा श्रीमुनिसुवरत वदु, 
भव भव दुख दूर निकदू ॥ नमी नेम पारस जसवता, महावीर 
भ्रसु सास्तण कता ॥ ४॥ भभु थाप्या हे तीरथ चारी, पथु पर 
मपत्ति_उपगारी ॥ भ्रमु ठम निन अति दुख पायो, चार्गतिमें 
घभराया ॥ ५ ॥ अव जाण्या म सादिव साचा, सव देव जाण्या 
अन्य काचा ॥। इम जाणी तुम सरणे आयो, तिरोक वद्‌ मन 
वच कायो ॥ ६॥ इति ॥२॥ 

॥ पद्‌ जु ॥ 

॥ भाङिनाथ मन मोद्य ₹, खटराजिद्‌ केरो ॥ ए देज्ञी ॥ प्रणसु 
निच पाया, तारो तारा जिनराया रे ॥ भ्र ॥ षम अजित स 
भव अभिनदुन, भविजनने छखदाया रे 1 भ, ॥ ॥ १ ॥ सुमति 
पदुम सुपा चदा प्रयु, आठ कम रिपू धाया ज्ञी ॥ अ० ॥ २ ॥ 
विधि शीतल श्याल वासुपूज्य, राग द्वेष हटाया जी ॥ भ० ॥ 





स्तवन संग्रह. १०१ 





॥ ३ 1 बिमक अनंत धर्मनाथ शांति जी, मरक रोग उपदामाया 
जी 1 प्र०॥ ४ ॥ छं अर मदि सुनिसुत्रत जी, चोतिस अतिरे 
दिपाया जी ॥ भ्र० ॥ ५ ॥ नमी नष पारस महावीर जी, सासण- 
पति मन भाया जी ॥ प्र ॥६॥ ए चोवीश जिन कम निवारी, 
ज्ञान केव धरु पाया जी ॥ भ्०॥७॥ चार तीरथकी किनी 
थापना, ज्ञान केवर प्रु पाया जी ॥ घ० ॥ < ॥ तिलोकरिख के 
नित नित प्रसुकू, वेदं मन वच काया जी ॥ प्र०॥९॥ 
इति ॥ ३ ॥ 
॥ पद्‌ चोधुं ॥ 

॥ मेरी मेरी करतां जनम गयो रे॥ ए देक ॥ जय जय 
जिनदा जय जय जिनेदा, टाले चडगति भव भव फंदा ॥ ज० |} 
॥ १ ॥ रिषभ अनित संभव छलकारी, अभिनेदण चरणन बलिहा. 
री॥ ज ॥ २॥ सुमति पदम सुपारस सामी, चदा प्रभु धन 
अतरजामी ॥ ज० ॥ ॥ ३ ॥ सविधि शीतर शरेयांस दयाख, 
वासुपूज्य प्रणश्ं किरपाला ॥ ज० ॥ ४ ॥ विमल अनंत धरम 
थनदात्ता, स्ंतिजिनद करि हे सुखदाता ॥ ज० ॥ ५ ॥ थु 
अर मधी गुणवता, श्रामुनिषुबत शिवपुर कंता ॥ ज० ॥ ६॥ 
नपरी नेमी पारस भन भाया, महा्वीरपति शासनराया ॥ ज० ॥ 
॥७॥ प चोविश जिन जम छटकाई, छियो संजम तन मनं 
उरला ॥ ज ० ॥ < ॥ जप तप किरिया करि अति मारी, कम. 
शच सब दिया निवारी ॥ ज. ॥ ९ ॥ केवरन्ञान प्रगव्यो' जिण 
वारी, देइ उपदेशना भवि हितकारी ॥ ज० ॥ १, ॥ मन वचन 
तन जोग निवारी, शिवगढ राज छियो तिन वारी ॥ ज. ॥ १९१॥ 
पताक के सरणो लुमारो, जिम तिम करि भव पार ऊउतारो 
ज ॥ ९२ ॥ इति ४ ॥ 


१० स्तव्रन स्म्महु 





1 पद्‌ पाचु ॥ 

॥ शाति चरणारी जाड विहारी ॥ ए देशी ॥ स्चेरो घदना 
स्वामि हमारी, तुमारे चरण विहारी ॥ ए टेक ॥ ऋषभ अजित 
समव अभिनद्न, सुमति पदम सुखकारी ॥ श्रीषुपाचै चदा भयु 
समयो, जगनायक जसधारी ॥ धस॒जी प्रण उपगारी ॥ ० ॥ ९ 1 
सविधि शीतर श्याल वासुपूज्य, विमल अनत धर्मधारी ॥ शाति 
जिन॑द सुखकद्‌ जगतत, मे दिनी सव मारी ॥ हरो मेरी विपत्त 
बिमारी ॥ स्ञे० ॥ २ ॥ कुधु अर मि सुनिसुत्रतजी, नमी नेमी 
सुविचारी ॥ तोरणतते पाच्म॒ फिर आया, छोडके राजदुखारी ॥ 
नाथ तुम करुणा भडारी ॥ सज्ञे ॥ ३ ॥ बे वारसके बारसे पारस; 
पचपरमेणि उच्चारी ॥ नाग नागणी जलत वचाया, किना खर 
अवतारी ॥ महिमा जगमें अति थारी ॥ श्चे° ॥ 9 ॥ शासनं 
नायक वीर जिनेश्वर, हद क्षमा अमु धारी ॥ केवल खद धरमु 
ध्म वताथो, सूत्र चारितर सारी ॥ तीरथ थाप्या पसु चारी ॥ ज्ञ 
॥ ५ ॥ अणसण छे सु जोग त्याग कर पटूता हे गति 
सद्र ॥ अनत सुलामादही जाह विराज्या तो, निरजन निराकारी 
॥ र्या रोकारोक निहारी ॥ दे ॥ ६ ॥ मोह माधामाहि 
उरु श्यो मे, पायो हृ दुख अपारी ॥ तुम सरण बिन चटगृति 
भटक्यो, धमकी घुद्धि विसारी ॥ शीख सतरुरुकी न धारी ॥ क्षे 
॥ ७ ॥ अशुम करम कटु दूर भयास, बाणी र्गी प्रस प्यार 
+ अधन उद्धारण विरुद सुणीने, सरणे छि सुविचारी ॥ सार 
करजो भ्रमु ह्यारो ॥ क्षे ॥ ८ ॥ मुद्ञ सरिखो नहि दीन जग 
तमे, वम सरिखो दातारी 1 जिम तिम करि भव पार उतारे, 
या मागु रिवारी ॥ अर्ज खीजो अवधारी ॥ क्षे ॥ ९ ॥ 
गणी अडतिसर माघ छ्ृष्ण्‌ पक्ष, तज तिथि रानिवारी ॥ देदा 
दक्षिण आवलकोटि पेठमे, जोड करी हितकारी ॥ तिलो करीरे 
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कटे सुविचारी ॥ के ॥ १० ॥ इति ॥ ५ ॥ 
॥ पद छं ॥ 

॥ पपीयारीकी देशी ॥ जय जय आदि जिनेश्वर ॥ माहारा- 
यारे ॥ भव भव दुःख निकंद ॥ तार माहाराया रे॥ अनित 
जीत करी कर्मसु ॥ भा० ॥ परभु भविजनके सुखकंद ॥ ता० 
॥ १९ ॥ समव स्वामी पुहामणा १ मा० ॥ करुणानिधि किरतार 
॥ त।० ॥ आभिनेदन हितकारीया ॥मा०॥ सुमाति सुमति दातार॥ ता 
॥ २ ॥ पदम कदमको आसयो † मा० ॥ सूपारलत जलसवैत 
॥ ता० ॥ चद्‌ आनंद सदा करो ॥ मा० ॥ रिवरमणीका कंतं 
॥ ता० ॥ ३ ॥ छुविधिनाथ बुद्धि दीजीयें ॥ मा० ॥ शतिर दीन 
दयार ॥ ता० ॥ भ्रीश्रेयांस छृषा करो ॥ मा० ॥ भ्रु वासुपूज्य 
छ्रपार ॥ ता० } £ 1 विमरु विम मति दौजीये ॥ सा० 1 
अनैत अनत शुणधार ! ता० ॥ धर्म धर्म॑दाता सदा ॥ मा० ॥ 
शंति श॑ति दातार ॥ ता० ॥ ५ ॥ ऊधुनाथ कंरुणानिधि ॥ मा० 
॥ अरनाथजी जगभाण ॥ ता० ॥ मि नाथ मनमेहियो ॥ मा० 
॥ सुनिघु्रत पद्‌ निराण ॥ ता० ॥ ६ ॥ ननु नमी रि नेमजी 
॥॥ मा० ॥ पशुकी सुणी हे पुकार ॥ ता० ॥ तौरणसुं पाछा फिन्था 
7 सा० ॥ जाय चटा गिरनार ॥ ता० ॥ ७ ॥ नावारस वार 
परस्ु ॥ भार ॥ पारस जिन जयकार ॥ ता०॥ माहावीर जगधारजी 
॥ मा० ¶ दासनका शिरदार ॥ ता० ॥ ८ ॥ अपसरण शरण 
द्यानिधि ॥ मा० ॥ तुम बिन नक को आधारं ॥ ता० ॥ तिरोक 
रिख अर्जी कर्‌ ॥ सा०॥ तार तार भ्रसु तार ॥ तार माहाराथा 
रे ॥1९॥ इति॥ ६1 
# चद्‌ सातसु 
जिन राया रे ॥ श्रीमर्देवी नंद, पणस 
० ॥ जि० ॥ अजित सेभव हितकार, 


५ देसी वणज्ञारीकी ॥ 
आदि जेणदजी ॥ जि 
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अभिनदन सुखकद जी ॥ नि० 1 ९ 1 जि०॥। चुमतिषद्म सुपासः, 
चदा रभु हितकारिया ॥ जि० ॥ जि ॥ सुत्रिधि शीतल 
श्रेयास, वापुपूज्य उपगारयिा ॥ नि० ॥२ ॥ ज० ॥ विमल 
अनत धर्म नाथ, दाति जिनद्‌ शाता करो ॥ जिर ॥ 

अर महीनाथ, मुनिसुघ्रत आरति हरो ॥ जि० ॥ ३ ॥ जे० ॥ 
नमी नेमी जिनराज, पारसनाथ करुणा घणी ॥ जि० ॥ जि० ॥ 
वर्धमान सुखकार, जय जय जय सासणधणी ॥ जि० ॥ ४ ॥ 
जि० ॥ घनघातिक च कर्म, हणी केवर पद पाभिया ॥ लि 
॥ जि०॥ दीनो धर्मं उपदेङा, चार तीरथ थापन किया ॥ जि० ॥ ५॥ 
जि० ॥ थया निरजन निराकार, शिबरमणी भभुजी वरी ॥ जि” 
॥ जि ५ तिरेकरिल कहे एम, तारजो सोहि छपा करी ॥ जि° 
॥ ६ ॥ जि०॥ इति ॥ ७ ॥ 


॥ पद्‌ आदु ॥ 

॥ ठ धन ठे धन तु धन तु धन, शाति भनेर स्वामी ॥ 
ष देज्ी ॥ राग प्रभाती ॥ भ्रात उटी चोविश जिनधरको, समरण 
कीजे मावधरी 1 भरा ¶ शरु ॥ ऋषभ अजित समव अभिनदन, 
चमति ऊमति सब दूर हरी ॥ पद्म सुपारस चदा श्ञु ष्यावो, 
पुष्पदत हण्या क्म अरि ॥ भा० ॥ १ ॥ इीतर जिन भ्यास 
वाघुपरज्य, विमु विमल बुद्धि देत सरी ॥ अनतं धर्म॒श्नीदाति 
जिनेश्वर, इर्यो रोग अस्य मरी ॥ भा ॥ २ ॥ छ्यु अर सषि 
भुनिषठुनत जी, नमी नेमी शिवरफणी वरी ॥ पारसनाथ वर्धमान 
जिनेर, केवल रध्यो भवओध तरी ॥ घा" ॥ ३ ॥ तुम सम 
नहि कोड तारक दृजो, इम निच मनमाहे धरी ॥ तिलोकारिख 
के जिम तिम करिने, सक्ति शी वयो महेर करी ॥ भा. 
॥ ९ ॥ इति॥८॥ 
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॥ पद्‌ नवस ॥ 

॥ पारस जिनेशर रे स्वा्री ॥ ए देशी ॥ श्रीजिन समरो रे भार्‌, 
दिन दिन संपति पासो सवाई ॥ भय सव जावे रे भागी, मह 
दुश्मन होवे अनुरागी ॥ श्री> ॥ १ ॥ ऋषभ जिनिशवर रे पहेला, 
अनित जनद्‌ नथु अख्वेखा ॥ संभव स्वामी रे गावो, अभि. 
नेद्नके चरण चित्त सवो ॥ श्री° ॥ २ ॥ सुमति पद्म प्सु र 
वदो, सपाय नाम सदा सुखकेदो ॥ चेदा भु पुष्पदंत रे स्वामी, 
शीतर श्रेयांसं नमं शिर नासी ॥ श्री° ॥ २ ॥ वासुपूज्य जगना रे 
ताता, विम अनंत धर्मं शिविदाता ॥ शांति कंयु अर मि र 
देवा, सुनिसुत्रतजीनी करो नित्य सेवा ॥ श्री ॥ ४ ॥ नमी नेमी 
पारस रे प्यारा, वधमान शातन शणमारा ॥ सु तुम शिवपुर रे 
बक्षिया, तुम द्रिसिण नां निरिदिन तसीया॥ श्री. ॥ ५॥ 
अधम उद्धारण रे जाणी, चरण इरण इस हिद थाणी ॥ तिरो. 
करिख वंदे रे पाया, तार तार छपा करि साहाराया ॥ श्री" ॥ 
६॥ इति ॥ ९] 

॥ पद्‌ दश ॥ 

॥ माचका दोहाकी देरी ॥ भणसुं आदि 
अजित नाथ सहाराज ॥ संसवगुण सेभव करोजी कांड, आभिनेदन 
जिनराज हयो ॥ चोविकश जिनराया, एत बता्वो समाति सहेखकी ॥ 
खेमति खुमति दातार दयानिपि, पद्यघ्रभ्‌ जगदीश ॥ श्रीरखपास चेदा 
भसु, निरय नप्नादं शसि । ह्ये ॥ चो० ॥ १ ॥ सुविधि शीत 
भ्यास वासुधूञ्य, विम अनंत घटनाय ॥ शांति ङु अर सषि 
एुनिनतः वदू सं जोडी दध्य शो ॥ चो. ॥ २ ॥० रकाविदाना 
नमिनाय निसपम, चाविरामा रिषन ।। ना वारसके वारस पारस 
दीजो आच खेम लो || चे ॥३॥ व: { 


॥ मान शासनका साहिष 
ण्या घनवातिक कम ॥ केवरः लक्ष्मी पायनेजी कोड्‌, दारो 


जिनेदने जी कांड, 
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श्रीजिनध्मं हो ॥ चे० ॥ ४ ॥ तीरथ थापी मिथ्या उथाषी, करिनो 
परम उपगार ॥ होय अजोगी मुगति विराज्था, अजर अमर अवि 
कार हो ॥ चो° ॥ ५ ॥ अर्ख निरजन भवहुःख भजन, सिद्ध 
पद्‌ श्यो सार ॥ तिखोकरिख कटे अहो जगवत्सख, जिम तिम 
करो मवपारहो ॥ चा० ॥ ६ ॥ इति ॥ १० ॥ 

॥ पद्‌ अग्यारसुं ॥ चोपाइनी देशीमा ॥ 

॥ ऋषभ अजित सभव सुखकार, अभिनद्न भप जग आधार 
॥ सुमति पदम भ्रमु तारण जहाज, प्रणम चोवशि जिनराज्ञ 
॥ १ ॥ सुप।रस चद्वभ्रभ स्वाम, सुविभि शीतल जिन करू ध्रणाम 
॥ नयास वासुपुज्य सारो काज ॥ प्र” ॥ २ ॥ विमल विमरमति 
दायक देव, अनत धमे जिन करीरे सेव ॥ शाति कयो भ्रीदाति 
महाराज ॥भ०॥ ३॥ छ्यु अर मि जेन जाण, ध्रीुनिसुत्रत 
त्रिजग भाण ॥ नमी नेम राखो सक्ष खज ॥ प०॥  ॥ पारस 
नाथ महावीर दयार, भवदु ख भजन परम छृपाऊ ॥ सुकते नगर 
को. ऊीनो राज ॥ भ° ॥ ५ ॥ तुम विन नहिं को तारणहार, 
तिरोकरिख इम निश्च धार ॥ अरज करे वयो शिवपुरसाज ॥ ० ॥ ९ ॥ 

॥ पद बारमु ॥ 

१ ४५ न्याख्देमं ॥ ऋषभ ज सभव नमु सम नथ 
कडि, अभिनदन जस धार ॥ पदम भः व 
कै, सुपारस जिन हितकार ॥ करुणा न तारजो श 

र मक्तवत्सरु भगवत ॥ क° ॥ १ ॥ चदा सु 
शिरे खविधिरिरे जी काइ, शीतक {न श्रेया ॥ बाघुपूज्य 
विमरू नु विमर नमु जी काइ, अनतनाथ अवतस ॥ क०॥ २॥ 
धमे शाति कुथ नसु दनान जी का, अरनाथजी. जगतात 
॥ मानाय आगणीदामा जी का, पभावतीना अग. 
जात 1 क० ॥ ३ ॥ सुनिसुब्रत सुनिघुवरत षणी जी काहू, नभि- 
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नाय जस धार ॥ र्ट नेमी करुणा धणी करणा घणी जी कांड, 
पशुवाकी सुणि पुकार ॥ क० ॥ ४ ॥ पारस पारस सार्शखा सा- 
रखा जी कांड, वकतां नागिणी नाग ॥ पस्मे्टी सुण सुरद दीयो 
सुरद दयि जी कांड, कीना निण सहाभाग ॥ क° ॥ ५ ॥ महा- 
वीर शासन धणी शासन धणी जी काह, हद्‌ क्षमा प्रभु धार 
॥ केवल ले सुगते गया सुगतं गया जी कांड्‌, पाया पद्‌ अविकार 
1 क०1॥६॥ तुम शरणा वितु हं भम्यो हं भस्योजी कांड, पायो 
दुःल अपार॥ तिखोकरिख के म लियो मे लियो जी प्रु, चरण 
शरणको आधार ॥ क० ॥ ७ ॥ इति॥ १२॥ 
॥ पद्‌ तेरु ॥ 

॥ सुमति सदा देरमरे धरो ॥ ए देशी ॥ ऋषभ अजित संभव 
नमु, अभिनेद्न श्रीकंत ॥ जिने श्वर ॥ सुमति पद्म सुपस जी, 
कीधो करमको अंत 1 जि० ॥ मोय तारो किरपा करी॥ ११९ 
आंकणी ॥ चदा भम सुविधि वटी, शीतर दाल संताप । धजि०॥ 
भरथांस् वासुप्रञ्य॒विमरु जी, अनेतजीको करो जाप ॥ जि०॥ 
मो० ॥ २ ॥ धर्म शांति छ्यु अर, मदी सुनिमुवरत इयाम ॥ {जे० ॥ 
नमिये नमी रिटिनेस जी, पारस भभु गुणधामं ॥ जि० ॥ मो० ॥ 
३१५ वरद्धमान शासन धणी, क भमे किया छार ॥ जि० ॥ 
केवल ज्ञान दीवाकरू, थाप्यां तीरथ चार 1} जि° ॥ सो० ॥ ४॥ 
कियो उपगार दया निधि, पहुता॒क्तिमन्ञार ॥ नि० ॥ तिरक 
के जिम तिम करी, कीजो भवजलं पार ॥ जे० ॥ मो०॥ ५ ॥ 
इति ॥ ९३ ॥ 

॥ पद्‌ चोदसुं ॥ 
शय ॥ चार पहेरको दिनि होवे रे ॥ ए देशी ॥ ऋषभ अजित जिन 
यं! ६ समव जिन सुखकार दो ॥ भाविक जन ॥ अभिनेद्न 
करुणतनिभि रे, सुमति सुमति दातार हा ॥ भ० ॥ वेदो चोधिश 
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जिन साबु रे ॥ २ ॥ ष्टम सृपारसं चदा भमु रे, सविधि 
शीतर या हो ॥ भ० ॥ श्रयास वासुपूज्य ध्याये २, विभक्‌ 
अनत सविदा ६। + भ० ॥ द० ॥ ९ ॥ धर्मनाय शातीशरू २ 
अर मष्क जाण हो ॥ भ० ॥ शनी मुनिसुव्रत सारिवा रे, 
न नेम गरुण खाण हो॥ भ० ॥ व ॥ द ॥ पारस भ्रु महा 
वीरजी रे, शासनफा किरदार हा ॥, भ० ॥ रागं देष मड 
जीतिने २२, पदता युगति भडार ह 1 स० 1 च ॥ ४ ॥ अहो 
अविनाशी सादा २, जगवत्सल जगद हो ॥ जि० ॥ तिके 
किख करे ' पिनति रे, इजा भव निस्तार हा ॥ भ० ॥ बदो०॥ 
५॥ इति ॥९९ ॥ 
॥ पद्‌ पञ्चरस ॥ 
॥ भूडी रे भूख अभागणी ॥ प्‌ दे ॥ प्रभु समरो नित्य भा- 
वशः ऋषभ अजित सुखकार ॥ राख रे सभव आभ्नदन भटा, नाम्‌ 
छिया निस्तार ॥ खररे ॥ भ०॥ १॥ सुमति पदम सुपास जी, चदा 
प्रमु चदे जेम॥ छा०॥ भः $ ताप धुद्चावणा, भविजनने करे सेम 
॥०॥२॥ सविधि शीतर जी, वासुपूज्य शिमकत ॥ख०॥ 
नु धारणा, शाततिकारक श्ीशाति ॥ आकर ५ 
दुधु अरम मुः युनि सुनिखुत्रत सुखदाय ॥छा०॥ पकविदामा नामिनाथ 
जी, मक्तदस्सर जिनराय ॥ लाल रे ॥ प्रभा रिषनिभि जिनवर जयो, 
पवाक सुण यकार ॥ आ” ॥ तोरणत्‌ पाछा पत्या, शिववधूना 
भतार (०।१०।५॥ पारस पारस सारिखा,समलाया नवकर परलाभा 
घेचाया नाग नागिणी, पियो सुर पद्‌ अतार ॥ छा० || भ०॥ ६॥ चष 
मान शासन पणी, दीनानाथ दयाछ ॥ खा०॥ केव कमदा रेने, 
कीना सुल विशार ॥ रा० ॥ भ०॥७॥ षु चोविदा जगदीदा जी, 
एरमयुर जयनाय ॥ ऊा०॥ त्िलोकरिख के तारजो, वीनह जडी 
हथ ॥ छा०॥ भ०॥ ८॥ इति ॥ १९॥ 
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॥ षद्‌ टयु # 

॥ श्रीनिुजन नहता ॥ सथन अंजणाना यतना कडवामां ॥ 
प्रणस जनन्छर जसति, पददा कप्मानः सैडार ता ॥ जुगखा 
रे धनं निद्राया) ऋचसं जनद्‌ द्र नादुवकर ता ॥ १४०॥१॥ 
अजित कंदपे रर अत्ति, संभ्वनाथ शुणत्भद जाण तो ॥ 
अभिनेदण यंदण कर स्ववश. सुनि पदसं प्रथु त्रिजमभण तो ॥ 
भ्र° ॥ २॥ श्रीषुपाग्स जल घणा, चेद्‌ प्भुजीन सुधि जिनेद्‌ 
तो ॥ शीतर श्रंस -जधापगा. वाठ पृञ्य जगुर राल्या भवद्‌ 
ता ॥ घ्र ॥ ३ ५ वषर निरु सति वंदे, अनंत अनेत गुण 
सुखनी ररा ता ॥ घर्म श्रौ दति दु अर, स्टी जिनेद कियो 
शिबवास तो ॥ भ° ॥ ४॥ आसुनिसुत्रत नमी भ्रसु, नेमी 
दयासिघु दातार ते ॥ पश्व पुर दुणी साशिवा, तारणसु किर 
गथा मोक्ष सक्ञार ठा ॥अ०॥५॥ पारस पारस सारिखा, जगत 
वारस भ्रमु परस दखारु ता ॥ श्रीवधमान शासन धनी, सक्त- 
तारक प्रश्रु जगः अतपा तताप ४० ।। & ॥ अघम उद्धारण विरुद 
आपको, जाणिने दारण किया जगदीद्र तो ॥ जिस तिम ताये 


प्रमु सुक्ष भणी, तिखारूरिखि वीनवे पूरा जगीङ तो ॥ ७ ॥ प्र०॥ 
इति ॥ ९६ ॥ 





॥ पद्‌ सखत्तरसं ॥ 

॥ गारं सत स्द्‌ ₹ खयो जानं ॥ गा० ॥ ए देज्ञी॥ जपो 
जिनवर रे मेरि जान, जपा जिनवर रे ॥ जिनवर जप जगतमे 
सुखदाता शठा हे सल जगक्ता नाता ॥ ज० ॥ क्वम्‌ अजित 
संभव सुखकारी, अभिनेदन जम जसणरी, सुमतिनाथ सुमति 
दातारी ॥ पद्मभ॒॒सद्च खचर पाया, अयः सीन भवन अचल 
यचा ॥ज०॥१॥ सुपा आद सब पूरो, चंदा भयु सकट 
चरो, खुविभि शीतर नड षियो दरो ॥ इग्यारमा श्यां सनाथ स्वान 
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वासुपूज्य षद मे शिर नामी ॥ ज० ॥ २॥ श्रीविमल विमल 
मतिवता, भरीयनत धर्म शिवकता, शांति करो शांति महता ॥ थु 
अर्‌ कियो कम घाणो, केवल ठे पाया निपीणो ॥ ज० ॥ ३ ॥ 
मडिनाथ अनत बारिराया, छू नृपातिक्‌ धञ्च समञ्जया, मुनिसुरत 
तरतं सुहाया ॥ पएकत्रिदामा नाभिना म्हाटा, नमता मिटे जन्म 
भरण दोटा ॥ ज० ॥ ९ ॥ रिष्टनेमी द्ीषादेवी नदा, जाव कुल- 
दीपकं चदा, चद्या व्याहन भ्रातके छदा ॥ पश्युकी पुकार अवधा 
री, त्यागी भसु राज्ञुलसी नारी ॥ ज० ॥ ५ ॥ पारस करणाके 
भडारी, नागनागिणी जरत उगारी, परमे्टाको शरण उचारी ॥ 
कमठमद्‌ भजण निका, दिया भयु मुक्तिमहि डका । ज० ॥ ६॥ 
बद्धमान शासन पति स्त्वा, जग जान छया रु कचा, सजम करणी 
माही राच्या केवर येइ थाप्या तीरथ चारीसुटकमे कीत्ति अपरम पारी॥ 
ज० ॥ ७ प्रमु असरण सरण कहाया, जगवत्सकं नामं धराया, 

सरण तुम आया ॥ नाथजी में भवभव तुम बदा, 
मेटो भेरा जनम मरण फदा ॥ ज० ॥ < ॥ इति ॥ १७ ॥ 

॥ पद्‌ अटारमु ॥ 

1 छथ जिनराज तु पसो ॥ रेखताकी देशीमे ॥ समर जिन 
नामक्‌ प्यारा, मिटे सव कर्मंका मारा ॥ श्रु । ऋषभ जिन 
नाम्र खख दाता, द्रिसण षटमाही विख्याता ॥ स० ॥ १ ॥ 
अभित जिनराज गुणवता, समव जगदीदा शिवकता ॥ जय जय जय 

स्वामी, सुमति पद्मपमजी अतरजामी ॥ स० ॥ २ ॥ 
शपरस नाथ जसधारी, जिनके चरण बङिहारी ॥ चदा अमु वदू 
चद्रबरणा, भवे भव॒ चरणका सरणा 1 स०॥ २॥ शीतल भयास 
सा नमू नित्य वासुधरू्य इडा ॥ प्रिमरमति विमल 
प्रभु कञो, अनतत सुख अनत नाथ दीजो ॥ ० ॥ ७॥ धरम 
धन धरमनाय धरता, शातिप्रसु शातिके करता ॥ धु अर मि 
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मट घाया, मेरे पमु सुनिसुत्रत माया ॥ स० ॥ ५ ॥ एकाधेङमा 
नमिनाथ ध्याठे, चरण पे शारा नकाउं ॥ वावीशमा रिषटनेमी साई, 
तारिफ मापुरमुख्क छाई ॥ स० ॥ ६ ॥ त्रेवीशभा पारसनाय 
सच्चा, भिरनाका प्रगट हे परचा ॥ सासणपति महावीर षंका, चजे 
हे आज उनका डका ॥ स ॥ ७॥ करी पसु जवरदस्त करणी, 
ीनी हे अचर रशिवधरणी ॥ भुजी मेरी अजे मान रीजो, 
तिरोकरिल पदवी मोय दौजो ॥ स०॥ ८॥ इति ॥ १८॥ 
] पद्‌ आओगणीक्ञमुं ॥ 

॥ कडस्राकीदशी ॥ वंद चोडा, जिनद्‌ आनंदसुं, तारो कृपा, 
करुणा मेडारी ॥ तुम सम ओर नहि, ठटीर निह भुवनम, जाणी- 
नै सरण, सीयो विचारी ॥ घं०॥१॥ ऋषभ अजित संभव 
असिनदन, सुमतिपदम, सुपा देवा ॥ चंद्रलच्छन चद्रवर्णं चदा 
प्रभु, भवमभव दिजा पथु, अचर सेवा ॥ बं० ॥ २ ॥ प्रणस पुष्प- 
दंत, शीतल श्नयांजिन, वासुपुज्य पृजनिक, जगजन सुहाया ॥ 
पिमर्‌ अनंत धर्म, शंतिशांति करो, जक्तनायक जगगुरु कहाया 
॥ व° ॥३॥ श्रीकृ अर मष्टिः भो सुनिसुत्रत, सुकृत करणी 
सरर भावे ॥ नमी नेमी श्री पावै महावीरजी, नाम छियां सकल 
विघन जावे ॥ वे ॥ ४॥ ईशाका ईदा, जगदी चोविस अमु" 
कर्मकाटी काटी, स्फ पाया ॥ तिखोकरिख धीन, द्रिसिणं 
दीजीये, अचरभाक्ति अरु, चरण छया ॥ व॑०॥५॥ इति ॥ १९॥ 

॥ पद्‌ वीरासु ॥ 
॥ मशु था गुण अनंत अपारा ॥ षु देश्ची॥ 
चरणकरो आधार, भुजी थारा ध्म॑को ज ५ 
संभव अभिनदनः सुमति सुमतिदातार ॥ प ॥ १ ॥ पद्य सुपास 
चेद पु समय, सुचद्रवदन सुखकर ॥ ध०॥२॥ सुधिधि शीतल 
वप्त चाञुुज्य, जगम कमात अपार ॥प०॥३॥ विमल अनत 
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धम श्षातीदवर, शातिकरण सलार ॥ ० ॥ ४ ॥ धु अर मही 
सुनिषुत्रतजी, सुबतपद्‌ दातार ॥ भ० ॥ ५ ॥ नमी नेमि पारस 
महाबीरजी, सासणपति शिरद्र ॥ प्र ॥ ६ ॥ मुद्च सम दीन नही 
कोड जगमे, तुम सम नर्हिं को दातार ॥ भ०॥७॥ जधम उदारण 
विष्दे बिचार, करुणानिधि किरार ५ ० ॥ ८ ॥ तिलोकरिख 
कहे जिम तिम करिने, कीजा भवजरू पार ॥ प्र ॥ ९ ॥ इति॥२०॥ 


॥ पद्‌ पव्छवीदामु ॥ 


॥ आज भरो दिन उगो जी ॥ भटीयार्ण नी दी ॥ प्रातं उठ 
नित भाजी, भरणसु चोविशच भिनद्जी, भसु सरजो भवजलं पार 
॥ भ्र ॥ ऋषम अजित खद्‌ हो! सभवजगप्राद दीपता, धयु 
अभिनद्न हितकार ॥ सुमति सुमनिके दातार हो, जगत्राता पद्म 
सुपासजी काह, घचित पूरणहार ॥ ्र०॥१ चडा परभु चदबरणा 
हो सुखकरणा सुबिधि जिने्वरू, भु शातं निदद्ालार ॥ भ्यास 
वासुपूज्य ध्याड हो, मनाड पिमरु जिनद्‌ जी भ्रु, अनततं अनत 
शुणधार ॥ भ्रा ॥ २ ॥ धर्मधरम घननायक हे, दायकं शाति द्या 
कर्‌ प्रभु, शाति करी ससार ॥ दुधु अर मष्टा वहू हे, निकदु पातक 
महेरा भमु, युनिषुत्रत बतधार ॥ धा०॥ ३॥ नामि नेमी जिनरया 
हो, मनमाया पारतनायजी, भ्रमु प-चा पूरणदार ॥ महावीर जग 
डाय हो, ताज माया समता मोहनी, अघर वर्म भर्भ किया छार 
॥ प्रा०॥ ९ ॥ केवलक्ञानज पाया ही, जव आया इद उमावघु, 
कियो भोच्छव इध अपार ॥ हितउपददा सुणायाजी, जगराया धर 
उपगारीया, भसु, याप्या तीर्थ चार ॥ प्रा०॥ ५ ॥ सुगतिनगर 
सीधाया जी काद, पाया श्षिरं सुखतसासता, भमु अजर अमरं 
आकार ॥ तिखोकरिखर इम वोङे हा, पमु खोर आयो आपके 
शु व्यो आत्रिच सुखसार ॥ भा० ॥ ६ ॥ इति ॥२१॥ 
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॥ पद्‌ चावि ॥ 


॥ सहुरी कदे जग सपनां ए ॥ ष ददी ॥ जपो जपो भविक 
जिन णया, कम काटके अम्र पदपाया रे ॥ ज०॥ ९ ॥ क्षम 
अजित संभव सन भाया, अभिनेदन व॑द ननमय र ॥ ज० रा 
सुमति प्म सुपास सुखदाषा, चदाभु चद्‌ वरन सोहाया र ॥ ज० 
॥३॥ घुविधि शीतल प्रेयांस अति ह्या, वासुपूज्य कर्मरिपु, धाया रे 
॥ ज०॥ ९ ॥ धिम अनेत धर्मधन पाथा, शांतिनाथ भविक सम- 
ञ्ञाया रे ॥ ज०॥ ५4 ॥ दुधु अर सदि सख्हठाया, निस्त 
ब्रत इढ ठाया रे ॥ ज०५६॥ नमी नमी पास्स सस्साया, महावीर 
पिशखादेवी जाया रे1जगा७॥ तिरेोकरिख भ्रञ्ुसरणे चङ आया, 
जिभे तिभ करि तार सहाराया रे ॥ ज० ॥ ८] इति ॥ २२ ॥ 
॥ पद्‌ तेवीरशप्ुं ॥ 

॥ कपुर हेवि अतिदजलो जी ॥ ष्‌ देशी ॥ प्रणम आदिजिने- 
रू जी, मयभेजण भगवंत ॥ अजितनाथ जीत्या अरि जी, 
सभव गुण अनत ।} जिने्वर आपतणो छे आधार ॥ श्रु० ॥ ९॥ 
अभिनद्न आनेद्करो जी, सुभेति सुमतिदातार ॥ पदमघञु 
करुणा निधि जी, सुपारस सुखकार ॥ जि०॥ २ ॥ चद्रभम चद्र- 
ङ्च्छना जी, चेद्रवरण शरीर ॥ पुष्पदेत शीत नमू जी, भ्यां 
भ्ेथांस गुणथीर ॥ जि ° ॥ ३ ॥ वासुपूज्य बिमक नमं जी, 
अनेतं अनंत सुखरीन, धनाथ संरी जी, सरीनो येग शां ^~ 
कीन ॥ जि “1 9 ॥ छथ अरजिनवर जपो जी, मधी भलमद्‌ 
भार ॥ केवलकमखा पाया जी, सुनिसु्रत व्रतधार ॥ जि० 
॥५॥ नमी नेमी पारस नमु जी, चोविदामा वधमान ॥ प्र 
चोविरजिन जगु जी, पाम्या अविचर थान ॥ [जि ॥ ६ ॥ 
तिरोकरिख कर जोडिने ओ, वेदे वारम वार ॥ अरज गतिक 
अवधार्जो जी, कीजो भवजर पार (जि० ॥७ ॥ इति ॥२३९॥ 
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॥ पद्‌ चावीरमु 1 

॥ श्ीपनिसुधत साव सावो ॥ प देशी ॥ वदू चोविश 
जगदीश दयाला, शुणरतनाकर माला रे ॥ जग उद्धारण अगरच्छ 
पारप, काव्या केमेका जाला रे ॥ व= ॥ १ ॥ क्षम अजिते स 
भवर सुख भरी, अभिनद्न जसपारी रे ॥ सुति पदम भयुजी 
उपगारी, चरणसरण वटिहारी रे ॥ व° ॥ ९॥ सुपारस चदा ष्च 
स्वामी, सुिषि शीतल गुणधामी ,रे ॥ भीश्रेयास नम्‌ शिवगामी, 
जय जेय अतरजामी रे ॥ ब ८॥३॥ वापुपूञ्य श्रीविमरु महता 
अनत धरम रिवकरता रे॥ शातिजिनेश्वर शाति करता, किना करम 
रिपू्ता रे॥ बर ॥ 9 ॥ कु अर म्ली मल षाया, मुनिघुत्रत 
चत इाया रे ॥ नमी नेमी पारस भाया, मक्तयत्सल पद पाया 
र॥ बू० ॥ ५॥ श्रीमहावीर सास्तणपति साचा, भव दुःख भजन 
जाचा रे ॥ रोम रोमन मन तन रचा, खटा जगका छाचा रे 
॥ ब० ॥ ई 1 तिधोकरिख कहे. अहो जगराया, दुलभ दुरम 
पायारे ॥ श्देव त्यागी तुम शरणे आया, तार तार महाखयारे 
1 ब ॥ ७॥ इति ॥ २४ ॥ 

॥ अथ देवगुणस्तवन प्रारभ ॥ 

॥ देशी वावा आद्मकी ॥ पला जिन पेसा जिन यसा जिन हे, 
छलि कि वदु सदा निश्च दिन हे ॥ ए०॥ १॥ एक सहस अष्ट क्षण 
है, तनकाति सलक उयो रतन है ॥ पे०॥ २ ॥ जाक परथम सटाण 
सधयण हे, उ्छृषट रूप सुवणं हे ॥ पे० ॥ ३ ॥ जाण्यो सव 

र्‌ तन धन ह, फियो सनम लेवनकेो मन हे ॥ वै० ॥ ४ ॥ 
"क कोड अट कल दिन दीन्‌ है, दें दान महा तथ कीन हे 

० ॥ ५॥ शकंर ष्यानकिपे ख्य लीन हे, धनघातिक कमे 

न ६ ष० ) द 1 केवर ज्ञान पगव्यो तत्क्षण है, सवे 
५०५ जणि भिन्न भिन्न हे ॥ पे० ॥ ७ ॥ चोतिस अतिराय पतित 
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वचन है, उपदेदया दत भविजनहै॥ प ॥ < ॥ नारी पुत्र जण 
त कोटीन दहे, स्वामी सरि्वान ओर नवीन दहे ॥ए०॥९॥ 
कर्‌ वेधनर्का उयाद्रं धीन हे, परमपानच्र परमे प्र्वनि हे ॥ ए ॥ 
1 १ ॥ तीथं थाप कापि कमवन हे, पम पहु अचल भवनं हे 
1 ए०॥ ११ ॥ अजर अभर आवनाद्री पद्‌ छीन हे, जन्म 
मरण किया पर क्षीन हं ॥ ए, ॥ १२॥ अयता रिखिाजि 
महाराज मया कीन हे, एसा देव छिया मेनं चिन है ॥ ८. ॥ 
१२ ॥ तिरोक रिख कहे पभ धन धन हे. एसा देव वत्त मेरे 
मनह ॥ प० ॥१४॥ इति ॥२५॥ 
अथ युसयुण स्तवनं पारभः॥ 

॥ देशी हीन ॥ एसा _ गुरु एसा गरं पला गुरु दै, रहे 
कनक कामिरनसि दर हे ॥ ए ॥ ॥ ज्ञान ध्यानम रहे भरपरर 
दै, बातराग रारण सदा उर हे ॥ प०॥ २ ॥ आदं कर्मकी फोन 
करूर हे, सा तप॒ जप करे चक नूर हे ॥ एे० ॥ ३ ॥ नि 
कराध कपट मगरूर है, विपय मदन किया चक वृर है ॥ दे ॥ 
४ ॥ स्यागे पाप अटाराजे रूर हे, बोले निरवद्य वचन मधुर 
हे॥ पे०॥५॥ नरपशु ओर सुर असुर है, सहे परिसह सकर 
सा शर हे 1 प ॥ ६ ॥ शील समाकित धन भरथा भूर हे, दूर 
हत कमरूपी धूर हे ॥ एे० ॥ ७ ॥ सश्नाय रूप घजे रणतुर दं 
करूप नोवत्‌ रही धूर हें ॥ दे० ॥ ८ ॥ नही माने विकथः 
मजदूर है, जे जिनागमकु कररे मेजर है ॥ एे०॥९॥ संसार 
माने सो क्षणसगूर हे, जाणे धर्म धिर सदा मदहर हे ॥ प° ॥ 
१०.॥ मिथ्यामत मान फितूर है, नय तत्व देने चतुर है 
॥ दे ॥ ११ ॥ भविजन मन भावे जरूर है, नहं वंदे सोई बे 
श्र दै ॥ ए० ॥ १२ ॥ अयवतार्खिजी महाराज इर दे, भने 

जाण्यो धर्मक अरर है ॥ षे० ॥ १३ ॥ तिलोकारिख कहे 
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सतगुरु है, सदा बदणा उगता सूर हे ॥ फे ॥ १४ ॥ इति ॥२६॥ 


॥ अथ धमेवणेन्‌ स्तवन प्रारभ ॥ 

॥ देशी षहीज ॥ दला प एेसा घम रेता धर्मे हे, जिणसं 
मिटत सफल भमयभ्मे हे ॥ पे ॥  ॥ सब जीव चाहे हता 
परम है, नहिं दे परकर परिश्रम है ॥ एे० ॥ २ ॥ नहिं भाखे 
शषा को मरमं है, टदे चोरी पाठे अरत जह्य हे ॥ ०॥ ३ ॥ 
टाके ममता छ रहे नरम है, नही राग द्वेष नहिं गरम हे ॥ 
दे०॥ ¢ ॥ करदो कलक चाडाघुबये कमे हे, परिरं गुणी 
रासि श्रम हे ॥ प° ॥ ५ ॥ श्रीजिन आक्ञाके माही घमहं 
कोड चुध जनङु महेरम हे ॥ ए० ॥ ६ ॥ पाले धम होवे अकम 
द, छेदं भया भव चरम है ॥ एे० ॥ ७ ॥ तिलोकरिल 
कहे सिद्ध पलिह है, शुरु महेरु हो सहेरम है ॥ प° ॥ ८॥ 
॥ इति ॥२७॥ 

॥ अथ जिनयुणाैस्मयस्तवन भारम ॥ 

॥ मेरी भेरी करता जनम गयो रे ॥ ए देशी ॥ अदय श्रथु 
तुम शण अचरिज आवे, केता सुरगुरु पार न पावे ॥ अ०॥ १॥ 
पम सह जाण कहे जग माह ॥ जीवकी आदि सो कटु 
घताईं ॥ अ० ॥ २ ॥ जगत कहे देखे सव स्वामी, स्वपनु नदि 
देखो शिवगामी ॥ अ० ॥ ३ ॥ वेदो नहिं सुख दु ख जग जाण, 
शख अनत सिद्धात वस्ाण ॥ अ° ॥ ४ ॥ तुम वीतराग दशा 
सदा पव, आराण्या विण कोड मोक्ष न जावे ॥ अ० ॥ ५ ॥ 
निशुणा पर नहि देष सुमारो, आज्ञा नही साने तो भमत ससार 
॥ अ० ॥ ६ ॥ पञ्र्वलाण तो प्रु एक न काइ, आश्व नहिं कग 
तैम ताड ॥ अ० ॥ ७ ॥ आखा कमेको वधन नाइ, अनतं 
कालकी धिरथिति पाह ॥ अ०॥ < ॥ नाम करम क्षय 
शिववासो, नाम छिया सव ॒विघन विनासो ॥ अ० ॥ ° ॥ गोत्र 
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करम तुमने नहि देवा, गोत्र संभाल करे जन सेवा ॥ अ०॥ १० ॥ 
तराय करि द्रि थां सांइ, त्रंनन राम दिसे नहिं कांड ५अ० 
॥ १९ ॥ करुणा्ागर जगम कहाचा, करम रिपु सन दर भगावा 
॥ अ? ॥ १२ ॥ पस्पिह्‌ नरि तुभने जम दाखे, जगनायक के 
आगस्‌ सां ॥ अ० ॥ १३ ।। कामिनी त्रिविध त्रिविध तुम 
द्याम, क्िवरमणी पति कह जगरागी ॥ अ° ॥ १४ ॥ तिरोक- 
र्ति लिये शरण तुरो, अधम उद्धारण विरुद बिचार ॥ अ० 
॥ १५ ॥ सञ्च अवगुण भ्रमु दूर निवारो, जसे तेसम॒केरि भव 
पार उत्से ॥ अ० ॥ १६ ॥इति२८॥ 


॥ अथं उपदेन स्तदन पद पदं रंभ ॥ 

॥ समज ससज गुणवत सयार्णां, कर ठे सुकृत प्रका गुण 
माणां ॥ स० ॥ १1 कार अनंत म्यो चड गतिम, र्यो 
नहि तु श्रीजिनमतंस ॥ स० ॥ २॥ गभैवासमे बहूत दुःख 
पायो, नवास तुं उघो रटकायो ॥ स० ॥ ३ ॥ जन्म भयो 
विसो दुःख सारा, खावण पीवृण भेम अपारा ॥ सं०॥९६॥ 
वारूपणु हति खर गसो, धम ध्यान कटु दाय न अयो 
¶ स ॥ ५॥ जोबन .वयमांहि पाप कमाय, भोग विखासविषे 
छख्चायो ॥ स०॥। ६} निरिदिन हाय करे घन केरी, देश विदा 
देवे घणि केशे ॥ सर ॥ ७ ॥ लनो कहे माया मेरी यामेरी, 
तेरे कहे कटु हात न तेरी ॥ स° ॥ ८ ॥ बाप दादा सबही गये 
छंडी, किसदिध आदा करे तुं घमडी ॥ ० ॥ ९ ॥ सुद्धि बाधके 
जन्सं तुं पायो, हाय पसारके आभे सिधायो ॥ स० ॥ १० ॥ कर 
कर खोटा धंदा घन जोडे, धर्मकरणीसु धती षुं सोडे ॥ स० ॥ 
११ ॥ पिप्पख्पान सं्ञाका उजासा, वादक छाय सुपन धन आद 
॥ स० ॥ १२ ॥ देसु ममत करे तु घरी, होवे धघड़ाकर राखकी 
केरी १ सर 1 १३) पर पल आयु घटे नर तेरो, पाप कमाचाघु 
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नरके डरो ॥ स” ॥ १९ ॥ देव बभैरजनं भक्ते करीं, शुर 
नि्रथके नित्य नमीजें ॥ स० ॥ ,५ ॥ धर्म उयामें हे सु्वदानी, 
ए तीन सच्च च्छ न्याय षीत्रणी ॥ स०॥ १६ ॥ मिथ्या 

कर्म सथ भ, ठकाय जीव भणा मन दडा ॥ स° ॥ १७ ॥ 
तिराकरिख कहे णो नरं नारी, इण भव जस आग खुल 
भर ॥ स०॥ १८ ॥ 





॥ पद बीज ॥ 


॥ देशी एहीज ॥ गफलतमे मत रहे रे दिवाना, जीव विड 
यमराज सिचाना ॥ ग० ॥ १ ॥ रात दिवस क्ता नित॒घधाः 
जाणके होय र्या केस अधा ॥ २ ॥ ग० ॥ जसे त्तित्तरकु घान्र 
क्षपटे, सुसफको अयो माजर गटके ॥ 3 ॥ ग. ॥ ऊुरगको रिंह 
ज्यां पकड विदारे तैसही पराणी का षहारे ॥ ४ ॥ म" ॥ 
मात पिता तिरिया सुत सारा, मेरण आया नहिं राखणहएरा ॥ ५ ॥ 
ग० ॥ सात कोट भृत धसि जावे, जहा पण यम आयक 
गटकाते ॥ & ॥ ग० ॥ हरि हर इद्र चद्र नर राया यमकी 
श्राक्षस सघ घवराया ॥ ७ ॥ ग० ॥ जिण धर हय गय रक्ष 
चाराशी, दे पण हो गये मसाणके चासी ॥ < ॥ ग० ॥ छप्पन 
काडिके नाथ काया, पाणो बिना वनते भरण पाया॥ ९॥ 
ग॒॥ काहे तु करता अकडाइ, देख तु दादा पडदादाके ताह 
॥ १० ॥ ग० ॥ केह चल्या के्‌ चारणहारा, क्यु न हुशियार 
होवे तु गसारा ॥ ४? ग० ॥ दिन दिन चणो निकट जा 
आवे, कार अचानक क्षपर छ जाने ॥ १२ ॥ ग ॥ धन दलित 
ओ मार खजाना, छेवट जोड अकरा 1सिधाणा ॥ १३ ॥ ग० ॥ 
धन कमाया सो पाला खाते, कर्मने कोय न पाति पडावे ॥ 
१२ ॥ ग० ॥ चेवर सो तो जमाइन खाया, केदखानाम मोदी 
बुख पाया ॥ १५}, ग 1 दो करोसाके आतरे जावे, तो एण 
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खर्वी साय के सिधा ॥ १६१५ य ॥ परभव नो निश्चव तुश्च 
जाणा, क्च नदिं खव तुं धर्मक नाणा ॥ १५ ॥ ग, ॥ सदु 
चोकदिार चलाव, सुद्नसदा नर संग अवि ॥ ४८ ॥ ग० ॥ 
ओगणीक्े गुणचाेस मन्नारा, ममार शुद्धि अष्टमी चंद्र वारा 
॥ १९ ॥ म्‌० | श्रहर समास टक्षिणमांह, निटाकरिख कं 
चतजे माई ५२० ५ग० ॥ 


॥ अथ उषदुसीफटका रतवन प्रारंभः ॥ 

1 चार णडीज ॥ धिके तरा जीवडा, न करता धरसदुः ॥ 
धिक तया तन सन, धिक ह जनमकृ ॥ धि" ॥ १॥ रल्नर्चिता- 
मणि जन्म जो नरको, खाय दियो जसं भव तन खरका ॥ 
धि० ॥ २1 नीचकुं दखिके दिष्टा नमाच, संतकुं देखि अधिक 
अकडवि ॥ धि० ॥ ३ ॥ षर्मकथा कटं दाय न अत्र, जो सुण 
तो कञ्चुक स्लोखा खरे ॥ पि० ॥ 9॥ इष्कका ख्याल राग 
अचुरा्भ, धक्षा खाय तोहि धस अगं ॥ धि० ॥ ५ ॥ नारके 
उभा रहे रत सारी, मुनिद्रसण आरुस अति भारी ॥ भि. ॥ 
६॥ तप जप वाततम पट नट जवे, खण ऊरी छेई श्ट 
ज॒ ॥ धि ॥ ७ ॥ स्तवन सश्नाय केतं दारमावि, कडतं तो 
क्यु दाय न आते ॥ थि०॥८॥ दान दतां थरथर कर धूज, 
दसा करणम कर अति जूक ॥ धि०॥९)॥ खोस कारण करे 
अति नरमा, सहधीष॑क्रे शुखराइ ॥ धि° ॥ १ ॥ पाप. 
1 उदसाव, पमेभ्ियामे न चिन्त गावे ॥ धि ॥ 
१९ ॥ कोभ सान तृष्णः छर भारी, दान इय तप भाव 
विसारी ॥। धि० ॥ १२ ॥ पाप करणस जोर जणावे, ध्म उद्यम 


मादि कायर यावि श्रि, ॥ १६५ परख नहिं देव शुरु धै केयै 
विणजमे _ इछि पचात चणेरी 1 धि" ॥ १४ ॥ विद्या 
खरता रान, जस शोभय निथकं धन खोवि ॥ धि" ॥ १५ ॥ 


१२० स्तवन सयह 


निदा विकथा निशदिन रातो, याणिजनका गुण सुणी अकलातो 
॥ भि० ॥ (६ ॥ कर्मैबधनकी शिख सुणि राजी, धर्मशिक्चा सुणि 
अधिफ़ नाराज्ञी ॥ पि° ॥ १७ ॥ पार्पाछ़ आद्र देकं बिठवे, 
धर्मी देख अधिकं धुरे ॥ धि० ॥ १८ ॥ पापी प्रचो 
देयायकी दुरो, धर्मम पाठो कमैमादी शुरो ॥ धि० ॥ १९॥ 
परदु.ख देखीने अति हरखावे, निज सप्ते अधिक पोमावे 
॥ भि° ॥ २० ॥ वदु घोय आमफल चहावि, विप भक्षण करि 
जीवणो चावे ॥ धि० ॥ २१ ॥ पच पच खोय दयो मव 
सारो, तेीका बेरु ज्यु हारो जमारो ॥ धि ॥ २२ ॥ निशदिन 
हाय हाय धन धनकी, खाज नदीं परभवं युरुजमकी ॥ धि° ॥ 
२३ ॥ धोवीका शान ज्यु के धन भरो, सोचे न छेवठ नरकं 
डरो ॥ धि०॥ २४ ॥ इहा अपजस आगे जस भारी, धर्म 
बिना भव भवम खुवारी ॥ पि० ॥ २५ ॥ जसा जाया तेसा 
सिषाया, भिक जनसी जि गोद खिङाया ॥ धि° ॥ ९६॥ ओगणिद 
अडतिस माहावदि जाणो, चौथ तिथि रवि वार वखाणो ॥ धि” 
॥ ७ ॥ तिरोकररि कडे आवर्कोटी माइ, इम सुणी करजो ये 
धमै कमाई ॥ धि ॥ २८ ॥ इति ॥ 
॥ पद्‌ बीज्ु ॥ 

॥ उपदेशम सुख्ट ॥ देश्षी पदीज ॥ धन तेरा जीवडा, नित 
करता धरभछ ॥ धन तेरा तन मन, धन हे जनमद ॥ ९ ॥ रत्न 
्वितामाणि नरभव पाई, भर्मचितामणि छे उरुसाई ॥ २ ॥ मि 
ध्यारवी नर्‌ नर्दिं सस्सावे, धरीषु देख अधिक हरसाते ॥ २ ॥ 
धर्सकथा सुणवा चित्त चहाये, सुण कर सार मही उलसाये ॥ ४॥ 
तप जप किरामि रहे अगवानी, पृदक पर कटं ममता न आणी 
॥ ५॥ ख्यारु नाटके कब न जावे, शुनि दारसण आरूस न्ह 
ङावे ॥ ६ ॥ ्रसुयुण गाबता अधिक जावे, ऋरोध कलेदा थकी 


स्तवन संग्हु- १२५ 


क्स्म \४०॥७॥ दएन देवे नित उलट परिणिं, थर थर भ्रूजे से 
हिसाके काम ॥४०॥८॥ पापका कामम डर अति आणे, धर्मको काम 
सदा भरो जाणे ध -॥९॥ कोप मान तप्णा छ त्याग, दान शीय 
तथ भावति आगे पधर५१०॥ पापका कामनें निर्ल अंग, पर्मका कामम 
शूरषणुं रंगे ॥ध०॥११॥ सस्यपक्षकी प्रतीत जा आण, छुटको पश्च रति 
नहीं ताणे ॥४०।१२॥ जीव देया धन खरचण जाणे, खम अनत 
हिये इम ठणि ॥४०॥१३॥ न करे निंदा विकथा सुगे नई, गुणि- 
जननां गुण साभि उसाह ॥ ध० ॥ १४ ॥ कमेवघणकरी रीख न 
धरि, धमेगिक्षा ुखद्एयी विचारे ॥ध०।॥१५॥ पापी प्रीति न राखे 
कदा, धर्मी आदर दे अधिकां ॥ध०॥१६॥ धरमसुं पश्चो पापथी 
दुरो, करम पारो सो तप जप शरे ॥ ध० ॥ १७॥ पर दुख दोक 
अणुकंपा घण, मगरूरी करे नदीं निज सुल केरी ॥ ध,॥ १८ ॥ 
आमे बोय आम फर चवि, त्ते युणीस कदि न ठगने 
॥ध०॥१९॥ नििदिन वेना धर्म॑ मरम की, छाज घणी परभवं 
शुरुजनकी ¶ध०॥२०॥ घन कटुव तने नहीं जाणे मेरो, जाणे जेनधर्म 
सहायक्‌ तेरो ॥४०५२१॥ इणभव शोभा आगे सुख भारी, क्मरानर 
हाणि षरे शिवनारी ॥४०२२॥ नरभव पाये धर्म॑ कसाया, धन 


जननी जिं गोद्‌ खिलाया धव.॥२३॥ तिरोकारेल कहे हित उपदेशे, 
इम सुणि क्रजो थ धमं हमेशते ॥ ध, ॥ २४ ॥ इति ॥ 


॥ पद्‌ रीं \ 

.1 देक ष्टीन ॥ देखि वदन गोरा, वरयो तु मुखना, रग 
पतंग जिम्‌ संञ्चा फुखाना ॥ दे० ॥ १॥ हाडका पिजर चाम मठानां, 
भित्र ुर्गधक्ा भरा है खजाना ॥ दे० ॥ २ ॥ कषा घडामांहि 
पानी भरना, हदे अचानक पपकं पाना ॥ दे०॥ ९ ॥ तेसा बदन 
तेरा है रे देवाना, देत दभो यह्‌ क्यो तुं छुभाण्ए ५ द०५ ४ ॥ 
निरिषदिन सगे यह्‌ खानाहि सानं, देत नहिं तब करत हराना 


१२२ स्तवनं सहु 


॥ दे० ॥५॥ तेने तो इकू मेरा करी माना, कर कर हिंसा तु 
देत हे लाना ॥दे०।६॥ ण दगादार महा लु खदाना, छेवट निकराठे 
अकेला ही जाना ॥ दे 1 ७॥ तिलोकरि्खि कहे समज सयाणा, 
तप जप करके रुहे निवीणा ॥ दे० ॥ ८ ॥ इति ॥ 
॥ पद चौथु ॥ 
॥ देशी ण्हीज 1 एकं दिनि प्सा बतिगा सकरम, केर ठे 
सुकृत तु सोच अकम ॥ ए ॥ १ ॥ ककर चुन चुन महेर षनाया, 
उनका मसाणे वास वसाया ॥ ए ॥ २ ॥ जिणके धन होतो 
केई फोडी, उनके सग गह नहीं एक कोडी ॥ ए ॥ ३ ॥ कोड्‌ 
कोडी दख सखोही हाथी, वे पण नगे गये नहिं साथी ॥ ए०॥ 
४ ॥ हरि हखधर चक्री नर रादरी, छेषट सवहीं मसलाणके वासी 
॥ प० ॥ ५1 जमका ऊर्कर जव चदि आवि, ततक्षण हस 
कूच कर जावे ॥ प०॥ ६॥ शास रहे जबहीं खग आशा, शास गया 
तव होत निराशा ॥ प ॥ ७ ॥ मात पिता सुत बधव नारी, 
रुदन करे मतख्व परिवारि ॥ ए० ॥ ८ ॥ गदेणा आमुषण 
यव उतारी, मतल्वकी जगम सब यारी ॥ ए०॥ ९॥ आड हाथ 
को कपडो मगाई, दाय सिम दे पथराङई ॥ पए. ॥ १० ॥ 
चखार जणा ठेवे लाधे उखा, कोड्‌ रोवे कोई हरखाई ॥प्‌०॥ ११॥ पग 
उपर जे सोते सदाई, उनकु खकड चुण देवे जखाईं ॥ प. ॥ 
५ ९९ ॥ हाड खकडकं सज्यो घास पूरो, होवे भरम तु कदि 
मूल ॥ प्०॥१३॥ ज्ञान करी सव घर चल अवे, कोहं कीसी 
सग न जवि ॥ ए०॥ १९ ॥ दो दिनि याद्‌ करे उस नरे 
वरस छ मासमे जाय विसर ॥ ए, ॥ १५ ॥ पाती कर्के, 
सजन धन लावे, पाप कमाया तेरे सग आवे ॥ ए ॥ १६ ॥ 
ए जगका सब ख ह नाता, क्यु तु कभावत कर्मका खाता 
॥ ष्‌" ॥ १७॥ जो इस जगम देहज धारी, छेवट जठ वर होवेगा 


स्तनं संमह्‌. १२६ 





शारी ॥ ए ॥ १८ ॥ ओगणिङे गुणचा् मागरिर सो, - 

तिथि इ्यारस पश्च उजासो ॥ ए ॥ १९ ॥ तिलोकीरिख कहे सतारा 

मञ्ारो, करी उपदेशी भविक हित कारो! ए० ॥ २० ॥ इति॥ ४ ॥ 
॥ पद्‌ पाचु ॥ 

॥ देशी णहीज ॥ धमे कर्मक मस न जाणा, जिनका जम 
जसा पके समाना ॥ १ ॥ सुद्त दुःछत भद्‌ न जाना, जीव 
अजीघ कलु न पिना ,॥ २॥ पुण्यपापकी परल न कां, 
आश्रवे सवर समज न आई ॥ ३ ॥ निजरा वंष मोक्ष पद जाणी, 
खवर नहिं कलु श्रीजिनवाणी ॥ ९ ॥ कोन हे साधु असाधु हे 
केसा, इह भव परभव नहिं को अदेसा ॥ ५ ॥ निधि दिन्‌ पाप 
करे निका, साधुषु देख होवे बडा चका ॥ ६ ॥ धमकी शिक्षा 
जो दरसावे, हडवेया खान ज्यु काटण धावे ॥ ७ ॥ आप बडाई 
निंदा केरे परकी, देखे नही करणी निजघरकी ॥ ८ ॥ हाय हाय. 
करी जन्भ गमावि, करके दुकर्म॑नहिं पछतावे ॥ ९ ॥ ममत 
करे तन सजन धनकी, खबर नाहि कलु अपने वत्तनकी ॥ १० ॥ 
सींग पुखकी रहि हिणताईै, डादी मूख्की भई अधिकाई । १९ ॥ 
नरभवें पायक दान न दीनो, तप जपको कटु काम न कीनो 
1 १२॥ सतक देखिके शीद न नाया, जीभसुं भसु गण 
नाह गाया ॥ १३ ॥ कानसुं॑सृत्रकी सुणि नाह बाणी, नेच 
मुनिद्रिसण नाह जाणी ॥ ९९ ॥ धरणीके भारं मारी अधिका, 

फिट फिट जनमि कूल ऊजाई ॥ १५॥ फसा प्राणी चउगतिमाि 
भटके, व संख रटके ।॥ १६ ॥ पावे सो दुः अनंत 
आपारा, घांघ्‌ सिवा संग पापका भारा ॥ १७ ॥ तिरोकारि जी 
सताराके माही, धम कियां होवे सु सदाई ॥ १८ ॥ 

॥ जथ चलु्विदतिचिन्‌ स्तवन प्रारंभः ॥ ` 


 बाजुर्बष विसर गं कंनां ॥ ए देशी ॥ नमो गे ष 


११४ स्तवसे सपर्‌ 





सिक भ्भुचरणा, मिद जवि सक दुःख मरणां रे ॥ न" ॥ 
१ ॥ आदि अजित समव हित करणा, आभेनद्न सुमति शद्ध 
धरणा रे ॥ न \ २ ॥ शषिद्म सुपासन्नी उच्चरणा, चद्रघभजो 
खन चद्वबरणा रे ॥ न° ॥ ३ ॥ सुवरिधि शीतल अताप दुःख 
हरणा, क्रेयास वासुपूज्य दारणा रे ॥ न० ॥ ४ ॥ हाय विभक्‌ 
जपत भय नु ५ क ॥५॥ 
शाति छु अर किया न्याय „ मही भु स्मरणां र्‌ 
चर १ 1 नमि नेमि पारत कारि अदि करुणा, महावीरजी 
चरणे इद्र धरणां रे ॥ न ॥ ७ ॥ तिलोकरिख कहे जो दुख 
हरणा, तो समये भ्रसु तारणत्रणा रे ॥ न° ॥ ८ ॥ इति स्तवनं ॥ 
॥. अय देवृआभयी पद्‌ भारम. # 
॥ नसो नमो रे देव अरिहता, भसु शिवरमणीके कता रे ॥ न०॥ 
॥ १ ॥ धनघातिक करम सव हता, संव जाणतं केवर वारं 
॥ न° ॥ २ ॥ जे अतिराय चोतिल सोहता, भसु तीन भवने 
महता रे ॥ न° ॥ ३ ॥ धक योजन वाणी वागरता, चार तीरथ 
थापना करतां रे ॥ न° ॥ ४ ॥ तिरोकरिख मन तनस नमता, 
सेवा दीजो सद्‌ाई मगवता रे ॥ न° ॥ ५ ॥ इति ॥ 
अथ गरु आश्नयी पद्‌ भ्रारभः ॥ 
॥ सतरुजी जपो रे मेरे भेया, ज भवजर पार करेया रे 
॥ सं° ॥ १ ॥ स्तयुरुजी हे नावे सेवेया, परने तारत आप सेरेवा 
रे ॥ स ॥ २ ॥ गुण सतताव्रिाके धरया, सत्यमघुर वाणीके 
उच्चरेथा रे॥स० ॥ ३॥ वियय कषायकी अगन वैया, वे तो 
जर वरसेया रे ॥ स० ॥ ४ ॥ शुरु जे अनत क्षि छैथा, 
सव सूत्रम न्याव चेतेया रे ॥ स° ॥ ५) तिछाकरिख के 
श वेया, सा सो अविष्छे वास वसेय रे) ल दु ॥ 
इत्ति] 
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॥ जय धर्मं आश्रयी पद भरमः॥ 

॥ ध्रूपी वणाय लो नेया माना सानो रे शीख मेरी मेया रे ॥ 
॥ घ० ॥ १ ॥ संतोपका पाटिया जमेया, क्षमाकी मेख रगैया रे 
॥ ध ॥ २ ॥ पेच आश्रव द्वार वुरेथा, करो चाटु वेराग सहेय रे' 
॥ ध ॥ ३ ॥ सतशुरूनी हे चतुर सखवेथा, पर तारे ओर आप तरेया 
रे ॥ ध० ॥ 8 ॥ भवोदधिसुं तरणकी जो चैया, तिरोकरिख कहे 
ध्म गेया रे ॥ ध० ॥ ५ ॥ इति पदं ॥ 

॥ अथ ज्ञान आश्रय पद्‌ परार्‌भः ॥ 

॥ करो ज्ञान दैपक अजवाला, निणसुं भिटत अन्ञानको का- 
छो रे ॥क० ॥ १ ॥ पहेखी उघ आस्रु रारो, छेडो विकथा 
रसकरो प्याखो रे ॥ क ॥ २ ॥ करो सुगुरु सेव विदासो, सूत्र 
सधिसुं खोर देवे ताखो रे ॥ क° ॥ ३ ॥ कुमति करडा कषायक्ु 
ये बारो, जाणपणा विना किरिया वेथाखो रे ॥ कर ॥  ॥ 
तिरोकारिखि कदे ज्ञान युणिमाङो, वेगी रहेगा सुक्तिको मा २॥क०]॥ 

॥ अथ सम्यक्ल आश्रया पद्‌ घारंभः ॥ 

॥ शुद्ध समकरित घत रसत रचो, जेन येन विना केन सव काचे 
रे ॥ शु०॥ ९॥ सच्चा देव गुरु धर्मं परख जाचो, खोटो पक्ष 
सो मत वचो रे॥ शु° ॥२॥ नित्यपतें जेन श्च दुर्वाचो, वेखी, 
खणके छगावो तन आंचो रे ॥ शु" ॥ ३ ॥ इणसुं सिरवाजः 
कारका डाचो, ठट अनेत भव सरथा साचो रे ॥ शु० ॥ ९ ॥. 
इण विना चारी मतिम नाचो, नही कटो कर्मेको खाचो रे ॥ शु" ॥५॥ 
तिरकारिख कहे समाकफित माचो, कृमति रता जड टांचो रे॥रु०॥६॥ 

1 अथ चाप्स्रि जाश्रयी पद प्रारंभः ॥ 
५ ॥ पारो पारो रे संजसकी किरया, जिणथी जीव अनेतहिः 
चिरिया र. 1 पो ॥ २ ॥ पंच माहाव्रत भावि उच्चर, रहो 
पाप कमस टरिथा र एपा० ॥ २ ॥ पेच आश्रवदारकु ुरियां, राग देष 
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शरु सब चर्या र॥ पा ॥ ३॥ जो सजम करणीयक इषि 
या, सो तो चार गति गृहे फिरिया र ॥ पा० ॥ ४ ॥ पेसो जाणकं 
सजम आदषिेया, ला तो अनत युणाका ह दरिया रे ॥ पा०५५॥ 
तिरोकारिखि कहे परहित धरिया, युण्यजोगघु मिलि एह बिरिया 
रे ॥ पा०॥ ६ ॥ इति ॥ 

॥ अथ तप आश्यी पद भारभ ॥ 

॥ तुम तपस्या करो भव राणी, शम दमे उपराम चित्त आणी 
रे ॥ तु० ॥ १॥ कर्म धान्य परिसणङ् ए घाणी, मोह अदवकि 
आग छंगाणी रे ॥ तु° ॥ २ ॥ अहकार पर्वैत दुखश्ाणी, तपस्या 
सो वज समाणी रे ॥ तु ॥ ३ ॥ भव ताप बुदयाकण पाणी, 
करे सकर करेदानी हाणी रे ॥ तु° ॥ ४ ॥ तिरोकरिख कहे 
तप सुखदाणी, जो करे सो वरे शिवराणी रे ॥ त° ॥ ५ ॥ इति ॥ 

॥ अथ कोथ आश्रय पद भारम्‌ ॥ 

॥ मटो मेटो रे भविक जन राटी, जिनसु रहोग सदाह खुकि 
यारी रे ॥ मे० ॥ १॥ पी देष निज आस्मा वाली, क्छ धु 
जानि देवे प्रजाठी रे ॥ मे° ॥ २ ॥ यातो धर्म॑तर ठेदन वाटी, 
जगमें रीरा बडी हे जजाली रे ॥ म ॥ ३ ॥ फ्सी जाके 
देवणी नाहं गाली क्षमा जाणजो सद्र दिततव्राखी रे ॥ मे ॥ 
४ ॥ तिरकरिख कहे क्षम। धर्मं श्ञारी, गया रिवमदिर सुषिः 
शाखी रे ॥मे० ॥ ५॥ इति ॥ 

॥ अथ मानओश्चयी पद प्रारभः॥ 

॥ मत करो रे चतुर अभिमाना, अत दावे तो परभव जानां 
२५ म०॥ १॥ पुन पडे सो देख छुमखाना, जे वष्यासोतो 
विना रे ॥ म०॥ २1 थिर नदं इद्र चद्र रवि भाना, भिर 
नदि दे जगम राजा राणा रे ॥ ० ॥ ३ ॥ पसी समजके दिल 
नरमाना, नित शणिजनके गुण गानां रे ॥ स= ५ ४॥ तिको- 
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कसि कहे सुणजो श्हाणा, विनय कियासुं पद्‌ निर्वाणा रे 
॥ म० ॥ ५ ॥ इति ॥ 
॥ अथ कपट आश्रयी पद्‌ भारंमः॥ 

॥ छेडो छोडो रे कपटकी कतरणी. या तो धर्मं इराकी र्न 
करणी रे ॥ छो ॥ १॥ या तो नरकनिगोदकी निसरणी, थातो 
पूत रोभीके धर धरणी रे ॥ छो० ॥ २ ॥ या तो अंतरका शल्य 
जेसी वरणी, या तो देवे भवोभव दुःख अरणी रे ॥ छ० ॥३॥ 
यातो दुःख देवाव वैतरणी, या तो शिवपुर सुलकी हरणी रे ॥ 
छो ॥ ४ ॥ त्िरोकारिख के कपट न करणी, जो थाने शिवेवधु 
वरणी रे ॥ छो" ॥ ५4॥ इति ॥ 

॥ अथ मायाआश्रयी पद भारंभः ॥ 

॥ मत कहो रे चतुर भाया मेरी, यातो पुण्य जिह रगे 

रे ॥ से° ॥ १९॥ जब वीत जावे पुण्यकी केरी, तव रासि 
रहेगी नहि तेरी रे ॥ से० ॥२॥ यातो साथी नहि किण 
फेरी, माम्य चिना मिले नहिं हेरी रे ॥ म० ॥ ३ ॥ चार रोजकी 
्चाँद्णी गहरी, छेवट रयण अधरी रे ॥ म०॥४॥यातो ज्यु 
स्यं भि होवे गेरी, ल्यु स्यु तृष्णा वधे बहू तेरी रे ॥ म० ॥ 
५ ॥ जाणो नरक निमोदकी या सेरी, खी जाण्डै त्यो तृष्णा 
थेकेरीरे॥ स ॥ ६ ॥ तिलाकरिख के उपदेश किया भेरी 
इसकी संगत जा रिवरोरि रे ॥ भ ॥ ७ ॥ इति ॥ 

॥ अथ _उपदेशञ।श्रयी पुद्‌ पदे भारभ ॥ 

॥ मानो मानो रे सुस्का केना, जिणसं पायोगा अभर 
सुखिना रे ॥ मा" ॥ १ ॥ सिष्य धर्मं जाणे सव फेना, खोर 
देखो यै अतर नैनां रे ॥ मा ॥२॥ करो छकाय जीवकी 
जधणा, घोरे मधुरता निरवद्य वेणां रे 


सी ध ॥ सा ॥ ३ ॥ बिनाद््या 
का नहि रेणा परत्रिया गिणो माई वेना रे ॥ मा. ॥ 
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¢ ॥ अति तृष्णा करो मति सेणा, चाडि चुगढी आल नरि 
देणा र ॥ मा० ॥ ५ ॥ सजनम आदरे परिसह सहेणा, निोकरिख 
कहे भ्रमु सरणे रहणां र ॥ मा० 1 ६ ॥ इति ॥ 

॥ उपदेङ्ञी पद वीज ॥ 

॥ मोर भई रे वटाड जागो जागा, थाने जाणो देशावर आघो 
रे ॥ भो ॥ चले सग चसुर्ो सागो, जिणघु रहे मति पछ 
आघो रे॥ मो°॥ २॥ ठे ठे खर्वी आभ नहिं यागो, जिनसे 
छाम नहिं दु खद्धो रे ॥ भो०॥३॥ प्रच ठगाणि सु मति^करे 
रागो, वदा पाडियाघु करदेदी नागो रे ॥ भो० ॥ ४ ॥ विरोक 
स्ति कहे मेोहर्निद त्यागो, उवट छोडके शिवपथ कागोरे 


॥ भो° ॥ ५॥ 
॥ उपदेडी पद्‌ श्रीञज ॥ 

॥ चेतो चेतो रे चतुर जग खोटा, करो धर्मध्यान फल महोटा 
रे ॥ चे° ॥ १॥ धर्म विना भमेगा दडि दोटा, सहेगा नरक 
विपे जम साटा रे॥ चे० ॥ २॥ नहि मिखे पार्पने पररा रोटा, पाणी 
पिवणकरा भिरे नरह छोटा रे॥ चे०1 ३1 भेला केरे नर धन 
कड कोटा, तोड़ तृष्णावत मन खोटा रे ॥ ४ ॥ तिलोकरिल कदे 
ङे खो धर्म ओदटा, तो मिट जावेगा जमचोटा रे ॥ चे० ॥ ५ ॥ इति ॥ 

॥ अथ काठड आयी पद्‌ पारभ्‌ ॥ 

॥ काटो काटो रे फारकी फासी, रहो रहा जगतस उदासी रे 
॥ का० ॥ ९॥ कारु रिपु वश्च पर चड आसी, पेसी डोर नहि 
जहा दकं जासी रे ॥ का० ॥ २ 1 इद्ध चद्र असुर सुरराशि, जो 
उपजे सो सकर विनाशी रे ॥ का० ॥३॥ तु तो चार दिवसको 
है बासी, कर्म करेगा जैसी गति पासी रे॥ का० ॥ ६ ॥ सय 
मरणो सनम विमासी, करो सुत सौदा उसी रे ॥ का०॥ ५ 
जो मोहनी कमे खपासी, तिखोकरिख कंदे कार नहिं खासी रे 
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1 का ॥६॥ । 
॥ अथ धथ माध्वी पद्‌. घारभः॥ 

॥ सले रये रे धरस थन सीया, जो भ हिवरमणीका रसि- 
यारे ॥ २० ॥ १॥ रखजा थ त्न तनके कलिया, शुद्ध समकरित 
वरतम ठसिया र ॥ २₹० ॥ २॥ सग द्वेप जगत जन डकषिया, भ- 
व्रिननसो तो दूर नक्षिया रे ॥२०॥३॥ कामं कोध्‌ टगोमं जे 
फस्षिया, सो तो अचर दुकानसुं चक्तिया २1 २०॥ ४॥ तिखोकरिख 
कहे ज धस वतिय, सोरे शिवसजसे उछछक्तिया रे ॥ २० ॥ ५ ॥ 

॥ अथ उपदेशा आश्रथी पद्‌ प्रारंभः ॥ 

॥ चेतो चेतो रे कटंघके विगारी, जाणा मतख्वकी जग यारी 
र ॥ चे०॥ १॥ श्रात्त पिता सुतं वंधव नारी, तुं जाणी रहो दिर 
ह्यायी रे॥चे०1॥२॥ कुटी हे कपटके भंडारी, करे खुशामद 
उषरं थारी २ ॥ चे०॥ ३ ॥ यों पंखी वेढे तरु डारी, मन साहि 
सो गरज विचासी र ॥ चे° ॥ ९ ॥ तिरोकरिख कदे स्यो धर्मधारी, 
जो उतरा चाट्‌। भवपारी रे॥ चे ॥ ५॥ इति ॥ 

॥ अथ दिखामण आश्रय प्रद्‌ पारेभ्‌ः ॥ 

१ भानो सानो रे अचर सुख गरजी, सत होवो ये करम 1 
कस्जी रे ॥ सा० ॥ १) सत दुःखाना किसीकी मरजी, होणहार 
टे नहिं जो सरजी रे मा० ॥२॥ कुसंगत्तिके। देवो तुम वरजी, 
पाप त्यागो सयाणे चित्त ररजीरे ॥ मा" ॥ ३ ॥ मत्त होना 
जुवेारका थे द्री, विषय कषायं देवो तुभ तरजी रे ॥ मा०॥ 
४ ॥ तिरोकरिल कदे धन जिनवरजी, करे भसु शिव 
अरजी रे ॥ सा० ॥ ५॥ इति ॥ 

1 अधर उपदेक्च आश्रयी पद प्रारंभः॥ 

1 सानो मानो रे किखास्षण मेश, अतौ चाहो सुगतिकी शिरी 

रे॥ मा०१॥ सात पिता दंव सव वैरी, जिणसुं ममता 
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करया दुख केरी रे ॥ मार ॥ २ ॥ मायाकी सपना समे छर, 
मतत कर तु मणता वहु तेरी रे ५ मा ॥.3 ॥ काचा छम जैसी 
कायाकी देरी, छेवटस होवेगा राख ठेरी रे ॥ सा० ॥ ४ ॥ रा 
देव सर्पं महा जहेरी, ले उपश्चमकी जडी छेरी रे ॥ मा० ॥ ५॥ 
तिरोकरित कहे शिख हेरी, पियाघु अमृता शिव नेरी २े॥ मा०॥ ६॥ 
इति ॥ 

॥ अथ जोवन आशय पद्‌ भारम्‌, ॥ ह 

॥ मत अकंडे जओवनके मके, तेरे शिरपर कार वैरी भटके रे 
॥ म० ॥ १॥ नित अमक्ष आहारे गटके, वार धार तोय नानी 
शुर हटके रे ॥ स ॥ २ ॥ ख्याल तमासामं निशिदिन भकं, 
धरमके काम दृरो छटके र ॥ म० ॥ ३॥ गेलो नर ५५ 
छरके, ज्याने पकड ण्कंड जम पटके रे॥ म० ॥ ४॥ ख 
करे क्म रज फटके, सो तो वेगा अछ सुख सटके रे॥ ०॥ ५ ॥ 

॥ अथ जनवन्‌ आश्रयी पद बीज ॥ 

॥ स्थो भल्यो रे जोवनमे अकी, नवास टस्य सेरी 
सक्डी २े॥ क्यो. ॥ १ ॥ बारपणाते रम्यो ख्यारु खखडी, सह्या 
जोवनवयमे जकशी रे ॥ क्यो० ॥ २ ॥ आयो ुढापो घुञ्चत नहिं 
अखडी, जोर पडियासु पकड़ी कंडी रे ॥ कर्यो ॥ ३ ॥ तिरो 
करिख कहे धर्म ठेवो पकडी, तो पावोगा सुगति एर पडी रे 
॥ क्यो" ॥ ९ ॥इति ॥ 

॥ अथ ससार आश्रथी पद प्रारभ ॥ 

॥ सतगुरुजी के जग सपना, करो धर्मध्यान सोहि अपना रे 
॥ स० ॥ »॥ ज्ञान ध्यान करत नहि धयना, पाप करता तो 
दिखमष्ि कपन। र ॥ स०॥ २ ॥ दान देना शीर पाड तप तपना, 
शुद्ध आवनामें दिक थपनुा रे ॥ स० ॥ ३ ॥ सजन सनेही नर्हि 
हे कोड अपना, आखर तो जसूर तुक्च खपना रे ॥ स० ॥ ४॥ 
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सुयरु से करत नहिं छिना, तिखोकर्खि कहे प्रभु जनां रे 
॥ स? ॥ ५॥ इति ॥ स 
॥ जथ शिक्षा आप्री पद्‌ भारभ ॥ ~ 

॥ वार वार सतगुरु समजावे, व्यो तुं कम वेध उपवे इ 
१० ॥ १ ॥ जीव हलतां हसत जम, छडतां अति सुशाक्िख 
थि रे॥ वा०१२॥ ओ तु आक धतुरा बावे, तों आव 
कहां खावे रे ॥ वा० ॥ ३ ॥ जहर खाये जिवण्मे उम्‌वि, तिस 
पाप करिने सुख चतरे रे ॥ वा० ॥  ॥ जेसा वध्या तेता उदय 
अवि, चारं गतिसांहि सो दुःख पदे २ ॥ वा०॥ ५॥ तिरोक- 
र्खि कहे कमै उडवि, सो तो शिवरएर वेम सिधावे रे ॥ वा०॥ ६॥ 

॥ अय कर्मं जाघ्रयी पद्‌ भारंसः ॥ 

॥ कमैगति हे अजव जगमांहि, इण सम श्रु कोड नाद रे 
| ० 1 १ ॥ छंडरिक तप करिथो उरसा, मर गयो नरक सात 
मी माइ रे ॥ क०॥ २॥ अदीदिन संजन्न पद पाह, पुंडरीक, 
स्ायैसिन् ज।इ रे॥ क° ॥ ३ ॥ प्रभुजी कीकिनी अधिक जुराड; 
गोसारुक पायो सुर भ्रञुताई रे !! क० ॥ ४ ॥ जमी श्रीवीर- 
का जमाह, कश्मासुं खटी सरघा आइ रे ॥ क० ॥ ५ ॥ तिरो- 
करि कहे कर्म काद्‌, इनके कोको सुत्ाहजो नाड रे ॥ क० 
॥६॥ इवि ॥ 

॥ अथ जुरपणा ञाश्रयी पद्‌ पारभः ॥ 

॥ कशो करो करमते दंगा, जिणछु पबोगा सुख उत्तमा रे 
1 क०॥१॥ वश कर छो मनकी तर्गा, छेडो विषथ कषाय 
भसेगा रे'! क० ॥२॥ राखे चित्त निमैर जिम संगा, छोडो 


पच भसाद्‌ अगा रे ॥ क० ।॥ ३ ॥ तय जप करणीमने रहो च॑गा, 
मेटो कै वेषणकी उच्छेगा रे ॥ क०॥ ४ ॥ तिरोकरिख कर 
केवरं सेगा, तसे मवोदधि तरंग अधेगा रे ॥ क० ॥ ५॥ इति ॥' 
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॥ अथ दयाबत आ ्रयी पद भारभ ॥ 

॥ पारो पालो रे भविक दया माता, इणसु पाओगा अच 
खुलशाता रे ॥ पा० ॥ १ ॥ जग प्राणी सप जीवणो चहाना, 
दुःख भरण सव थरता रे ॥ पा० ॥ २॥ देस जाणके होवो 
थं अभयदाता, कोई जावकू न देणी अशाना रे ॥ पार ॥ ३ ॥ 
टे नरकानेगोदका खाता, जो रहे द्यारस रगराता ररे ॥ पा० ॥ 
४ ॥ साठ नाम बताया जगत्राता, जो आराधे सो शिवु 
पाता २े॥ पा० ॥ ५॥ तिलोकरिख कटे अगम वात्ता, कोड 
इलुकर्मी चित चाता र ॥ पा० ॥ ६ ॥ इति पदम्‌ ॥ 

॥ अथ सत्मवचन आवय पद्‌ भारम्‌ ॥ 

1 क्त्य वचन वोऽ रे सत्रिगाणी, सा तो निर श्िघ्रुख 
दाणी रे ल ॥ १॥ सत्य असप्यका भेद प्रिजणी, पिठ बोर 
वचन शुद्ध छाणी रे ॥ स० ॥ २ ॥ कोमर शदु अमूतसी वाणी, 
जिण होवे नहिं धर्मं हाणी रे ॥ स० ॥ ३ ॥ वोखो शुध्द सत्य 
मती ठाणी, जिनकी कीर्तिं अधिक जग जाणी रे ॥ स ॥ ९ ॥ 
तिलोकरिख के आगम वाणी, सत्यवादी बरे क्षिवराणी रे ॥ स° ॥ ५॥ 

॥ अथ्‌ अदत्त परत आश्यी पद प्रारभ ॥ 

1 मत छेवो रे अदत्त पर भाई, जिणसु कमी रहे नहिं काइ 
रे॥ म०॥ १५ ज चोरी तजगा चिन्त चहाद, कु कषिकर नहि 
उणताह रे ॥ म० ॥ २ ॥ रदे जगमे भतीत सवइ, सतोष समान 
सुख नाई रे ॥ म ॥ ३ ॥ जिसके अनेक विधन रर जाद्‌, मर 
जावे सुरगतके माइ रे ॥ म० ॥ 2 ॥ तिखोकरिख कह दृत्त्त 
की षडाह, जिनराखमे धमु फरमाइ र ॥ म० ॥ ५ ॥ इति ॥ 

1 ऊथ शीयल्त्रत आश्रयी पद आरम्‌ ॥ 

॥ सद्‌ा पारो रे रियल सुखदाह, दोह मपे कीर्तिं सवाइ रे 

॥ स० ॥ १॥ चोर शघ्चु सो आत्रे नरमाइ्‌, शीरचतने नमे सुर 
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आई रे ॥ स ०॥ ९ ॥ सूत्र भद्नव्याकरणके साड, वक्िस आओपमा 
भरु फरमाद रे ॥ स०॥ ३॥ सोसा ओपसा छोटी वताः ए 
अद्भूत व्रत अधि रे॥ स ॥ ४१ विण भनु पालो 
इणतोड, चोसट सहख वर्ष सुर जाह रे ५ स० ॥ ५ ॥ तिले 
करिलि पि धन उणतांइ, शीख परे सदा उलसाई्‌ रे ॥ स° 
॥ ६ ॥ इति पद्म्‌ ॥ 

॥ अथ पमल अश्यी पद्‌ प्ररिमः॥ 

1 स्मागो समता परिह दुःखटाइ, ए तो जभतपति फरमाई 
रे॥ स्यार ॥ १॥ सतवोषःनो सुख अधिशाई, दवे तृप्णाश्ी छाय 
बुहार रे ॥ स्य०॥ २ ॥ इणमांही जे रद्य मूच्छ, सो तो 
संचे अति षस पमाई रे॥ स्यार ॥ ३॥ छोभ शिण नहिं सयण 
समाई, देखो भरत बाहुबरु भ रे ॥ त्या०॥ ४ ॥ जिस जिस 
वधे धन प्रभुता, तिस तिम वधे तृष्णा सवाई रे ॥ त्या०॥ ५ ॥ 
रेसी सम्यक टाटे मृच्छीतांई, तिरोल कंह सो रिव पदै 
रे ॥ स्य ॥६॥ इति॥ 

॥ अथ सत्रिसोजनव्रत आश्रयी पद भारभ: ॥ 

] सत छरोरे भोजन निरिमांहि, द्यावे अणुपा रइ रे 
० ॥ १॥ त्रस जीव थारीमांहे पड़े आहः सुद्ञे नहिं षट 
अंधाराक्रे मोदं रे॥ स०॥२॥ र भक्षणे जलोदर थाह, भि थी 
फृपारु सड जाइ २ ॥ स०॥ ३॥ मासी भक्षण वमण द्रसाह, 
इत्यादि दुः हण मवसांइ रे ॥ म० ॥ ४ ॥ जो त्यागे निशि- 
भोजन ताडः . संवच्छरमं छमासी तपसा रे ॥ भ० ॥ ५ ॥ 
तिखोकरिख पे स्यागो भाइ बाई, ग्या परु अति सुख दाइ 
र॥ म०॥६॥ इति 

~ ॥ अध दुत आश्रयी पद प्रारंभः ॥ 
१ छोडो छोडो रे दुःकृत इुःखदानी, इस्छँ कुमति खूप पटरणी 
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^ ॥ छ्ो० ॥ १॥ नरके निगोद्मे सज विछ्ाणी, जिषहा न भिठे 
अत्न ओर पाणी रे ॥ छो० ॥२॥ वरे सुख सपत्ति जस हाणी, 
जम देवै अति त्रास पिले घाणीः रे ॥ छो ॥ ३॥ दुःख पिं 
चारी गतम भाणी, सो तो जाणते व नाणी रे,॥ छो° ॥४॥ 
तिलोकरिख कहे न्याय पिख्रणी, सरो तो भषिजनकफे मन मानी 
रे॥ छो” ॥ ५॥ इति ॥ 

॥ अथ मनं आश्नयी एद्‌ भारभ ॥ 

॥ चिन्त चच चपल थिर कर्णा, नित धरम शुक ध्यान धरणा 
रे॥ चि० ॥ १॥ तीन दड तीन शस्व परिहश्ना, पचपरमेषठीका 
शण सो उरनं रे ॥ चि०॥ २ ॥ प्च आश्रव पापसंती रणा, 
आठ कर्मशाचुसैती ररना रे ॥ चि०॥ ३ ॥ यहो मुनिधर्म ददा चड 
सरणा, वार भावना तप अनुसरणां रे ॥ चि ॥ ९ ॥ तिलोक 
रिख कदे भवोदषि तरणा, धारो सयुर सुदेव चरणा रे 
॥ चि ॥ ५॥ इति॥ 

॥ अथ आउला आशय पद भारभ ॥ 

॥ दम जसका नहिं विंसवासा, वयो केरे मेरी तेरी चन आश्चा 
रे ॥ 2० ॥ ५ ॥ मत समक्षो इसमे कटु हासा, ये भत्ता हे जच 
कग सासा रे ॥ द० ॥ २ ॥ जेला फटे सश्चाका उजासा, पञ्या 
पाणीके वीच पतासा रे ॥ द्‌० ॥ २॥ जैसा जर मोतीका उकाला, 
तैसा हे इस तनका तमासा रे ॥ द्‌०॥ 9॥ च्यु चण उचा उचा 
आवासा, एक दिन होयगा जगलवासला रे ॥ द० ॥ ५॥ का 
अहेडीका नहिं विदवासा, एकदिन देगा सब पर फासा रे ॥ द्‌० 
॥ & ॥ तजा कराध मानका प्रासा, जिणसु वजत सुजस्का घ्रासा 
रे ॥ द१॥७ ॥ इणसु नर सुर सधी रासा, एक तिद्ध सदा 
उषासा रे ॥ द° ॥ ८ ॥ तिखकारिख के सव खुला, करो 
धमं ध्यान नित्य खासा रे ॥ 2० ॥ ९॥ इति ॥ 
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॥ अथ उद्देश श्रयी पदं प्रारंभः ॥ ह 1 

॥ सुण चेतन रे, तुम युणवेत सुनिकां सबा ॥ ए ददी ॥ सुणा 
सुगुणा र, तुत धर्म घ्यान नित कर सो ॥ तुल त्यागो पच माद्‌; 
मबोदभि तर छो ॥ प्रु० ॥ थो मरभव छीनो नीट, आर्ज देहा 
पायो ॥ या काया निरोगी धार, उत्तम छर जायो ॥ ताय सुरु 


की मिस्यो जोम, सूत्र खण कान ॥ लु मत कर आठकस धार्‌, शुद्ध 
सरथा ॥ सु° ॥ १ ॥ या देह ओदाएरिक जाण, उपरते चेगी ॥ या 
परते सुदरकार, परमे विरंगी ॥ या माया हे वाद्खछंय, सुपन 
ज्ञो जाणो ॥ या जावन नदीपूर, गरव मत आणा ॥ सु०॥ २॥ 
ये मात पिता धुत भ्रात, ऊंटेव ओर नारी ॥ सरणागत नहिं कोय, 
गस्नकी यारी ॥ ज्यो तस्र पर पचर, आय ठे वासो॥ जावे 
चड़ दिशी विखर, दिवस्‌ उजास्ते ॥ सु०॥३॥ के& वाजीगर ज्ये 
वाद, मचावे जाई ॥ इम इमीको सुण शब्द, खखक जड आइ ॥ 
होय तमास दध्‌, सनि भग अघे ॥ बाजीगर निज ठाम, अकल 
जावे ॥ सु० ॥ ४ ॥ महारं सहारं भर र्यो, जीव अज्ञानी ॥ पणं 
छेवट जावे खड, अकल प्राणी ॥ जगकारु जोरावर निपट छे जावे 
ताणी ॥ इम जाने चेतो चतुर, मानो पञ बाणी ॥ सु° ॥ 
५॥ ओगण अडतीस र, शुद्ध छट जाणो ॥ ए रस्तापुरके 
सायः किथो चखाणे \ तिरकरिख कदे चेते, सोदर सुख पावे ॥ 
पावे अमर विसान, सुगति सिधावे ॥ सु०॥ ६॥ इति ॥ 
॥ सथ उपदेश अपभ्रयौ पद्‌ भारंभः ॥ 

# फागणकी देशम ॥ मत र्वे रे, हारे मतराचे रे ॥ संसार 
हे सपन माया, सत राचे रे ॥ हाडका को पपिजरो ने चामडासु मियो, 
काचा्ुम जेसी तेरी काया ॥ स? ॥ १ ॥ पुण्यज्ञोग धन संपदा 
रे पायो, विणत जाय जेषी बादर छया ॥ म०॥ २॥ जोबनरंग 
पतेम नदीणुरसो, ठरुत जाणन्छे दुपेरकी छया १ ० ॥ ३ ४ 
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आयो बरुढापो कुडापो रे आयो सामा बोकण लाया धरजाया 
॥ म ॥ ४ ॥ काठ वेतार क्रिया धाक तिहु छोकमे, इद्र चद्र सव 
यरराया ॥ म० ॥ ५॥ सुखी दु खी वाङ जुबान धृद्धनले, 

नहिं हरि ह राया ॥ म० ॥ ६ ॥ माता पितता तिरिया स॒ते बधव, 
आद्र देवे मतख्व आया ॥ स० 1 ७ ॥ गरजविना को सार 
नहिं पृष, मूरखपणे कर्यो तु ुरुचाया ॥ म० ॥ < ॥ अक्रो तु 
आयो ने उकेखो रे जावसी, सुकृत # सोदा यं कर रो भाया 
॥ म० ॥ ९ ॥ धर्मे विना तु भट्यो चार गतिम, जनम मेरण 
वहु दुख पाया ॥ ० ॥ १० ॥ दान हिय तथ भावना रे 
भावो, तिलोकारिख के अवसर आया ॥ म० ॥ ११ ॥ इति ॥ 


1 षद्‌ 1 

0 देशी पहीज ॥ भानो मानो रे, हारे ॥ म्‌।° ॥ चतुर सदर 
बाणी, मानो मानो रे ॥ देव यरु धमै साचा रे सरधो, तीन रतन ग्रहो 
ख॒खदाणी ॥ भा० ॥ १ ॥ ज्ञान द्रिलण चारित्र तप कर लो, 
आट रम करो ध्रूर धाणी ॥ मा० ॥ २ ॥ ऊोघ कपट अह्र 
तज दीजो, तृष्णा करो खाय बुज्ञाबो प्राणी 1 मा० ॥ ३ ॥ भाण 
तिपात ब्ूठ चोर नर्द करय, परो इए सजम समता आणी 
॥ भा° ॥ ४ ॥ छिन खिनमाहे थारो छीजे रे आउखो, खूट जाय 
जसो अजखीको पाणी ॥ सा० ॥ ५॥ तन धन जोयन भिर मत 
जाणजो, मोह ममता कस्या दु"खसखाणी ॥ मा० ॥ ६ ॥ ओगणिं 
1 माषशुदि तेरश, तिलोफःरिख के दित आणी ॥ मा.॥ ७ 
॥ इति ॥ 








1॥ अथ धून आश्रयी पद भारभ्‌. ॥ 
॥ देशी पुदीज ॥ वरे कायक, हारे ॥ कः° ॥ हाय माया नहिं 
सायी ॥ क० ॥ प्रलोही आयो ने एकसाही जावसी, सग कोडी नहि 
आवे खुधणा ॥ फै° ॥ १॥ दामवे, फाम फिर देश पर देशम, एुण्यायेना 
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अवे रीतो सुगुणा ० ॥२॥ कूड कपर तो माया करे एडी, 
जिणमाहि सात पाती एडे सुयुणा ॥ ५० ॥ ३ ॥ पाप फमाइ्न 
जवि मरी निखा, धनको मारकः आर हवि सुरणा ॥ क° ॥ ४।॥ 
नरम घाणी दुःख सहे एश्चिला, कुरटूवी सो आडा नहिं आवि 
सगुणा ॥ ५ ॥ ५ ॥ तिलो्रिख कं हाय छाय छोड दो, 
समतासु शिवपुर पावि सुगुणा ॥ क° ॥ ६॥ इति ॥ 

1 अय उपदेश आश्रयी पद्‌ भर।र॑भः ॥ 

॥ देशी षीज ॥ जागे जागो रे, हारे ५ जा ॥ विदेशी 
थाने दरो जाणो ॥ जा< ॥ कार अनत तु॑सुतो मोहनिदमे, 
कयासा नगरादि ण्यो राणो ॥ जा० ॥१॥ ननमक्रोध मद ठम 
रर पिया, तपसंजमरो लूटे छ नाणो ॥ जा० ॥ २॥ चार 
तीर्थो सागर सोर्नो, धर्मरूप मोटी जहाज माणो ॥ जा० ॥२। 
ज्ञान दरिखिण चारित्र तप जपको, भर सो हर्खसं कैरियाणो ¶जा ^ 
४ ॥ सतगुरु खवटीया सांहि जाणजो, भला परिणामको पवन 
आणो ॥ जा" ॥ ५ ॥ मोक्षरूपी पाटणं वेगस्य सिधावणो, सिद्ध 
वेपासी उ्याकफो सदा थाणो ॥ जा. ॥ ६ ॥ तिरदरिख कहे माङ 
खप जावसा, पैर रो हशिथारी पद्‌ निर्वाणो ॥ जा, ॥ ७ ॥ 


॥ अथ नरकदुःख वर्भ॑न पद धरारंभः ॥ 

॥ चेतो चेतो रे, हारे चेतो चेतो रे, धरमविना इःख पायो ॥ 
चेतो° ॥ पाप फरीने जीव नरफमांही उपञ्यो, अनंत दुःख देखी 
घभरायो ॥ चे \॥ ९ \॥ जम अरडार सुणिने चर अवे, ड तर- 
चार तिहा शर्फायो ॥ च ॥२॥ भूख खागी जद तिणनांही 
तनको, मोस कट कार कर्‌ खवायो ¶चे०॥ ३१? तृषा खी 
जद्‌ जम देव आयने, तावो उकार कर पाणी पाथो ॥ चे० ॥ 
४ ॥ गरमि ऊागी जव जघरीसुं पडी, कूड सामी तले छटकायो 
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क 
१ चे ॥५॥ टट दुर कायापर डे रे पानडा, टुक ट% हे ति 
चभयायो ॥ चे० ॥ ९ पाय पकड उच्ाल्यो रे गगनम, लयो 
त्रिशुल माहा दुःख आयो ॥ चे० ॥ ७ \॥ अणछाण्या जलमाहि 
चणो रे नहाबतो, नदी वेतरणीमाहि छटकाथो ॥ चे ॥ ८ 
परह तिरिथान प्यारी करि मानतो, लाटयभे १री चपकापो 
चे ॥ ९॥ दारु भास विना घडि नहि वालो, अगनिका मादि 
इवकायो ॥ चे° ॥ १० ॥ नरफमाहि दु-ख सह्या रे अनत थ, 4 
सागरथिति थरययो ॥ चे. ॥ ११ ॥ तिहाथी मारने तिरजवं भरि 
उपथ्यो जन्म मरण भयो दु.ख कयो ॥ चे ॥ १९॥ नीठ नीः 
कैर नर भव पायो, देश आरज उच कुलं जायो 

चे. ॥ १९ 1 दी आउलो ने पूरण इरी, काया निर्ग 
पेत पुण्य लायो ॥ चे° ॥ १४ ॥ सतगुरु जोग मिल्यो स्फी 
सरथा, लेन धरम सत्य मन भायो ॥ चे० ॥ ९५ ॥ वाटी सरटि 
नरमन मतिर, वासी इकडामे क्यु तु चायो ॥ चे०॥ १६॥ 
तन धन ढब कबीरो, अथिर सफ धथ ॥ 
शे" ॥ १७ ॥ कारु बेरी थारी खारा रे पडियो, सकल त 
भरयसो ॥ चे° ॥ १८ ॥ धर्मष्यान सुञ्रत कर खीज्यो, जो 


सख होवे चहायो ॥ चे० |] १९ 1 उगणिद संविश भाघहुदि ते 
तिखोरिल ये उपदेदा गायो ॥ चे ॥ २० ॥ इति ॥ 


॥ वीक वि्रमान को खद ॥ 


॥ श्रौ सिरिमदर स्वामी । थारो ध्यान धरू तिर मामी जी । 
ज्ञगमदर आतरज्यामी हो जिणद्‌ जसषारी जसधारी । चरण वङिशप 
्ो॥ १॥ या ठेर ॥ बाहू सुवाहुजी नी करू सेवा ॥ इते स्याह 
मित मेवा जी । घन धन ये देवाधी ये देवाहयो ॥ 1० ॥ २ ॥ 
छुजयत स्वामी भु ध्याहु । रीखभानदनजी शण भाऊ । अनतं 
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वीस्नी सीस नारं हो ॥ जि०॥३॥ सुर प्रयुजी सव कंता। 
विसरधरजी विख्याता । दीजो भूच भव भवम सुख साला हो ॥ 
जि०॥४॥ वेलर बवज्रधरजी । खणो चद्रानेदन आरजी । 
हयो जनम सरण द्यो बरजी हो ॥ जि० ॥ ५ ॥ चेद्रबाहु युजेग 
दयाला । छे काय जीवांरा रतिपाखा ! जे रोक दयि आश्रवनाख 
हि ॥ जि० ॥ ६ ॥ ईश्वर नेसीश्वर राया । वीरसेन सदा सुखदापा 
। माहाभव्रजी सर्वं करम्‌ हटाया हो ॥ जि० ॥ ७ ॥ देवजसंजी 
हे जसवता । अन॑तवीरजी सुखकंता । दुःख जावि ध्यान धरता हो 
॥ जि० ॥ < ॥ विचरे भहाविदेहे कषत्रके माया । धञ्जीरी पांचसे 
धनुष्य नी काया जुगमे सवाया हो ॥ जि० ॥९॥ घजी की 
कंचन वरणी काया । भवि जावाकि मन भाया । तिखोकशख गुण 
गाया हो | जि० ॥ १० ॥ इति ॥ ॥ 


॥ अथ वीर विहरमाननी रावणी ॥ 


॥ दीनदयार छृपार, करूणा भैडारी ॥ क० ॥ जय विहरमान 
जिन बी, धमै अधिकारी ॥ श्री सीमेधर स्वामि, सदा सुखकारी 
॥ स° ॥ जय युर जसवंत, चरण वङिहारी ॥ ाहुजिणेद 
पारु, करुणा भेडारी ॥ ° ॥ श्री सुबाहु जगदीश, परम पद्‌ 
धारी ॥ सुजात भरु घनघाती, क्म कीया छरी ॥ क° 1 स्वयं 
भम वीतराग, सता विडारी ॥ रिखमानन आनंद, करे नर नारी 
॥ क० } त्रय विह्रमान माहाराज, धरसअधिकारी ॥ १ ॥ अनंत 
वीरज जगनाथ, तञ्या जगनाता ॥ त०॥ श्री सुर घु सुवि्यात, 


के खखशाता ॥ वदाल भ्रसु सुविरएल, त्रिजगके त्राता ॥ त्र 
॥ श्री वज्रधर तष वज, क्मके 


ष धाता १चेद्रानन सुखकंद्‌, ' 
चित्त चातता ॥ द्रौ ॥ चदबाहु के दश 


च महुः, मिटाया खाता ॥ कियो 
करैत जंग, युजंग भसु मारी 1 सु ॥ ज०॥२॥ दर धिग्‌ 
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ईश्च, मेरे मन भवे ॥ भे ॥ श्री नेमी-शराजिन ध्यान) करता 
हु ख जवे ॥ वीरसेन करे केण, अमर पद्‌ पावे ॥ अ० ॥ साहाम 
करे सद्र, विधन हटावे ॥ देवजस करे सेव, रिद सिद्ध आ 
॥ र० ॥ अजित वीरज निजपद्‌, देत मज भाव ॥ जघन्य 
वर्तमान, जिनद्‌ उपगारी ॥ भि० ॥ ज० ॥ ३ ॥ धनुष्यपा 
प्रमाण, पभुजीकी काया ॥ भर ॥ ‹ क्ष चोराश्ची पूरव, आयु 
फरमाया ॥ थाप्या हे तीरथ चार, भाविक मन भाया ॥ भ ॥ 
होय अयोगी भक्ष, जासि महाराया ॥ मे अधम उद्धारण विरुदः 
सुणी हरलाया ॥ सु° ॥ तिखोकरिख यो जाण, शरणागत आया॥ 
जिम तिम करो भवपार, अरज अवधारी ॥ अ०॥ ज० ॥ ४ ॥ इति॥ 


॥ अथ शातिनाथ जिन ल्वेणी ॥ 

॥ अगडद्‌ अगडद्‌ ॥ ए ददी ॥ ध्रु तुम विण म भम्पो 
जगते, मब व्यो सुख सपति स्वामी ॥ शाति जिनेश्वर दाति 
करो मोय, विधन हरण अतरजामी ॥ पाल्यो पारेषो मेधरथ 
दृपभव, गोत्र तीशकर वाघ्यो जिहा ॥ सवी सिद्ध गये सयम 
छेकर, स्थिति तेश्निश सागरकी तिहा ॥ हयिणापुर विश्वसन 
पराणी, अचिरा शख जन्म छियो ॥ ऊ पदवी उपराजी पुण्य, 
मरकी रोग भ्रु दुर कियो ॥ जस केल्यो तव सारे देश्चमे, परजा 
पण शाता पामी ॥ श्ा० ॥ १ ॥ पचिशा पचि हजार वर्थ ठग, 
स्मर राज चक्करवसीं ॥ प्क हजार पुरुष सगं शरभ, सजम रीन 
श्रुम मती ॥ एक वरस छद्मस्य पणामे, सद्या परिसद 
1 घनघातिक चड क काटे, श्रीजिनवर केवल पाया ॥ दियो 
उपदेश भविक जन तारण, धन जगवत्सख रिचगामी ॥ श्रा° ॥ 
२ ॥ प्र्ीस सहल वर्धमे एक कम, केवर पदवी दीपा ॥ छक्ति 
गणधर हुवे नायके, वासठ सहस्र मये सुनिराई ॥ पकराट हेज 
मौर छदे आर्जका, पकं खक्ष नेबु हजारा ॥ मये श्रावक 
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गण परण, बारात धारणहार ॥ तीन लक्ष तरयाणुं सहल शराविका, 
करणी कुछ नहिं खासी ॥ शं ॥ २॥ ऊश् वधको सवै आउखो, 
जिन भारग हद्‌ दीपाया ॥ समताशिखर पर्वत पर चढके, 
जगतारक अण्ण छाया ॥ वदि तेरदा नक्तत्र रेवती, ज्येष्ठ मास 
मै शुक्ति रदी ॥ अजर अस्र आकार निरंजन दुःखभेजन बिद 
आप सही ॥ तिखोकश्ल कहे तारो मुद्र, अजे करं नित शिर 
नामी ॥ शंति० ॥ ४ ॥ इति ॥ 
॥ अथ उदायिनं रिखकी सावणी ॥ 

॥ देसी तेजि ॥ नरपति सुरपति नमे जिने, ध्यान घरेहे 
साधु सनी ॥ जम उद्धारण समसे साहिव, महावीर तरिजगतपति 
#॥ ए टेक ॥ वीतभय पाणक्रे अदर, नास उदायिन था राजा ॥ 
शुश्वीर माहाभर जोराधर, सोखा देशका शिरताजा ॥ सुकुट 
चंध दश्च राजा जिनकी, सेवा करता दषं धरी ॥ पद्माधती नामे 
पट्टराणी, शीर रूप शण भरेम भरी ॥ परजां षटरजदसी पाले 
दिन दिन चती पुण्यरति ॥ ज ॥ १ ॥ वर्दमान जगना 
पधार, वंदन्‌ गये राजा चाके 1} धमकथा प्रसुजी फरमादइ, द्‌ नीयानें 
ममत छल्के ॥ पिन मतख्वस्ं कोड न किस्का, जग मावा हे 
खमे ज्यो ॥ इस्कों छोड कर धर्म आराधो, सुणके लगा नृप 
कयन ज्यो ॥ पुसं क्‌ से संजम्र छेदेगा, पुत्रकं दे के राज 
शिति जग ॥२॥ पीठजाग मे छेडंगा तुमं, जेज करो मत 
खीगारा ॥ राजे जाता सोचे दिक, एकी पुत्र सुक्च अति 
प्यारा ॥ राज करेगा नरक पडेगा, दुःख _पावेगा बहुत सही ॥ 
इस। सवव साणेज राज देख, सला दिले म राजा ठी ॥ कदी 

नाम भाणज राज दे, भूप भया निर्यथ जति ॥ ज. ॥ ३॥ 
पुत्र एवचार किया दिख अदर, भरेम क्या एेव भरी ॥ च्यु नहिं 
दिया राजछ्त्र सुद, दिर चिता बहुत करी ॥ रोष भराके गथा 
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सो चषा, मासी भ्रातके पास चरी ॥ घारा घत वो पाठे निर्मल, 
सो सुनि उपर द्वेष वरी ॥ अव सुण खो सुनिवरकी किरिया, तप 
सजमर्मे अधिक रति ॥ ज०॥ 9॥ मास मास तप करत 
निरतर, अरस निरस चुच्छ आहार करे ॥ अग्यारा अग कृटाम कर 
के, आज्ञा छे जनपद्‌ विचरे ॥ विहार करता आया सोही युर, 
केशी राजा दिख वेसं मया ॥ दु आइ केराइ धरम साधु, उतरनें 
मत देना यहा ॥ जो उतारेगा इन घर अद्र, रजा करेगा धर जपति ॥ 
ज०॥५॥ कुभकार ण+ था मवि प्राणी, दि अदर 
विचार कीया ॥ राजा खूढा ङेगा गद्धा, भांडा राखका 
ग रीया ॥ मेरे टपरी फुसकी देगी, क्था कर छे राजा मेश ॥ 
पेसी समज फर दिनि हे आश्ञा, सुनिवर आकर जहां ठहरा ॥ राजा 
छन कर धुप रहा दिर, अच्छि नहिं कटु जिनस छती ॥ ज० ॥ 
६ ॥ राजहकीमस राजा कहे घुम, जेर देनां ओपध माइ ॥ दवा र्मे 
नहिं फिर जीवणकी, ेसा काम करो भाई ॥ पेला हुकुम उन मान 
किया ओर, साधुकुः दिया जहेर माहा ॥ दवा जेतेही भह रिख 
दौकत, रोम रोम प्रगरी ददा ॥ सुनिवर समता सागर पूरे, निम 
जिनकी धर्मं मति ॥ ज> ॥७॥ हेन वाखा माग लहेना, आनाकानी 
काम नका ॥ दे दिर सफी टर करे मत, ध्याया शकर ध्यान सदी ॥ 
पाये फवरु ज्ञान मुनी वर, मुक्ति नगरमे उका दिया ॥ जय जय बोलो 
उनकी भहख, शमदम रसा प्याला पिया ॥ अजर अमर अविकारी 
निरजन,ुख अनन ऊहि सिद्धगति ॥ ज० ॥८॥ समकेती सुर दिक घुसे 
राणे, विन तकसीरी हत्यारा ॥ दिया सुनिवरदु जहेर दसछहट,भजा 
भाण कर दिया न्यारा ॥ भू पा करी दण पडृण, दी कीया दु.ख 
पावत हे ॥ पसी दिलमे समजो सुण, तिरोकरि द्रसावत हे॥ घनं 
जेनमारग घन परमेश्वर, धन जो पाटे धर्म अति ॥ ज० ॥९॥ 
इति उदायिन रिखकी ऊावणी ॥ 
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॥ अथ धक्चजीकी सविणी ॥ 

॥ साक श्व्नकी लावणीकी देशी ॥ श्री वीरजिनेश्वर नमत 
सुरेश्वर, बततीस अपिकषय करि ज ॥ सदर कप भय भर्म 
मिराया, वाणी पैतिस्र ञो चन गाज ॥ पाखंडी वंड अफंड करे 
लह, भगे शीथारु ज्यो सिह देखी ॥ अपरंयार पिमा जिनवरकी, 
होये खु मव्जन पेखी ॥ ग्रास नमर पुरं णटण करते, नगर 
राज्दीकुं आथ। ॥ धन धद्चो सुनिरज जहाज सम, सव 
मुनिवरमे _सरसाया ॥ घ० ॥ ९ ॥ बागवान दिलं हरख आनके, 
केता णिक राजनके ॥ पुष्य उद्यं भु वागस्ने आये, संग 
बहुत सुनि हे उनके ॥ बिदा दे के चरे सज असवार, वंदना 
कर वेठे सामे ॥ धरभुजी दे उपदेश समासे, पूरे भ्रणिक शिर 
नामे ॥ कहो भुद्च दीनदयार दछुणा कर, तुम सब जाण जगराया 
॥ ध ॥२1॥ चद्‌ सहं युनि संम आपके, शिवपुर आश करे 
सारा ॥ निजमेतज हे कोन इनो, उरणीकन दुःकरकारा ॥ प्रसुजी 
कहे सव सोतीमाछ सम, सेजस करणी हूक्षियारा ॥ दुःकर दु्कर 
कार सकरम, धन्नो सुनिवर अधिकारा ॥ नाम्‌ ठाम करणीका 
परसन, पूछे श्रणिकं ऊभाया ॥ घ ॥ ३॥ काकंदी नगरीके 
अद्र, गाधा परतणी भद्रा नाम ॥ धन्नो सुत युणवंत विचक्षण 
वतिर छरा जवल पले ॥ सचधिस्ल ५ इसपतिवोकी, वहुतं 
पूमसे परणाइ्‌ ॥ वत्ति त्तिस जिनसा दायजे, सव एक सो बाणव 
आई ॥ पडे नाटक धकार मेख, भोग भागवे मन चाया ॥ 
॥ ध० ॥ & ॥ एक्‌ दिन व्रिदप्छानंद्‌ दिवाकर, काकंदी नगै 
अध्या ॥ जितश्च देए ध्रजा राक सव, श्री जिन द्रिसिणछु 
धावा ॥ च्चा शठ पण उधया उकट धर, बंदणा कर वेठे आह्‌ 
॥ फराया उण्देद्ध धरसंका, धिग धिम पिग हे जगताइ ॥ रच 
रख जग जीव अज्ञानी, माने मेरी संपत साया ॥ ध. ॥ ५ ¶ 
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तन धन जोवन सर्ब आयर हे, पुद्रक सोमा हे सारी ॥ मात 
पिता ओर टव कवीखा, मतरघकी जगमे यारी ॥ त्राण शरण 
नदिं भरण रोगस, इस्तं कु नर्हिं हे शका ॥ काचफ़ी शीशी फटे 
पलक, मत मगरूर करे अगका ॥ धरम ध्यान दोह हे लुक 
गी, जग सव सुपनेकी माया ॥ घ० ॥ ६ ॥ का कोष. मद्‌ 
राग द्वेष छल, सकल करमके वधन है ॥ चतक बेहाल करे दै, 
चार गति दुख फदन हे ॥ अबो जरा व्याधि नहिं अधि, 
इद्वियका वक (५ पहले हशियार ५ कर, त 
ध्यान करो गदेरा ॥ शिवसुखकी जो चहाय तुमरे, ए 
माने माया ॥ घ ॥ ७॥ धन्नो शेठ वैराग आणदिक, कहे 
साहिबसु शिर नामी ॥ आप कही सो हे सव॒ स्यी, मे सजम 
॥ जननीकी आज्ञा ठे आड, भयु कहे ज्यो सुख छम 
ताइ ॥ जेज करो मत धर्म कामम, गद पर सो आवे नाहि ॥ 
बद्णां कर चरु आया माते, आज्ञा भागे उलतसाया ॥ घ ॥ 
८ ॥ पुत्र सवार सुणी ततक्षण सा, मुच्छ खाय पडी धरती ॥ 
दासी भिक कर करी सचेतन, आखो अुदनस क्षरसी ॥ के 
य्र् सजम परिया, दु्छभ हे तुक्च भाइ ॥ घक्तिसि तरुणी 
खेषु वरये कारी, हां जाये मते छटकाडइ ॥ भरे षी तुद्य शृ 
वेय आया, फिर सजजमे खजँ जाया ॥ ध० ॥ ९ ॥ खङ्ग धार 
ओर छरी पान पर, चरणा दुष्कर अधिका ॥ रोद चणा मोमू 
दतिं चावणा, वेटुकवल नर्हिं सरसा ॥ पवनघु कोथलो भरणी 
जतं, मेर वोकणो कटिणाङ ॥ गगा नद्की धार पकड कर, 
चढना जेसं गगनम ॥ येते सजम दु कर दु.कर, तेरी हे कोमख 
काया ॥ धर ॥ १ ॥ जननीका सवा समज कर, धन्नो कन्दे 
चुणसी मादि ॥ नारी यारी नरक ऊुडकी, ल दिपाकसी 
च्रसाई ¶ नख जओरावर तीन रोके, छोडे नी ए फलतीह ॥ 
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कोण वखतत ओर कोण योगस, पहेखां पीडे खयर नांद ॥ 
मेरेतांइ श्ट दे दे आज्ञा, जन्त सरणं घभराका ॥ धर 1११ ॥ 
संन8 सरग दुःकर दुःकर, इस फरक नदिं मात। ॥ कायर कृपण 
निब नर ओर, हण मवकी चाहत शाता ॥ परभवकी नहिं चाहत 
जिसके, सो संज थरराता ॥ शरीरुं सहज हे संयम, जगका 
यूटा है नादा ॥ जो पर जावे सा नहिं आवे, जगनायकने द्र 
साथा ॥ ध० 1 १२ ॥ सवां जवल भेये स। वटके, अधिक 
शकी आज्ञा दीनी ॥ महत सेष्च्छव आर्‌ उलट माते, धन्नाने दीक्षा 
खीनी ॥ हाथ जोड कर कहे भयुजीसं, जावओीव छठ तप 
रं ॥ पारणे आभिर्‌ आहार नाखते, सिल तो रुड पारणा सार ॥ 
भगवेत कहे तुम एुंख होय सो, कये देवाणुभिय उल्ला ॥ ध ॥ 
१६॥ चड्ते साव सर स परिणाये, तप षाय हुक्रकागी ॥ को 
दिनि आहार पिरे नदि घुनिक, "गई दिन नहिं मिख्ता वारी ॥ सका 
दखा तन भया भृखसे, रोही मांस सव सच्छणो ॥ काचा तवा सो 
शीस सुनिको, नेर आंत तारा जाणो ॥ उंडा कडेखा सो पेट ज्यं दीख, 
रसना पान जो सूकाया ॥ ध^ ॥ १९ ॥ अचपेसी जुं नासिका 
र्विकी, फाचरी छर ज्यु कान कथ ॥ दीक पी अयुं जंघा द्र- 
से, सुका सरप ज्यो बदन भया 1 काक पाव ज्यु पावकी पिडीः 
आग सकी ज्यो सगटी ॥ न्यारा न्यारा हृष्ट दसि सव, 
अम अरग सोरे पस्की ॥ सकरु खुरास्म हे शास्तरसे, भी 
शख साहेब एरमाया ॥ ध ॥ १५ ॥ कोयखातिक ओर षरड 
ऊकड्को, चठतो गाो वजे जसँ ॥ उठता धेठतां रतां चलतां, 
युनिके हाड बजे तेस0तप तेजसे पुष्ट मया सुनि, निर बहुत मये तन 

सं ॥ हिरत फिरते श बोलते, सुणते सेद पावे सन्म ॥ आयुष्य बरु 
काम्‌ करं सब, भाव संज निश्चल लाया ॥ ध" ॥ १६॥ णिक 
खणी वाख सुनि, मुदु वदे शिर नाभी ॥ धन्ना सुनिके पास 
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जायके, कहे तुम धन अतरयापी ॥ सफल कियो ठम मतुष्य 
जनमकों, करणीमें कुछ नहिं खामी ॥ छता भोग छटक्राय द्या 
सप, दु कर तप किरिया कामी ॥ तुम हो गरीधानिवाज दयानिषि, 
चरण शरण युञ्ञ मन भाया ॥ ध० ॥ १७ ॥ सुनिका करि शुणमाम्‌ 
भूपति, भु अणमी गये निज ठाने ॥ दिन कितवा रहि विहार कौयो 
भरम, विचरे पुर पाटण भामे ॥ कोई दिन राजी नगस्मे, समो 
म्या फिर जिनराया ॥ धर्मजागरणामे सुनि चित्यो, शाक नहि 
किंचित्‌ काया ॥ दिन उगा भ॒ आज्ञा छे कर, साध साधवी खमाया 
॥ ध० 1 १८ ॥ विपुखगार पवेत पर चढकँ, पादेापगसमण अणसण 
करीना ॥ एक माक्ष सथारो आराधि, रित सवो्थसिद्ध खीना ॥ अरय 
पाट पडे अग ग्यारा, नव महिना दीक्षा पाली ॥ आदि अत 
ठते परिणामे, होत करम दिया परजाछी ॥ सात ख्वका रया 
कमती आला, एकावताशे सो पद्‌ पाया ॥ ध० ॥ १९ ॥ कोली 
तीन पच साखके उपर, सहस्र एकसठ वीनस जाणो ॥ मास 
नवका सास यताया, सृत करणीके मानो ॥ पकसो सीति 
कोटी क ऊपर, खाख सत्ताणु पक की ॥ सहस्र अटाणु नवत्‌ 
छ तजो भाग आधिक रीय ॥ एक एक दभ पर इतनी 
पलक, सर्वार्थ सिष्दमे ख पाया ॥ ध० ॥ २० ॥ सवत आग 

णश्च अडतास शल, चेच शुर ग्यारद आह्‌ ॥ वार चद दिनि 
पेठ आमोरी, उड देद्य दक्षिण माइ ॥ महाराज अथवता र्लिजी 
भ्रसदि, तिलो श्य खाधणी गाई ॥ शुणी जनक तारीफ करी 

यह, अशभ कर्मके क्षेथ ताइ ॥ पेसीं समज सव गाना णी गण, 

कृम सिद्धि छल सवायां ॥ ध” ॥ २१ ॥ इति धत्ताकाकदीजीकौ 

लावणी सपृणी ॥ 

॥ श्रावकके वारत्र्तकौ खावणी ॥ 
1 तुम सगो सीख शखकी मान लो कहना २॥ क्यों सोते 
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मोहकी नीद, खेटा अब नथणा ॥१॥ टर ॥ रही नश्च 
खमाकरितवत, ध्यान शद्ध धरणा २1 एक देव नमो आरिहेत, 
सुध॒सका सरणा ॥ हे धरम रेवरी भाया दयान जानो 
संका केखा दिरु माहे, कछ मत आणा ॥ करणी का फर सेहः 
आनो भत भाइ २॥ पर पखडी परसंसा करणी कटु नादं ॥ 
सस्व्यो पश्च्यो सब तज्या, मजो एक जेना २॥ कर्यो०॥ लुस० ॥ 
॥२॥ मत करो धाणीकी घात, ञ्जुट उत बौला २।॥ सतं करो 
कोदसे कपट, पडदा भत खाल ॥ मल छवा चोरीकारे माल 
चोर परिहरना २ ॥ क्यो पस्नारी स्याम, पापस डरना ॥ 
अव करो धन भ्र्याद्‌, रष्क छा > ॥ ष्णा हे दुःखका 
मूढ, काहे जोडो ॥ करो दिख संतोष, परऽ ख चैना २ ॥ 
वरथो० ॥ तुम० ॥ २ ॥ अवं करे दिरछकी स्थाद्‌, आधिक नदीं 
जाना २॥ ए पदरा करसाटाल, त्याग देवो शाना ॥ हिंसाकारी 
उपदेश, कूड नहीं छिलिना २ ॥ रहिंसाकारी अधिकशण, समह्‌ 
महीं करना ॥ करो सासायिक द्ध दोष सव टाङी २॥ दलमो 
रीसावमगासिक व्रतत सुविसाऊा ॥ सत्वा है जीनराज, ओर सध कहना 
२॥ वर्यो० ॥ तुमे ॥ ९ ॥ अव करा पोसा उपवास, शक्ति मत 
गोपा २॥ कोई दवे सुधी सीख, ता सत छोपो ॥ तुम उर 
भाव दो दान; नेमे नित घासे २॥ ए तीन सनोरथ मन साय, 
सदा चित्तारो ॥ नवत्तत्वका निरणा, करो गुरूपास २॥ यासे होय 
अमर व्वेमान; फेर दिवस ॥ तिरोकरीख कहे सद्‌। सुखसे 
तुम रहना ॥ कयो० ॥ तुम० ॥ ५1 इति ॥ संप्रणं ॥ 
॥ अथं श्रावक उपर लावणी ॥ 

॥ चत चत रे चत प्यारा, दुरम नर अवतार ॥ परम करी 
उतरा भव जख पार ॥ आर्ज देश उत्तभ दुर जनल्यो देह 
निरगा धार ॥ आउखो इद्रय पूरण सार ॥ स्षतगर्‌ जाग शाख्की 
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सर््धा, धारो दहिरदा मह्ञार ॥ जगतत जेनधर्म सुखकार ॥ ज्ञान 
दर्शन चारितिर करणी, सप वारा पएरकार 1 धारकं तर अनत नर 
नार ॥ श्चेठो ॥ पेसो जाणक धरम करी, फरम वधणतसं अधिक 
इरीजें ॥ मिष्या भर्म दूर हरज जप तप सजममे चित्तर्दाजः 
॥ ज० ॥ निश्चक समङ्ित धार ॥ हाय तेरी उगतमको उष्दार ॥ 
चेत० ॥ १॥ मात पिता तिर्या छन वधव, सजन स्नेही पार 
॥ येतो सव हेगा मतव यार 1 मिन सतलव स्र हे वु खदाहः 
भिं वुञ्च तारणहार ॥ इसे शाका नदिं हे ङगार ॥ पुत्र अगरु 
भग किया नृप, कनेर रथ दु खरार ॥ जिर्नोका छठे अगं 
विस्तार ॥ चुखुणी राणी ब्रह्मद तत छत २,› आखका भह मह्यार ॥ 
धावा किया अगन पाश्चार ॥ ज्ञा ॥ सुरििकराता पति जहर 
खवायो, भ्रणिकके न पिजरे ठाया ॥ भरत वाहूवाछे हाय 
उटायो ॥ दुर्योधन महा जग मचायो ॥ द° ॥ कयो 

सहार ॥ चे० ॥ २ ॥ काचा ५ जेसी काया र तेरी, 

होय विनास ॥ इसीका घ्यूटा है विश्वास ॥ खानणां पणा भोग 
इ््रीका, ये सव दै हु खरास ॥ मोग रोत्रे नरकको वासि ॥ पावे 
कृष्ट अपार जहा सहे, परव जमेकी रास ॥ शाता नहिं हे क्षण 
भरकी तास ॥ वीते काल असख्य जहा नेहि, सुख रव पक सास 
॥ वध र्यो अष्ट कर्मकी फ।स ॥ ज्ञो ॥ भोग हखाहर जदेरसा 
जाणे, उपमा फर किंपाकं वसाणो ॥ अनित्य जाण जगके 
छिटकाणो, केो खर्वी धर्मको नाणो ॥ ऊे० ॥ करे सतगुर 
इरियार ॥ अवसर पसा नहिं है यार चार ॥ चे ॥ ३ ॥ घन 
क्षपत सच कारमो जाणो, ज्यो विजली ज्ञवकार ॥ कवडी न 
चलेगा तेरी खार ॥ छिन छिनमाहे यिज आउखो, ज्यों अजटीको 
र ॥ जारावर कार खग्यो हे तरी खार ॥ देयं दाणव हरि हर 
ओर ची, इद चन्र अयतार ॥ छोड “हि किंस काल करार ॥ 
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दत वार नदि देख जोमणी, वार तरुण वयधार ॥ देखे नहि 
सुखी दुली नर नार ॥ क्ख ॥ दान शील त्प भावना भावो, 
धर्म ध्यानकोा लीने दावा ॥ भन संपतते खत अकडात्रो, साधु 
संतक्रु शीशा नभावौ ॥ सा० ॥ जो चाहो निस्तार ॥ माया तजि 
आदरो संजलभार्‌ ५ च०॥ ४ ॥ निज आतप सम जीव छकाया, जाणो 
दया जयकार ॥ दया विन रुरणी सवर वरेयार ॥ सत्य कचन 
पैरन्सो बालो, चारी सर्वं निशार + शीर नव वाड सहित शुद्ध 
धार ॥ पस्मह सस्ता सध निवासे, छाम कपट अहंकार ॥ राग 
हिप करो सकर संहार ॥ कह आर पर चुगी निंदा, रत 
आप्त परिहार ५ स्या चषा पतिभ्य तज दुःखकार ॥ स्रो ॥ 
नगक गति दु.खकार ए जाणी, ड इनकुं भव्य जन प्राणी ॥ 
हण भवर जस परमव सुग्बदाणी, खवणी श्रीगेदा मं जोडाणी 
॥ छा० ॥ ओगणीप्तौ सैतीस मेञ्चार, तिखोकरिख कहता पर उपार 
॥ च० ॥ ५ ॥ इति ॥ 
॥ जथ जीवरक्षा उपदेशनीं प्वणी ॥ 

॥ उन्तस कृरु अवनार पाय कर, श्रावक, करणी धार ॥ तोरी 
पण उतरोगे भवार ॥ देव. नसो _अरिदहंत भावशु, रुर भिर्वा 
पृण धार ॥ जिनकी सव रिचा निस्तार ॥ धसे केवली आन्ञामें 
सर्द, जीव. दया सेतर ॥ सकर ¦ शाखमं है अधिकार ॥ चरस 
थावर दो भद्‌ प्रूप्या, न निभे सर्व भकार ॥ तोहि पण श्र 
जीव उपार ॥ च्चतम ॥ जाणी देखी निरयपराधी, अथवा तनक 
दे न उपाधी ॥हणवा ॐ इद्धि दिर साधी, इणो मत जिन आज्ञा 
आराधी ।॥ इ० ॥ निर्दय हुड शत मार, शाक्त 


ध ठंडे शत मार, शतं आधिक भरो मत 
भार ॥ उत्त ॥ १॥ गाढो चंधण सम छदना, वंद के मंत अ- 


हार ॥ -सणुकंपा निादिन रिकमै धार ॥ वापरणो नही अणछाप्यो 
जल, निरथक सन करो खुवार ॥ पुज अधि मत दो नर मार 
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वासी रीपण रीपणो टालो, जू माकड मत॒ मार ॥ मच्छ 
हण न कधुवो निवार ॥ अनतयणा पुनि थावेरसु त्रस, पाप तों 
मर्ह पार ॥ निजात्मसम सव जीव उगार ॥ हरो ॥ तडकोा नं 
देणो सद्या धानके, मोर न छेणो पाप जाणके ॥ सेकणो पीसणो 
नहिं पाप भानके, जीव उगारो दया आनक ॥ जी० ॥ तरस त्रास 
दु खकार, दानमे अमय दून श्रीकार ॥ ० ॥ २ ॥ कल्या पशु 
ओर धरती कारण, श्चूठ करो परिहार ॥ थापण पर ओलवणी नर्हि 
यार ॥ राच छे कूडी साख भरो मत मत करो म्भ जहार ॥ 
श्चा खत माडो मत कुविचार ॥ विना विचारे बोखणो नहिं कुख, 
सल व्रडो ससार ॥ सयु कदी न होवे हार ॥ ्नातर खाणि 
धाडा मत पाडो, पड र परिहार ॥ धाणियाती पडि वस्तु दयो टा 
र॥ ेछो ॥ राज दड सो काम न कीजे, चोखी बताइ खटी न 
ब्रीज ॥ चोरीकी वस्तु भो न लीं, कडा तोला मापा परहरीजं 
॥ ° ॥ चोरी हे दु.खकार, समज कर त्यागो सव नर नार ॥ 
उ° ॥ > ॥ परनारीको पाप बहोत हे, खट मते विस्तार ॥ सम्च 
कर ममता दिरकी मार ॥ शीरनत सुखदा हे सवद्घु, वित 
शररणहार ॥ उपमा वघ्रीदा सूत्र मजार ॥ अस्पवयं अणसासी पचकी, 
सो वरजा निज नार ॥ तीव्र अभिलापाको अतिचार ।॥ धन मरजा 
द्या क्री हे तिणसु, अधकी ममत निवार ॥ परधन देखी मत 
सरलो खगार ॥ श्लो ॥ पुण्य विना दोकत नही पवि, निरर्थक 
मनम क्यं सुरज्चावे ॥ धने सपत छिनमें विरखावे, पको आयो 
पकलो जावे ॥ प्० ॥ युण्य पाप दो खार, पुण्यत्ते आदा फले 
ससार ॥ उ०॥ ४॥ उ्वे अधो तिरी दिका जावण, मयीदा 
ले धार॥ टे ज्यू आश्नव पच कार ॥ छवी वोर मर्यादा 
कर छा, कदु मूर तुच्छ अहार ॥ कनीदान पद्रा तज महा मार 
+ तज माद्‌ ओर निरर्थक आरत, हिसा दान निवार ॥ खो 
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उपदेश न दौज छमार ॥ चेष्टा विकथा नहिं कौज, पाप श्च 

परिहर ॥ पेल है (वकका आचार ॥ ्चेखो ॥ तीन वखत 
सामापिक कीज, वत्ती दृषण द्र हरीजं ॥ श्रु मित्र समभाद 
गणी, सावध्य कारज सव तज दी ॥ सार ॥ समता चित्ते 
धार ॥ जिक्तको नफो है अपरमपर ॥ उ० ॥ ५ 1 देद्रावगासिक 
नेष चितारो, खट पैषध वत धार ॥ जिम वर्जो दोष अढार ॥ 
तीन सनारथ नित्य वितारा, धरो सरणा च(र ॥ मावशुं प्रतिखाभो 
अणगार ॥ एकवीरा शण क्या श्रावकका, सो टीजो हिरदे धार ॥ 
होय ज्यु आतमको उद्धार ॥ संवत्‌ ञओगणीर साल सैतिशका, श्री- 
गोँदाके म्ञार ॥ पाष शुदि अष्टमी शुक्रवार ॥ ज्चखो ॥ श्राव 

कणी करजो माइ, नरभव चितामणी अधिका ॥ वार वार ए 
अवसर नाइ; चेतो चतुर करो धर्म सवाई ॥ चे० ॥ कटे करमको 
छार, तिलोकरिख केता पर उपगार ॥ उक्त ॥ ६ ॥ इति॥ 

अथ पुण्यआश्रवी लावणी प्रारेभमः ॥ 

॥ धन्ाशेठ भवर्माय दान दियो भवि ॥ दा० ॥ जिहां वायं 
तीर्थकर गोत्र, ऋषभजिन थावे ॥ खट दूरिसण पराकष्ध, ऋद्धि 
अति पावे ॥ ऋ० ॥ भरु थाप्यां तीरथ चार, अचलं गति 
जवि ॥ अजर अर अविकार, कमी नही काइ ॥ क० ॥ तुम 
करो धर्म॑का कास, सदा सुखदा ॥ १ ॥ पारणो पांच पुनि, 
करायो मां ॥ क० ॥ सो गया सर्वारथ सिद्ध, मरत चप यवे ¢ 
छखाख प्रसव कीथो राज, छ खेडके सांइ ॥ ७० ॥ भवन आरिलाके 


वैच, भावना भाड्‌ ॥ पाया केवर ज्ञान, सुखं शिव पाया ॥ सु*॥ 
करि बेयाव्च मर्वि, बाहवा राया ॥ अपर जगमांहि, मरते 


वर आह ५ अ०॥ तु° ॥ २ ॥ मेघरथ रूप मव्य, दया 
दिक आणी ॥ द०॥ जा र्यो पारेवो सरण, भजते प्राणी ॥ बदनकरो 
माल दियो काट, दिथो वचाईं ॥ दि०॥ सर्वाधेसिदधय माई, उस्ृष्ट 
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श्यति पाई ॥ शानि जिनद सुख कद, चफियदं पाया ॥ च० ॥ 
दीपायो जिन धष, धन्य महाराया ॥ पाया केव ज्ञान, आटु 
क्म धा ॥ आ° ॥ तु° ॥ ३ ॥ दीयो द्राखको पाणी, राजा ओर 
रणी ॥ रा० ॥ है भाव राखराय, रम्पट नर्द आणी ॥ वबाच्यु 
तीर्थकर गोत्र, नेमि जिनराया ॥ ने ॥ सद्रविजयजी का नद, 
जगत मन भाया ॥ तोरणे फिर आया, पु दथा आणी ॥ प०॥ 
रसु तज्ञ कर राजु नार, स्म पद्‌ ठाणी ॥ जिनकी कीति 
जगमाहि सदा दै सग्रह ॥ स ॥ तु० ॥ ४॥ धमेव 
मुनिराज, मास तप टाया ॥ मा० ॥ वे चपानगरी वीच, विचरता 
आया ॥ नागसिर घर गया, दुवो बोशोरायो ॥ तु° ॥ शुरं 
आल्ञाथी जाय, ५ ॥ भरती किडिया देख, दया दि 
आणी ॥ द्‌० ॥ सुनि जेर हाक पियो, खरि सम॒ जाणी 
॥ खी° ॥ तेतीस सागर अमर, सुगति पुरी पाह ॥ म०॥ तु०॥ 
५॥ दयो क्षीरका दान, सगे भव माह ॥ स ॥ शालिभद्र 
सोभागी, महा ऋद्धि पाड ॥ सुवाहुदिक दश ऊमर, दान परमाविं 
॥ दा० ॥ प्रह भवके साथ, इुगति सव पावे ॥ छष्ण श्रणिकृ 
नरनाथ, धम दाली ॥ धर ॥ जिणि वाष्यु तीधकर गोच, सूरन 
"वारी ॥ करी क्षमा परदेकी, पाप छिटकाह्‌ ॥ पा० ॥ तु०॥ ६॥ 
दान श्चीख तप॒ भाव, शुद्ध आराधी ॥ छ्ु० ॥ पाया हे सुख अनत, 
छडे उपाधी ॥ येसो जाण सुत करो, ये न९ नारी ॥ य° ॥ 
छख पाप भ्रमाद्‌, मह दु.खकारी ॥ पुण्यामुरवधी ण्य, जिस 
सुख पावे ॥ जि० ॥ तिखोकस्ठि कदे सर्य, सृत्रक न्योव ॥ शार्हर 
पुनाकी माद, सवणी वणाद, वणी गाह्‌ ॥ तु° ॥ ७ ॥ इति॥ 
॥ अथ शोर खपरानी लवणा ॥ 
॥ रहा ॥ ज्लास्तण नायक खरतर, भयभजण भगवत ॥ निश्चलानद्‌ 
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दिनंद सम, अणमुं सन धरि खत ॥ १ ॥ वली भरणं 
गौतम शुर, तप संजम दातार ॥ तास भ्रसादै बणैवु, सुपन सोके 
अधिकार !\ २ ॥ पाडलिगुर नगरदरिषे, चद्रयुश्त राजिद्‌ ॥ वरि जत 
धारकं युणी, परजाने सुखकंद्‌ ॥ ३ ॥ चदे पूरव ज्ञान शुद्ध, 
भद्रबाहु सुनिशज ॥ समोखरथा उदयानर्मे, तारण तरण _ जहाज ॥ 
॥ ४।॥ प्ली पासाने विषे, देख्या स्वपनां सोर ॥ पे तृप कर 
जोडिने, अथं कहो सुनि खेर ॥५॥ 

१ अमडद्म अगडद्म वज चोघडां ॥ ए देशी ॥ कट्पद्क्तकी 
शाखा तूटी, अथै सुणो यह स्वपनेका ॥ अव जो राजा होयगा 
कोई, संजम वो नहीं छेनका ॥ दूज अस्त भया सूथै अकारे, 
मेद्‌ सुणो अव इसका सही ॥ पंचमे आरे जन्म छिया है, उनङ्ु 
केवलन्ञान नदीं ॥ न्ह _अनप्रथव अवधि पूरण, ये धकार 
मया मारी ॥ भद्रबाहु नि कहे मूपसं, पंचमा आरो दुःखकारी 
.॥ १९॥ चांद्‌ देखा तुम चारणा जसा, तीसरे सपनाके सांई ॥ 
अरग अरुग समाचारी होयगी, बोर फरक ऊ द्रसाई ॥ मूत 
भूतणी नचते दिख भिर, देखा चोधे स्व्मांई ॥ देव गुरु ध्म खोटा 
जिन, रोकं भनेगा अधिकाई ॥ दया धर्मपर बहोत जगे, थोडे 
जेनधरमधारी ॥ म० ॥२ ॥ पांचमे देखा सपै भर्यकर, बारे 
फणम्‌ एकारे ॥ कतेक सार षी कारु पडेगा, बारे बरस रग 
भयेकारे ॥ उत्तम साधु कर संथारा, आतनकारज स्तरेगा ॥ का- 
यर साधू सो जल पडगे, हिस्धमै षिस्तरेगा ॥ सटा दे उपदेश 
सोकेञ, होवेभा कै घरवारी ॥ ० ॥ ३५ इटि स्वपने देवविमाण 
ङं, आता सो देख्या करिता ॥ जिका अथ सणो ठुमे रा्िद्‌ 
द अद्र आणी _भिरता ॥ _ जंघाचारण_ रुन्धि धारक, ओर 
व जणो लेत सुनि ४ 

परक कौ न्धि, ये सी विेदेगा सारी ॥ ०॥ ४ ॥ 
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षिर्भृसा कमल उर्करडी उपर, जिसका मेद्‌ सुने भाई ॥ चार 
वरणं महाजन कै घर, धरम रहेभा अधिकाईं ॥ शाखी सुषि 
रहेगी धोडी, खणता निद्रा केवेगा ॥ स्तवन सञ्चाय ओर दा 
चोपा, जिसमे वहतत खुश रहेगा ॥ प्रतिबोध पण इसमे पाक, 
हेमा सजमधारी ॥ भ ॥ ५ ॥ आगिया का चमत्कार आदरे, 
मेद सुणो इसक्रा नी+ए ॥ उद्यो होयगा जेनधरसका, वाकी 
मिष्या `हे एकग ॥ समुद सून तीन दिशा पर, दाक्षिणदिश 
डोखे पाणी ॥ दक्षिण दिशिपर धरमन रहेगा, तीन दिशा 
रहेगा हणी ॥ पचकस्याणिक भये जेणपुस्ते, भरम 
हानि जहा उज्लरी ॥भ.॥६॥ दामे सोनेकी थाली जिसे, कुता देखा 
खीर खाता॥उत्तमकरुख दौलत है सो, जावेगी मध्यम हाता॥नट खट 

चोर ठगार, धूतं होयगा धनवालापसाहुकार सो शुरेगा दिर, 
कह न सके मनश वारा ॥ धन सपत सनन की हाणी, सत्यवादी 
कैम नर नारी ॥ भ ॥ ७ ॥ हस्तीके ऊपर ग्यारमे स्वपने, देखा 
बदर वेधा ॥ नीच राजा सो माछिकं होयगा, उच्च 
राजा रहेगा. हेा ॥ वारमे स्दपने देखा तुमने, दरिये 
म्द, छोडी ॥ चेटा वेटी सात पताकी, स्यादा 
राखे थोडी ॥ वहू साू का न करेगी केणा, उरुटी दुःल देणी 
भारी ॥ भ० ॥ ८ ॥ खच धाही सो क्ष्री हायगा, वचन देके 
नट जावेगा ॥ ददार बिशवासघाती नर, से नरक हटावेगा ॥ 
भला दक्स का आद्र कमती, पापी आद्र पावेगा ॥ गुरु शुयणीका 
चखा चेली, सेवा भाते कम चावेगा ॥ अपनी वडा करेभा 
सुखे, युम्क होयगा इ खकारी ॥ भ" ॥ ९ ॥ जत्या देखी 
स्वपने तेर, वाउस्के महारथ माही ॥ नादान उमरके धरम करेगा, 
सजमं ठया उऊ्ाइ ॥ रञ्जासु तप सजम पाटी, तप॒ जपते 
चित्त देवेगा ॥ दुद्ठा धिठा होयगा धर्मसं, आलस अधिको सेमा 
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॥ सरखा नहिं सव ठड्का,_ बा, सञ्चय भाव कया जहार 
॥ भ० ॥ १० 1 रकी कांति मदै देखी, चयद्‌मा स्वपना मे 
जाणो ॥ भरतक्षत्रका संत साधके, देत इकलास थोडो माना ॥ 
अरथी छेपी अर अभिमानी, अपनी वात जमावेगा ॥ भटी सीख 
जो देगा कोई, उसका अवगुण वतावेगा ॥ अल्प होयगा संजमेता, 
होथगा बहोतसा छिगधारी ॥ भद्र ० ॥ ११ ॥ राजकुंअर सो च्या 
पोटिपर, देखा स्वपने पंद्रसे ॥ राजा जेनधरम तज दगा, राचेमा 
निध्या कसते ॥ बात करे जा सनचावट की, उसकी थोडा मानेगा ॥ 
टेक परतीत करेगा खेटेका प्च तानगरा ॥ धर्मी पुरुषकी 
करेगा टा, पापीका आद्र भारी ॥ भ० ॥ १२ ॥ ऊहते 
हस्ती देखे सोमे, विन मावत आधल मांह ॥ वार वार 
दुष्काल पडेगा, मन च्टाया वर्येगा नाहं ॥ सात पिता गुरु 
वातके करता, विच चिच वात करेण छटा ॥ भाई भामे 
संपत ओी, बोरेगा निक खोटा ॥ पिता पक्षको आदर ओ 
व्रियायश्चसु करेगा यारी ॥ म० ॥ १३ ॥ कायदाबाखा राभाणिक 
न्यायी, यणिजन थोडा होषेगा ॥ क्लगडा टंटा निरथैक कारके, 
रजमांही धन खोत्रेमा ॥ केण न माने भटा शख्सकी, फिर 
पीछे पछत्वग( ॥ पकविश हजार बरस् खग ॒र॑जिद्‌, रेसी 
रीत कर जत्रेगा ॥ अर्थं॑सुणी सखे स्पनाका, राजा भथा 
हृढ व्रतधारी ॥ भ० ॥ १४ ॥ संवत ओगणीर सार सेतिसका, 
फागण वदि ग्यारल आई ॥ तिरकरिख करे स्वपन ऊावणी, 
गाम कडा वणाद ॥ पंचमे आरो दुःखम न्मे, दुःख ह 
इणमनं अधिकाई ॥ _धरम ध्यान यैर समता रल, उन सुख 
समजो भाई ॥ छसो जाणके करजो सुरत, उतरोगे भवजलं 
पारी 1 भद्रवाहु० ॥ ५ ॥ इति सोर स्भानी रावणी ॥ 
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॥ अध्‌ कार्की वणी ॥ 

॥ साखी ॥ छिन छिनमहि छीजे आउखो, ज्यू अजाठे जछ जाण॥ 
ओस बुद पाणी परपोटो, वार न छागे हाण रे ॥ करो हृशियारी 
धर्म तेथागी डरजो कालस्‌ ॥ १ ॥ जषन जाता जज न॒ रागे, 
ञ्यु नदीको पर ॥ नदी किनारे तरुवर जेस, को$ दिन जाये जरूर 
हो ॥ कर खो हृसियारी ॥ घ० ॥ २॥ वारु तरुण दृष्ट्‌ सुखी 
दुखी ओर, राय रक नर नार ॥ हरि हर इद्र नय सुरार, 
डे भ कालं करार रे ॥ करखो हु" ॥ ध० ॥ ३॥ वैधरत 
उयतिपात जोगिणी, काख्वास दिङ्गश्चूटं ॥ काल न देखे ववत 
वासेन, चिनमै करेगे भूर हो ॥ करखो० ॥ धर ॥ ४॥ सूतां 
जागता खाता पीता, करता वात विचार ॥नही भरोसो कात 
को जवरदस्त ससार हो ॥ करलो० ॥ ५०॥ ५॥ इ्ञाड 
पाड उजाडगाममे, नदी खाल नवाण ॥ खवर नहिं किण टाकके 
उपर, कारु ठे जावै ताण रे ॥ करखो० ॥ ध० ॥ £ ॥ जल 
अश्रि ओर आहर सुजगम, सिंह रीच्छ परशु उयार ॥ खवर नहि 
रोग सोग उपदव की, आसी किणि जे काल रे॥ करटो ॥ 
ध० ॥७] जाया सो तो जरूर जावेगा, पूट्या सो कुद्लाय 7 
चधा सो विश्ठरे इण जगम, वेहेम नहि इणमाय रे ॥ कृरछो०॥ 
ध०॥८ ॥ जो क्षण जावे सो नहिं आवे, करता कोडि उपा 
॥ आदु समोर पायक चतन, खोये सतं फोकटमाय रे ॥ 
करलो० ॥ ध० ॥ ९ ॥ ज्ञान ध्यान तय जपरको उद्यम्‌, करजो 
सुगुणा छो ॥ परभय खस्ची साधी जीयने, रीजो नाणो रोक 
रे ॥ करछो० ॥ ध० ॥ १० ॥ ये सतार असार वावरे, ममता 
ओह निवार ॥ कारको डर जो मेटणो लुक्च, कररे खेवा पार रे 
॥ करो० ॥ घ० ॥ ११ ॥ ओगणीदे अडतीसर जटं इष्ण पल, 
तीज तिथि दारिषार 7 देवटाकली मे तिलोकरिख कहे, धरमु 
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जयजयकार २ ॥ छ्डा० ॥ %०॥ १२ ॥ ५॥ 
॥ अथ पंचमा आनी खवणी ॥ 

॥ जमी निरस हा गहं, पाणी कम वरसे ॥ पा० ॥ कबही 
ध्य गल जाय, कवहीं जन तरस ॥ कवा ओ थंड, लोक 
चित्त चदि ॥ सा० ॥ कवक पडती बहोत, नाज जर जावे | 
कवी, गरसी अर्थ, राम उपजातरे ॥ रा- ॥ कवहीं गमं पड़े 
वहोत, आल घवरावि ५ चर घल ध्यान संतोष, सदा सुख 
कारी 1 स° ॥ सणि इस अआरे्ना हार, कयो हशियारी ॥ ष्‌ 
टेक ॥ १॥ वस्वी ऊजडं चोद, नहिं धनधाछा ॥ न° ॥ जो फसके 
मिरे धन, नदिं रुवबाखा ॥ हेरे तो जीके नय, सोग मन रषे 
॥ सा. ॥ जे ता निकटे कपत, माया गमावि ॥ अथवा देवे 
दुःख इगडा इ रावि ॥ इ” ॥ भहु, कुभ्यसनी होय, छाती 
द्वे ॥ छर्म लगाव दाग, रजावे भारी ॥ ० ॥ सु° ॥ 
॥ २ ॥ वारे वापके सामे, ठेते तुकारो ॥ दे° ॥ सारसे नादीः 
अक्र, मने कुण थारा ॥ पुत्र पिताकी केण, महि निं खे 
॥ मा० ॥ साभ ढं हृकम म रा, वह दुःख देवे ॥ बेटा हवे अलग, 
परणके नारी ॥ प०॥ र पित्रासुं जोसे, माया सव ह्यारी ॥ 
क्षगडे राजक सांय, वोर दुविचारी ॥ वो० ॥ स= ॥ ३ ॥ कोके 
प्रत सपृत्‌, नरी दुःग्वकारी ॥ ना ॥ दुःख देवे दिनि रातत, महा 
क्ट्फरी ॥ छदी ठेका † लाय, रास्स नहिं तनम ॥ श्० ॥ 
भांडे खोककेः वीच, कथ दुःखी सनस ॥ जो नारी सुख होय 


श्रात सतात्रे ‹ श्रा ॥ ६ जड़ा टटा करके, राजमे जि ॥ 
वात वातस द्वप, करे अति जहारी ॥ क° ॥ ख०॥०॥ जो 


हवे वरान्‌ कृटुव, चिव रदे भारी ॥ ति ॥ घरमे धन होय 
अल्प, श्चं दुःख स्यः ॥ दल सम सत्र कुटव, काम करे 
स ॥ कार ता पणन मर पेट, सदा टुःखियारा ॥ कोड्‌ 


१५८ खबणी सप्र 


स्ते फोड रोवे, कोई मनवे ॥ को० ॥ निशदिन रदे उद्वेग, कारो 
खावे॥ जो नदीं होवे कटुव, तोहि दु,खियारी ॥ तो° ॥ सु° ॥ ५॥ 
भाई गोरसं वैर, हेत करे परु ॥ हे ॥ गुणकी नही 
कु परख, राजी आडवरघु ॥ अल्प सपदामाहे, करे मगरूरी ॥ 
क० ॥ धर्मी नरं देष, निंदा करे द्री ॥ गुमास्ता परपची, 
सेठ धन खवे ॥ से° ॥ सरको काढी दीवालो, आप भग 
जवि ॥ भटी शीख जा देत, देत तस गारी ॥ दे° ॥ सु° ॥ 
६ ॥ छोटे चडेकी रीत, कायदो नाही ॥ का० ॥ मनका ठाकर 
वणे, करे अकडाइ ॥ वीच वीच कर वात, जण मे इयाणो 
1 जा० ॥ वचन दे के फिर जाय, ज्यों तेखी धाणो ॥ 
भीटो चित धिलो, उससे दिरुराजी ॥ उ० ॥ करुण कहे 
वेण, उससे नाराजी ॥ प्पिता पश्च नहिं हेत, नारी पक्ष यारी 
॥ ना० ॥ सु० ॥ ७ ॥ दया दानके मादे, खरचता रोवे ॥ 
ख ॥ खया गोठके माही, था धन सखेवे ॥ साधु सतके 
पास, जाता देर शरमे ॥ जा० ॥ मिजङसम अणतेज्यो, जाय 
म ॥ धर्मकामे पे, पाप अगवानी ॥ पा० ॥ खावणमें 
, तपम करे कानी ॥ श्रसु गुण गाता खाज, ख्याङ 
अधिकारी ॥ ख्या० ॥ सु० ॥ < ॥ करके कन्या ्होरी, दाम 
किया च्व ॥ दा० ॥ माथे देणो कर कै, जाति जिमावे ॥ 
परम देवाधिदेव, जिनङ््‌ नहिं ध्यावे ॥ जि. ॥ भरव ॒ भवानी 
मूत, पीर मनि ॥ गुरु भिम्ना निर्ध, दाय नदिं आवे ॥ दा० ॥ 
छोभी ठगास धूर्व, सत चित्त च्हावे ॥ धारे खोरी शीख, अच्छी 
ख्गे खारी 1अ० 1 घु 1९ 1 द्या धरम पर भेम, दिम 
नहिं राते ॥ दिल ॥ हिंसा धरम में राचे, कूड सुख मासे ॥ 
भरे सायदी द्यूठ, अपची पापी ॥ अ= ॥ दगादार कत, होत 
प्रखापी ॥ (पिदा विकथा चात्त, करके हरलवि ॥ क० ॥ जो 
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कहे शाख बोर, तो च्लोका खवे ॥ जप तप.करणी वात, खगे 
नहि प्यारी ॥ क° ॥ सु° ॥ १० ॥ किसके रेणका दुःख किसके 
देगेका ॥ ० ॥ किसके गेणका सोच, किसके रेणका ॥ किसके 
खाणेकः दुःख, कंसके दाणका ॥ कि० ॥ किसके जाणेका दुःख, 
क्षिके खाणेका ॥ किसे पिताका दुःख, किसके माईंका ॥ फि०॥ 
किसके बहेन सुत दुःख, किसे भाइक ॥ किसके धनकी फिकरः 
किसके वीभारी ॥कि= ॥ सु०॥ ११; ॥ कोके शुका सोच; 
कोईके साजनका ॥ को० ॥ कोईफे परचक्री दुःख, कोईके राज- 
नक्रा ॥ किसके खेतीका दुःख, कोईके वतनका ॥ को० ॥ कोके 
चोरं हाकम, धाड्‌ अगनका ॥ कोके पडोरी दुःख, दुष्ट जन 
जरुका ॥ दु ॥ कोईके अकर्का दुःख, कोईके दख वरुका ॥ नर्हि 
संप्ूरण ५१ कोई नर नारी ॥ को० ॥ सु०॥ १२ ॥ ज कोई 
माने सुख, सकर सुज्ञ माई ॥ स० ॥ सांज तलक को दुःख, 
आवे उसतांई ॥ जो नहिं मानो घात, देखो अजमाई ॥ दे० ॥ये 
शाख्रकी चात, विचारो भाई ॥ पचम कारका हार, षडा है 
बका 1 ० 1 तिरोकास्खि कहे साच, इसमे नहिं शंका ॥ कि 
सुगकी निसाणी, कही खुविचारी ॥ क० ॥ सु° ॥ १३ ॥ इति॥ 
१ अथ चतनकमकी अदारते छावणी 1 
॥ दोह ॥ 

॥ सम॑रु श्षासन स्वामिकं, त्रिकरण शीश ॒नमाय ॥ गडा 
चेतनकभके, न्याय कहं चित्त चहाय ॥ १ ॥ अथ धोरो ॥ समर 
शुणधर्‌ सघपति, जेन शुद्ध जति, शारदा सति, असल यो मति 
पुण्यकी रति, इष्धि करो अति, करो र 


है, 
कमे कवि, देवो सिद्ध 
गति, चाहं भगति, अनंत शाति जी ॥ १ १ अथ घन ध धर्मकी 


वनी कंचेरी भारी, सिंहासन धीं रूप धारी ॥ तटे पसु.जिस 
~ _ ~ ^€ ् 
पर हुरियारी, सभाम जडे तीर्थं चारी !॥ अदालत करे स जहासी, 
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साटकी नहीं है कटु यारी ॥ दगा जीव चेतनका है वका, न्या 
तुम सुण छो नि राकां जी ॥१९॥ अय लावणी ॥ मरी धन दौखत जमीन, 
अच दिलवाणा ॥ अचर दिखवाणा ॥ तुम करो अदात मेरी, 
जगतपति राणा ॥ प टेक ॥ खुद्‌ चेतन सु, वणा है जहारी 
॥ प० ॥ आलु कम सुदायठे कपट मडारी ॥ धीरजका इष्ट, 
शोध कर छाया ॥ देऽ ॥ सक्ञाय ध्यान मजमून) स 
वणवाया ॥ अर्जी आन गुजारी, क्षमा तलवाणा ॥ प्ष० ॥ तुन” 
॥ १1 भँ जाता शिवपथ, कम दिया घेरा ॥ क० 1 घोकादे 
भिरे सग, दूटा सब डया ॥ रक्ष चोरासीके वीच, मोकु अटक्राया 
॥ मो० ॥ किर राग द्वेव दृढ वध, मोक वथवाया ॥ में पाया 
बु ख अनत, भेद नहिं जाणा ॥ मे० ॥ वम ॥२॥ये टदा 
है बेपार, घोत हे जूना ॥ बो० ॥ मं रहा भोरपके मादि, माकि 
करो गूला ॥ मोय मिखे नहिं वकीर, सवे कानूना ॥ स० ॥ 
ये क्षगडा बढा बहोत, दिनो दिन दूना ॥ मे तो भया बरहीण, 
ढे कर्म दाणा ॥ ष० ॥ तु० ॥ ३ ॥ अव खुली कषु 
तकदीर, पुण्य परमाव ॥ पु० ॥ जाणा में हुं सच, हार र्हि 
स्याव ॥ सत्तावीश युणधार, वकीरु कामना ॥ व° ॥ जणे 
अजैकी भ॑ज, बहोत मजमूना " मैं किया जाके मिलाप 
बहुत हरखाणा ॥ व ॥ तुम० ॥ ४ ॥ उन देख शाक्षका 
म्थाय, भेद वताया ॥ भे ॥ भे जाना कर्मौका जल्प्‌! 
भसोदा बनवाया ॥ तुम पिन करे रण न्याय, 

छाया ॥ अ० ॥ घुमति क्ति ये आट, गाह्‌ बुकपाया ॥ 
क्ख सेलर चोरी, उस व॒खबाणा ॥ उ ॥ चु ॥ ५॥ 
अव अर्जी गुजरी उस वखत, हुने प्टरमाया ॥ ह° ॥ पर्य 
ज्ञान चपरासी मेज, सुद्धे बुल्नाया॥ सा बोङे हम सग, 
कटु नहीं दाया ॥ क० ॥ चेतन ज्ञगडे रूट, खरकमे ठाव ॥ 
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1 पेचप्रमाद विख गाद गवाह सग आणा॥ ग० ॥ तु ॥६॥ हम 
धर आया यह्‌, उपत चटाई ॥ उप. ॥ खाया हे खा 
बहोत, हमसे उभाई ॥ राचा भोग विखास, मन वच काया 
॥ मरण ॥ घाटा नफा नहिं जाना, कजी चदाया ॥ जव हुं 
मेगण गये, तवे वचराणा ॥ त ॥ तु* ॥. ७॥ हाजर 
खडे गवाही, हार सुणाया ॥ ह[० ॥ तव चतन द उदर, 
खणो जी महाराथा ॥ इमानदार है सचे, सरे गवाही ॥ ० ॥ 
जाणत सवे जहान, इट कछु नाही ॥ छुडा दीनी मरी वतन, 
अट घन नाणां ॥ ञ० ॥ तु° ॥ < ॥ करम्‌ फरेवीदार, 
वहेत दुःखदाना॥ व° ॥ दूट मचाई हुत, फिया हेरान। ॥ रक्ष 
चोरी माहि, बहोत भाया ॥ व० ॥ ` बहोत कराया स्वाम, 
करिया मुञ्च काया ॥ द्धृट हरि हर इद्र चेद नरराणा ॥ च॑ ॥ त॒० ॥ 
९॥ चट के विदान, चड़ पीडितकूं ॥ व० ॥ मेख नरके वीच, 
वहेत से नितं | कहा युण्यका नाम, पाप करवाया ॥ पा० } 
कर कर हंसा काम, ध्म वतलया ॥ बहोत फटाया जार, 
जिससे कलच।णा ॥ [जे ॥ तम ॥ १० ॥ एसा करो इन्लाफ, 
चेतन द्रसावि ॥ च० ॥ अव करम की अपार, होणे नहिं प्व 
॥ जन्म मरण दुःख रोग शोक मिट जाव ॥ शा ० ॥ ज्ञान दरलण 
खनसफी, करके समक्चावे ॥ चेतनका कजौ करो अद्‌, भया 
रमाणा ॥ भ० ॥ तुस० ॥ १९ ॥ असख कजम॑जो देना, 
होता कर्मोका ॥ हो० ॥ चेतन स दिवा दो, मिटे सव धाका 
॥ तपका नाणां रोक, दिख्वाया जहारी ॥ दि" ॥ शुद्ध संजस 
जमानत, करी दै तव सारौ ॥ भया कजीसे अदा, सद्ह 
सखाखयाणा ॥ स" ॥ तु० ॥ १२ ॥ 


॥ १२. \_ अद्र न्याय किया न्य, 
हटाया तस्कर न ॥ चतन मिखी फारभती, र्या दिक 
दंसकर ॥ उगणीे अडत्तीसि साल, घोडनदी खद्केर ॥ धो० ॥ 
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कीन खयणी एर, समज दिर ठसकर ॥ तिञोकरिखं कह सारः 
समन्नो कु स्याण्य ॥ स ॥ त॒ ॥१३॥ इतिष 
।॥ अथ कमपदीसीकी सावणी ॥ 

॥ चेत पिचे पाख, रामनवमीको जन्म लियो ॥ ए देी ॥ 
करमवकुः मेत वापे माह रे ॥ क. ॥ करम रेव नां टे 
= € 
कोई, राखो चतुराई ॥ ए टेक ॥ शओ्रीआदी श्वर अतरायञु, 
अहार पाया ॥ वर्धमान प्रभु कर्म जगसु, ब्राह्मणी कखे आया ॥ 
चात यह इद्र जव जाणी ॥ बा० ॥ हरण कराय भेल्या 
कखे, चक्तखादे रणी ॥ भयो ये अचरज जगमाही रे ॥ भ° ॥ 
क? १॥ वारा क्षै मास सम्म, करि दुक्कर 
॥ नर शुर तिरयच दिया परीसा, वेदना हद चरणी ॥ उपसग 
गोसाख्क दिया रे ॥ उ ॥ ॐोहीठाण छ मातस्त भरसुके) 
केव माहे रह्मा ॥ खुलाला सूत्र के माहीरे ॥ खु ॥ कः 
॥ २॥ कपट प्रभाव मष्िजिनेशशवर, वेद्‌ धरथो नारी ॥ सागरचक्री के 
साठ सहस्र सुत, गगा खावण धारी ॥ काटादेवीने तोड़ नाख्यो 
रे॥ का० ॥ स्वही भरण पाया इक सार्थे, वाकी नदीं राख्यो 
॥ नृप सुण चिता अति आई रे ॥ चर" ॥ क° ॥ २) सनतदुमार 
चक्रीके तन्मे, रगतापित्ती ईं ॥ सजमले कियो मास मास तप, 
सानसे वर्यं ताह ॥ आभो चक्ती मान न्यायो रे ॥ आ. ॥ 
स<गतमो खड साधया चदियो, करम उद आयो ॥ मर्थो सो 
सागरे जाई र ॥ म ॥ कर ॥ ० ॥ राम खदैमण कीत 
सति, वियत सही चनम ॥ सुक सुर्यं हस खङ्ग साध्यो, 
मास्यो गयो रन ॥ वाप चढ़ आयो हरि सामे रे॥ वा० ॥ 
खर दपण ्निदिर रण र्डता, तीनू मरण पामे ॥ कुमतसति 
पेसी वण आईं रे ॥ कु० ॥ क० ॥ प ॥ साहसक्त ताराघु 
सुर्छो, प्रिया मोत खीवी ॥ खकपति महावक्र कर्मत्‌, सीताहरणं 


लावणी संह. श्र 


कीवी ॥ रामजी ठका च आया र ॥ रा०॥ छष््सणवीर 
महावखवंता, दश॒ भस्तक घाया ॥ विभीषण राजमादी पाई रे 
॥ वि०॥ क ॥ ६ ॥ श्रीभुनिसु्रत शिष्यं आज्ञा विन, 
खंधकादिकजाणी ॥ पचस रल गया दंड देशने, षीलाणा चाणी 
संधकर्जीके जयो छने सारी रे॥ ख, ॥ डंडकी देश्के कार्यो 
असुर मव, विराधिक पद धारी ॥ वारपो च्छी नर्क ऊ!हरे 
॥ वा. ॥ क० ॥ ७ ॥ पांडन पच महा वरेता, हाय 
द्रोपदी नारी ॥ बरे वर्षं लग वन व्र भटा, विषना सहि 
भारी ॥ कीचको कीचो कर नास्यो रे ॥ की० ॥ कोरवसं 
क्रियो युद्ध जोरावर, आपणो राज्ञ रश्यो ॥ द्रौपदी लेगयो सुर 
आई रे ॥ द्वौ ॥ क० ॥ ८ ॥ पांडव छृप्ण मया खेड धातकी, 
पदोत्तरं आयो सभे ॥ कर्मेजोग पांडव महावङिथा, रणते हार 
पामे ॥ च्रसिंह रूप धारयो गिरिधारी रे) चृ० ॥ दोपदी लाया 
गंगा उततरिया, रस्या दहै सुरारी ॥ दिसोटे दियो षाडव तई रे 
॥ द्वि° ॥ क० ॥ ९५केद्‌ के साह जाया छृष्णजी वध्या गेङ्क्ट- 
गाम ॥ कंस पाड सोग्ुर छोडी, रला दारकाटमिं ॥ जरसंध 
साखा हे महावेका रे ॥ ज० ॥ तीन खड आण सनाई, दिया 
- जीत डंका ॥ द्विपायण रीसज भराई रे ॥ द्वि° ॥ क ॥ १. ॥ 
द्वास्कानगरीम दाहज दीनो, मात पिता तांई ॥ स्थ वैटाय 
चस्या हि हरधर, द्वार पडो आई ॥ गया चङ करंवी वन 
दहरे ० ॥ मृग भरसे जरा कसेर, वाण मारथो जोई ॥ पानी 
क हरि सत्यु पाद रे? प° ॥ क ॥ १९१ ॥ नङ राजा 
दमयंती राणी, पाई दुःख सारी ॥ इरचिद्राय तारादे नीच घर, 
व कू ॥ ाग्चेद्‌ किर 
रे१ क. ॥ क. ॥ १२ ॥ नागी वि 
धमसचे सुनक, कडवा तुवो 
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ठी ॥ हह फजीती नरक सिषा, अनत दु.ख क्षो ॥ महे कुमा 
गि ¬ रनारोरे ॥भ ॥ प्रच भरतारी हुई कमे, खियो अपय 
री ॥ समश्चो य ततलब मनमारह रे ॥ स० ॥ क०.॥ १२॥ 
"यक्षी लार उतारी पूरवभव, हर्य धरथो मने ॥ तेरहं कोड 
२ ~ पाठे खधकजकिी, खाल उतारी वनसे ॥ पुडरिके देष वर 
श््लदा पारी रे ॥ ० ॥ डगियो तीन दिवस मे मर कर, न॑ 
गथा चाड ॥ कम॑को स्य।ऊ अजव भरे ॥ क० ॥ क०॥ ९४ ॥ 
सहापातको राय ्रदेशी, सच्या नरक लाता ॥ 
मुनि उपदेश सुणीने, श्राय बत राता ॥ तपस्या 
वेले वेढे कवी रे ॥ त° ॥ दिन शणचाखीस माही चुत कः, 
सरम जेण खोवी ॥ विचित्रगतति कममी गा ॥ वि° ॥ क 
॥१५॥ बीरघमुको द्रुशिष्य कहिये गोसाखक जाणो ॥ अष्टाग निमित्त 
छ बोट प्ररुप्या, जिन ज्यों सो यु जाणो ॥वाई करी शुग 
आरी रे ॥ च ॥ मरणसमे जिण कर्मजोगसु, आतमा धिक्षारी ॥ 
वारमे स्वगे उपञ्यो जाई रे ॥ वा. ॥ क० ॥ १६ ॥ महावेराग्य 
परिणामे सजम,, खीथो उ +साई 1 क्षती राजकुमर जमली, 
वीरजीको जमाई ॥ करम वल दुसरा राच्थो रे ॥ क. ॥ 
श्नीजिनवदन उत्थापन कर के, ग्वोटो मत ॒खाच्यो ॥ समन्नायो 
सपशो कट नाहं रे ॥ स° ॥ क ॥ १७ ॥ वसुदेवं सरख 
पिता जर, देवी जेक्ी माता ॥ नेम शमु शिष्य गजसुनिवरके, 
इषि दर्थर पत्तः ५ दष उत्स रैद् आई रे ¶ दे # सिरर 
वाधौ पार माटीकी, खीरा दिया ठा ॥ सुगला षिन छे क 
नाहं र ॥ मुर ॥ क> ॥ १८ ॥ चद्नराय मलयागिरि रणी, 
सायर नीर माई ॥ चेर ज्यों छने निकल्या धरते, दिक्षत बहू 
पाई ॥ कृमवस चाखदी वि्डीया र ॥ क. ॥ राति चार आय 
धन हरिया, वन चन ॒रडवडिया 1 वणज्ञारो के भयो माई दे 
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॥ ब. ॥ क० ॥ १९ ॥ जातिसदूं मेहतरके घर, जन्म॒ लियो 
: जाई ॥ पुत्रपण र्या साहुकार धर, आठ कन्या व्याही ॥ परण्या 
„फिर प्रण्िककी चेटी रे ॥ ८० ॥ सुनार घरे पेतास्ज एल श्षिर, 
बंध वधी सटी ॥ वेदना पाई अधिका रे ॥वे. ॥ क०॥ 
२०५ ॥ मयण्रेह वा सोद्यो माभिरथ, छरपणो विचास्ो ॥ रण 
जीती आया सुण पी, जुगवाहु सासो ॥ आधिनिश॒ निकल्यो 
डर आणी रे ॥ जा० ॥ सष उस्या मरय वनरांही, नरकगति 
ठाणी ॥ सयणरेहा यनम पुत्र जाई रे ॥ स०॥ ०॥ २१ ॥ 
भगवत भक्त श्रोणिक के कोणिक, पिंजरासं दीचो ॥ तारप्रट खाईने 
मरिथा, नस्कवास एकयो ॥ कोणिक ङेणे हार हाथी ताईं ॥ को ॥ 
एक क्रोड ने अश्नी साल नर, मरिा रणमांइ्‌ ॥ सार पण निकरथ। 
कषु नाह रे॥ सा, ॥ क ॥ २२॥ श्गापुत्र सगद्‌ अभग 
सेण, यिलाक्तो चोर जाण्यो ॥ हुःख अनेतां पाया करम, सूम 
वाण्यो 1 केई तो कथामाहे जहारी ? ॥ के० ॥ जिनचक्री हरि 
इर इ्रादिकः कों नदिं यारी ॥ छोटा तो किरी गिणत सांईं 
॥ छो ॥ क० ॥ २३ ॥ चार ज्ञान चदे पूरवधर, छेलोा चार्तिं 
पाङ ॥ पड कर सो गथा नरक अनेता कंद्यो सूत्रमांहि ॥ इद 
जीवं उपज यार जाई रे ॥ ह ॥ पेसी समज कर धजो कर्षसू 
श कडु नादी ॥ वात य्‌ जिनरर रमा रे ॥ वा०॥ क० + 
२9 ॥ उण अङ्तीस वेश^ख शुदि छट, दक्षिण देश जाणी ॥ 
सका कार र्या रिग, भाविजन हित आणी ॥ कर्मफल 
दृटा चतावा रे ॥ ० ॥ तिरोकरिख वहे तोख्या कः सव, सो 
पशष पायः ॥ घमं हे सदादि सुखदाई रे ॥ घ० ॥ क०॥ २५) 
1 अजथ मृध ऊ५र खणौं ॥ 
॥ वाक संगत करे सो सूरख, काम विना फ घर जवि ॥ 
मत्त पताष्द्क चड़ जो उनके, देत गा्ि नहि शस्मावे ॥ बिना 
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कामे सा वेके सामे, पार च।र इत उत फिरता ॥ विना इकारे 
वात करे शट, परड्ह दान ना करता ॥ ५च्छन्न वात॒ के त्रिया 
के आग, नीच न्िुणा नरश यारी ॥ पेल मूरखसे दर रहो चुभ, जो 
चाहने शोमा सारी ॥ एटेक ॥ ९ ॥ घम॑कथामे चित्त न रसे; 
‡ ऊवे के चात दरे ॥ आपसे अधिक उरस अकडाड्‌, नरपतिका 
विश्वा धरे ॥ उरॐे टिकाने जावे उकेखा, शुसका अषगुण वाद 
कहे ॥ अपणी पहुच न देख जराभर, बडे वदेकी होड चहं ॥ सह 
ज वातत पर हाथ चल, चिन भतर्ब देवे गाली ॥ पे० ॥ २॥ 
विण जणितै करे मस्करी देन खेन घर साथ करे ॥ श्ुकन वर्जता 
जावे अगाडी, धदर आय जवं गरज सरे ॥ भरी समामे मीसर 
दासे, विना दोप कडबु वेले ॥ परलुकसानी दो आणदे, सत्य 
षूद पक्ष नहिं टोले ॥ अपनी वडा करे पडित विच, भली शिक्षा 
छागे खारी ॥ दे ॥ ३ ॥ अजीरण पर जमे रसोई, ककड फाटे 
जहा खदा रहे ॥ चाडि चग अहि सोनीका दिल, बिश्धाल 
धीर मन मेहि चह ॥ धर्मी पुरुप की करे निंदना, सजन र्स्यो 
नदिं मनावे ॥ पाणी धीता हसे मूढ नर, रस्ते चरता रोटी खावे 
॥ ऊडका चेर रखे साड, निरथक सोदे तरु डारी ॥ ठे० ॥४॥ 
दून दे कै मगरपि करे ओर फिया उपगार न मानि रती ॥ हलकी 
बोली वोट पर, सतापे दुखी साघु सती ॥ सुखटी केता 
उल्टी माने, हासी की धात पर रश्च भरे ॥ छती इकति उपगार 
करे नर्हि, द्या दानम शमे मरे ॥ विना सुहातो भायन गावे, 
धात करे विन विचारी ॥ एे० ॥ ५ ॥ विश्वास दे क वद जवि 
ओर, शचूखा श्चूढा सोगन सावे ॥ अपना धर्म की करे हीनता, पाय 
करके दिर पोमयि ॥ दो नर घात करे उसि ठा, कान त्रीजो 
नर गत्र ॥ भच्टन्च वात करे प्रगट परक्री, निया पर हाथज 
उटवि,*' +ड भाडद्ु करे अदी ओर, वद परेजी करे मिमारी ॥ 
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पे०॥ ६ ॥ गर्व करे तन धन जोबन का, बुद्धि भटी नहिं रेखवे 
॥ ज्ञान ध्यान को करे न उद्यम, तिकथासि हिरु रावे ॥ तप जप 
करतां आरस आधधेको, पाप वस अगवानी ॥ नर भव. रतन 
फोकटमें सेवे, ये सन है सूरख भ्राणी ॥ तिरोकरिख कहे सत 
संगतसु, वेगं तरो भशजरु पारी ॥ ए ॥ ७ ॥ इति ॥ 

॥ अथ कक वत्तीसी उपर रावणी ॥ 

॥ कक्षा कञकी अजब गती है, सत करनां तुमं नर नारी ॥ 
हेसते हंसते बांधे जीवा, यगते तब सुशकिरु भासी ॥ छिन 
रावा रंक बणे, छिनमे रकको राय करे ५ रक्ष चौरासी चार 
गती, नाना विध जीव रूप धरे ॥ इंद्र चंद्र नड सुशघुर, क्रिस 
सु र्हि रख यारी ॥ क ॥ १॥ खक्सा खजाना संगी धर्मका, 
आगेङुं सुखदायक है ॥ धर्म मूर क्षमा अगङानी, जगतपतिका 
चायक ह ॥ गम्मा मवै सत करो सयाना, शुरु करेणी करो निश्ोका 
] गवै करिया राजा रावण्ने, खोय दीनौ दमम रङंका ॥ ग्ब 
रह्या निं किसका जमर, मगरूपै है दु'खकारी ॥ क~ ॥ २॥ 
घध्या तु घर जो शानत मेरा, सो नर्हिहे संगी तेस॥ तु परदेशी 
चार दिनों काः कयो, कुरता सेरा सेरा ॥ चन्न नस्माई रखेनाष्देलर्म, 
नस्माइ्‌ जगम प्यार ॥ करडा ननेसरडा वाजे जग पाव भव 
भत्‌ दुख भारो ॥ उरड इध्च पर उपया उसक्ते, धस दर्स घु 
नहिं यारी ॥ क० 1 ३ ॥ चचा चचा तुशे कर खो धसक, कर्म 
भभकम खवर पड़े \ सट वातत करे सत वदे, राग डेष ओर ङ्श 
घटे ॥ छच्छा छिन छिन छीजे उमः सव, किसके भरोस तं अकडे 
#॥ कार अचानक एकदस अदर, जरं वाज तेत्तर पकडे ||| ण्सी 
समदा छाड द मसता, सतर ऊहे रख हाशेयारी क ॥ ४ ॥ 
जगज्ना जरासी हुं हेकागत, जरा आया जोवनं जच ॥ नोर इट 
जर जारं जसी जन, तेरे संग कोई नहिं आवे ॥ पेसी जाण 
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करो जेनधम॑ञ्, जीवजला विन हे सवारी ॥ शद च्यूटठ मत 
घोल वदे, चुटी हे ममता माया ॥ स्रूटा रेणा श्रूटा देणा, शटा 
हटमे ऊलचाया ॥ अगे का डर रख कर भैया, रूट वात दे 
नीवारी ॥ क०॥ ५ ॥ न्ना नियम त्रत कर खो पहले, जव खयं 
बुढापा नदिं आवे ॥ रोग वदन में आवे नदिं ओर इका प्रण बल 
पावे ॥ टधा टेक तुम रखो धमकी, जव रग जीव रहे तनमे ॥ 
पापकी टेक करो मत कवहु, मिले वद्नामी जगजनम ॥ सुभूमची 
रावण चक्री, खाठी टेक खद्यो ड्ल म्री ॥क०॥६॥ ठा ठाद 
दुनीया का वदे, इद्र धनुष बादल जसा ॥ टग पार्चोका सग न करना, 
परमवका रख अदेशा ॥ उड उक मत रखो दिम, साफी 
की सुधरे करणी ॥ जिसकी बुराई जिकर पडे, जाय पडेगा नरकं 
वैतरणी ॥ वाप समारणकी दिर विचारी, नादवर्धन कुमर गयो 
मारी ॥ क०॥७॥ दहरा दढ ठे सार वस्तुक, देव निरजन 
जसवता ॥ शुरु निर्य ओर धर दयासे, नोन रक्त ये रिव कता 
॥ नन्ना नमो नित्त अरित सिद्ध, आचारज उवञ्ज्ञाय दा ॥ 
साघु साध्वी सजमी सरणो, ठेता दु ख नदिं आवे कदा ॥ इनु 
जो रख्खे करडाई, वे ङ्ख पाते गति चास ॥ कं ॥ ८ ॥ तत्ता 
तत्त नवका करो निणेय, प्रणञ् जाण्यो तरण छडो ॥ सवर 
निरा भोक्ष ये तीनु, इनक शुद्ध मनु मजो ॥ य्या धिर 
निं सुर्यं चद्रःअर आस्थिर अह नक्षत्र तारा ॥ थिर नहिं इद चद्र 
हरि ची, सकर चराचर ससारा ॥ जन्मे सो मरे षके सो 
छु्याखावे, रखो धर्मी हुरियारी ॥ क० ॥ ९ ॥ ददा दया नित 
पालो सयाना, दहन देना दिर हरखाई ॥ त्रिपय कयाय इव्रीक 
दमन कर, ये करणी है सुखदाई 1 धन्धा धर्मका सोदा कर छा, 
ज्ञान ध्यान तप जप सा ॥ ये करणी है खर्म मोक्षकी, इस 
वैन सव सोदा कच्चा ॥ नन्ना नाम खो परयुका हरदम, जो चदति 
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आतमा तारी ॥ क० ॥ १० ॥ प्या पुण्यसं पया नर भवे, आरः 
जदेश उत्तम श्रमे ॥ ठेवो आउखो जोग सुनिको, क्यो तुं पड़ा 
है जग मुरु ॥ फ्फा पूरु मत॒ तन घन देखी, चार रेज 
चरको मरको ॥ आखर सब जाना छोड के, पेसी समक्षके 
दिर हटको ॥ बब्ा बड़ाई जिनकी खरुमे, सखे धमकी तैथ्यासै 
॥ क० ॥ १९ ॥ मभ्मा मलाई कर खे मेया, पुण्य पाप संग 
अविगा ॥ धरा रहेगा मार खजानाशैजसं अपजस रह जावेगा 1 
मम्मा मान छे सुनिवर करेणी, मनौ बद्र छुं कर वशम ॥ सान 
माया मोह ममत भेट दे, आयु छीजे ज्यों {जरु पसम ॥ 
मिन्रपणु कर छायासु, अभयदान ह सुखकारी ॥ क० ॥ १९ ॥ 
यय्या याद्‌ रख चौ धर्मकी, या देही सुकर पाया ॥ रेसी 
वतम धम फिया नहि, सो भव भवस पछताया ॥ ररौ रोष सत 
करो किसी, रोष करिया तप फु हारे ॥ सधक द्वीपायन रोष 
कियासु, अनेक कोटि प्राणी मारे ॥ जन्म परणं दुःख रहेगा 
जगम, तयकरणी सो गया हारी ॥ क ॥ १३ ॥ ठा लोभकी 
खाय बुरी है, छाख्च वश दुःकृत करते ॥ हत्या करे बोरे सुख 
शूठ, थाएण दावे परधन हरते ॥ व्वा वाणी (वीतराग घ्रूपी, 
स्वि जाणि नत आदरमा ॥ विनय ध्नेको मूर जमा कर, आट 
बक्षमे करनां ॥ शरश सत्य `हे सीर सकरुमे, साचछुं आव 

न छगारी ॥ क० ! १४ ॥ षण्षा करो षट्‌ कायकी रक्षा, निज 
आतम सम सव भराणी ॥ दुःख मरण सो कोई न चहाते, दया 
भगवती सुखदाणी ॥ सस्सा चे संसार समुद्र, विषय भोग कीचड़ 
जाणौ ॥ अन यव आठ कर्मता इसमे, अनेत॒वर्मणाका पाणी 
४ धमे जहाज चैठ सयाना, उतर जाओ भवजक्‌ पारी ॥ क ॥ 
१५ ॥ ददा दाङ ये सुन के हियामे, हरदम शरीजिनद्ुं मजना ॥ 
हेत रलो छःकाय जीवसे, हाय रमी हठ तजनां ॥ हरो आध 
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भाया मद तृष्णा, पाप करता दिरमे जना ॥ दथा दान सत्य- 
शी अमस, ध्म क्रिया करता गजना ॥ इण भव में तन धन 
जन सपति, परभव मे जहो जयकारी ॥ ० ॥ १६ ॥ उगनीक् 
अडकीस वैशाख उस्वक पक्ष, प्तिथि वारस दिन बुधवारे ॥ तिरो. 
करि कहे कर्काधतीसी, सुणके भविजन अवधारे ॥ तो 
उनक सुमति शुद्ध आवि, मिथ्या भर्म सो भग जावे ॥ जाने 
अथिर सक्तार्टी रचना, लेनधम॑श्षरणो चवे ॥ कमै भरमको 
भर्म षिचारी, परम पद्‌ होय अविकारी ॥ क० ॥ १७ ॥ इति ॥ 
॥ कैकष उपर भावहृ्टातनी राबणी ॥ 
॥ दोहा ॥ 

1 इस दुनियाम जीव सो, भूर रदे भभैमाय ॥ समक्षानेके 
बास्ते, कट दृष्टात वणय ॥ १ ॥ प्रथम नस जिनराज चरणङु, 
ए देदीमं छे ॥ इस दुनियाके अदर भैया, कंदी खाना भकार ॥ 
जिसमें दी पडे अपार ॥ एक रोज जिक्र सुमो संव, सफीर 
मीरी महाभार ॥ कैदी कोई जागे सो उसवार ॥ उसी घखतमे बिजली 
चमकी,; देखे दष्ट पसार ॥ पहेरायत सोतं नीद मार ॥ दोहा 
॥ कैदी कहे सुणो यार, अव वखतं भिखा श्रीकार ॥ जेज 
करा मत पक +, निके वुरगके वह।र ॥ गफलत से होगे 
सुब सख्ुवार, स्म्षके निट चलो हशियार ॥ प टेक ॥ १॥ 
कोई कदे तच तनक नीद्‌ ठे, फेर चटेगे यार ॥ इरादा हैगा 
हभारा सार ॥ जेट रहे सो रहे कैदमे, षछतावे दिः सोय ॥ भुजरि 
रज्ञ समे रोय राय॒ ॥ जो निकरे सो पोच घर, माने भोज 
अपार ॥ मिा जिनकु अपना परिवार ॥ दोहा ॥ इस दृ्टातते पड 
रहे, मोह तुरगके माय ॥ जगतवासी सव दु ख सहे, लक्च 
माय ॥ रस्ता हे जेनधमरं॑सुखकार॥ स० ॥ २ ॥ मोह कर्मकी 
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भीत षडे कभी, विजखी दसकं अवतार ॥ इसीम चते मवि नर 
नार प्ट मोदके कैद खानासे, जवे सुवित द्वार ॥ भ्ि निज 
शुण सेषत परिवार ॥ अजर असर आनेनार निरेजन, ध लदा 
जयकार ॥ जिनो नामं चियां निस्तार ॥ दोहा न करम भसं 
रे र्दे, परम पद्‌ निराकार ॥ घमपय साधन [कयः वर्ते 
मंगलाचार ॥ आराधो समदृषटि नर नार ॥स०॥३ ॥ विषय 
कषायस मस्त रदे कद, दिर स्वे अरहकार ॥ नही दै टमसो 
कोई सरदार ॥ टेडी टे पगड़ी खले, चले निरखती छाय 1 मरोर 
मूढ रदे अकाय ॥ कमगतिका अजव तासाः च्निकमांहि 
पिरलाय ॥ कोटिष्वज भीख मांग कर खाच ॥ दाहा ॥ मवै करो 
मत चातुर, हरि हर चछ य ॥ सर कर्‌ उपज नरकरभ, पड्या 
पडया विरदाय ॥ भुक्ते वे परवशा जस्त मार ॥ स्‌° ॥९ ॥ 
भेरी मेरी करे दिवाना, जर जोर जसी परिवार ॥ संगी नहिं हे 
को$ तेरे यार ॥ एसी साइत श्षिर भिखणी दिख, उत्तम 
छल अवतार ॥ कृटिण हे तरणां भवर जख पार ॥ चत चत रे 
चेत सयाना, घर्म दया दिकधार ॥ स्वो शुरु पच महाव्रत धार 
1 दोहा ५ सुशुर शीख साने हये, खुधरे सघला काज ॥ इस 
मेने शोभा खे, प्रभव अविचल रज ॥ तिद्धाकरिख केता 
पर उपमार ॥ शखतसञ्च° ॥ ५ )\ इतं ॥ 
॥ साची. मराठी भापामां ॥ 

॥ यें दे वाचे नासं देवाचे, अष्टौ प्रहर! जप जिननर ॥ दे 
ञ्नि हे वंद बादुगे, फंद्‌ विष्येची काय सजा, भरु नामाची 
सावी ध्वजा, असार हा संसार त्यजा, शाति गुणास देवस्जा, 
सजकमौची दूर भजा, स्व विमख्ची करी प्रजा, क्षसा शाति सन 
घरी तजा ॥ पंच महाघ्रत सुति गि, भिक्षा सगे धर धर घर 
॥ येडे दधे ॥ ९१ परोपकार दरारीर श्विजवि, जसा सख्यागिरी 
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च्वदन, करी सजनं चरणी बदन, काम शुवे निकदन, चह 
वैभव वाजी स्यदनः, अदयाश्वती द्याहो धुदन, आटवी मनी तिद्धारथ 
नदन, तिरेक हणे ध्म करनी भविक ॥ खवर्फर शिव दर 
वर वर वर ॥ येड दे वाचे० ॥ २ ॥ इति पूर्णं ॥ 

॥ अथ गणषर्‌ पञ्न्ञाय भारभः ॥ 

॥ धनं धन आज दिवस भरो उग्यो ॥ ए देशी ॥ चउदासै 
धावन गणधर वदो, भवहु ख दर निकदो रे ॥ निज आतम अव 
शुण ते निदो, मोहजाख मते फदो रे॥ च ॥ १ ॥ ऋषभ जिण- 
दजी के पडरीक आदि, चोयाश्ी गणधर जाणी रे ॥ अजितनाथजी 
के सिंहसेन धुर, कल्यो प्चाणु परमाणो रे ॥ च० ॥ २ ॥ एक 
सो दोय सभव जिनवरके, चारुजी भुर कहीजे रे ॥ अभिनद्नजी 
कै वज्रनामादैफ, पमःसो सखा सहिजे रे ५ च० ॥ ३ ॥ सुमति 
भरभुजी क, चरम नाम धुर, णक सो पूरा कहिया रे ॥ प्रयोतन 
पहा पदभ्रसुजी फे, षक सो सात सव गहिया रे ॥ च० ॥ ४ ॥ 
षिदार्भ नाम सुपारसजी के, पञ्चाणु युणवता रे ॥ दिन आदिकं 
५ जी के, ्राणु थया शिवकता रे॥ च० ॥ ५ ॥ वराहक 
आदि सुबिधिनाथजी के, गणधर क्या अटथा्ी रे ॥ नद्‌ आदिक 
शतिर जिनवर के, जाणो सर्वं दव्याङी रे ॥ च०॥६॥ 
कच्छप्यादिक शयासभरभु के, चहोतर गुणराशी रे ॥ घुभूभािक 
लठ वासुपृर्य फै, पाया पद्‌ अत्रिनाङ्पी रे ॥ च० ॥ ७ ॥ सत्ताचन 
श्रीविमलग्रसृजी ॐ मदिर र्ति धुर नामो रे ॥ अनतजी के पचास 
जस आदिक, पाया एीवपुर समे। रे ॥ च० ॥ ८ ॥ तीन चारि 
श्रीपर्मभमु ‡के, अरिष्ट नाम जस धारी रे ॥ शातिजिनद्‌ के 
वक्रायुधादि+, उचितौ वरी शिवनारी रे ॥ च०॥ ९॥ साव 
आदिक पेतीस कुधुजिन फ, आगममें टरसाया रे ॥ फुमं प्रमुख 
तेतीस अर प्रभ +, सर्वही मोक्ष सिधाया रे |च ॥१०॥ मद्धिनाथजी 
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फे अभिक्षे आदि, अविश फरमाया रे॥ अटारा युनिषुत्रतस्वामी, 
. हि आदिक रिव पाया रे ४ च० ॥ ११ ॥ नभिनाथजी ˆ 
गणधर सतरा, शुम नामे शुभकारी ₹.॥ रिषठनेमजी ` वरदत्तं 
आदि, इग्यारा सुषिचारी रे॥ च ॥ १२ ॥ आर्यदि एदि शः 
प्रयु के, दस कट्या सूत्र सक्षारो रे ॥! महावीरिजी के इद्रभूति 
.प्रसुख, इम्यारा गणधारो र ॥ च० ॥ १३ ॥ छ्रिपदी 
पषेधर सारा, सिद्ध पदवी सहृ पाईं रे॥ तिलो रेख कहै न 
.वचन तन, वंदना हाजो सदाई रे ॥ च० ॥ १४ ॥ इति संपूण 
#॥ अथ सधर्मं स्वामीनी सञ्जाय धारंभः ॥ ` 
॥ जमीकंद भ रे जीव जाह उपनो ॥ ए देशी ॥ वीर भिनिश्वर 

पटटोधर नमु, श्री श्री सोधम स्वामी ॥ मगध देश रे ` राखी 
पुर भल, सेह सुरतरु आराम ॥ वी० ॥ १ ॥ पिता धा ररे 
माता धारणी, सूपं काम छुमार ॥ चार इद्धि रे धीरजता षणी, 
` पूरण भण्या वेद चार 1 वी० ॥ २ ॥ पुराण अदार छे 

वरी, चरदे विधा निधान ॥ सोमर महण यज्ञके कारणे, 

देह सन्मान ॥ वी० ॥ ३ ॥ तिण अवसम रे त्राखानंदजी 
घनघातिक क्म टार ॥ केवर पाया रे आया तिणपृर, जग 
ना जगपार ॥ वी०॥ ४ ॥ चोसट इद्र आया तिणपुरस, “ 
सर सुरि अपार ॥ र्य त्रिगडो रे माहि विस्तरी, ` ण्यो ` 
अहकार ॥ वी० ॥ ५ ॥ चचची करवा रे गया उमेगश्यु, रचना 
देखी सो नयण ॥ गवैज उतरथो रे संशाय टाछियो, पनां 
असरत चयण १ वी ॥६॥ दीक्षा धारी रे परम वैरागशुः 
पचसया पिर ॥ नरिपदी ज्ञाने रे खान्य उपनी, चौदे पूरव पारं 
॥ बी० ।॥ ७ ॥ मति श्चुति अवधि रे मनःपरयव वली, उपनां 
कान ए चार ॥ निशिषदेन उद्यम रे करे तप जप णो, भावना 
"भनेसो वार ॥ वी>}॥ ८ ] वषं पचास रे रा श्वासे, 
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श्दन, करी सजन चरणीं वदन, काम शद्ुचे निकदन, रह 
वैभव वाजी स्यदन, अशा शवती याहो धुदन, आटवी भनी सिद्धारथ 
नदन, तिरोक हणे ध्म करनी भविषम ॥ छर शिव सदर 
धर वर घर ॥ ये दे वाचे० ॥ २ ॥ इति सपूर्णं ॥ 

॥ अथ गणधर सन्ज्ञाय भारभः॥ 

1 धन धन आज दिवस भो उभ्यो ॥ ए देक्षी ॥ चउदासे 
धावन गणधर वदो, भवदु"ख दुर निकदो रे ॥ निज आतम अव 
शुण ते निदो, मोहजार मत फदो रे॥ च० ॥ १ ॥ ऋषभ जिण- 
द्जी के पडरीक आदि, चोराशी गणधर जाणो रे ॥ अजितनाथजी 
के सिंहसन धुर, क्यो पाणु परमाणो रे ॥ च० ॥ २ ॥ एक 
सो दोय सभव जिनयरके, चारुजी मुख्य कीजे रे ॥ अभिनदनजी 
के वज्रनामाद$, एसो सोला ऊहिजे रे ॥ च० ॥ २ ॥ सुमति- 
भरभुजी ऊ, चरम नाम शुर, एफ सो पूरा किया रे ॥ भ्रयोतन 
पदखा पद्मध्रसुजी फे, एक सो सात सव गहिया रे ॥ च० ॥ ४ ॥ 
विदारि नाम सुपारसजी के, पाणु शुणवता रे ॥ दिनि आदिकं 
भ्रीचदाप्रश्चजी के, ्राणु थया शिवकता रे॥ च० ॥ ५॥ वराहक 
आदि सु्ोषिनाथजी के, गणधर कलया अटयाशी २े॥ नद्‌ आदिक 
कीतर जिनवर ॐ, जाणो सर्वं इक्याशी रे ॥ च ॥६॥ 
कच्छप्पादिकः श्नयासध्रसु कै, चिहोंतर गणराज्ी रे ॥ पुभूमादिफ 
छासड वासुपूज्य ‡ पाया पद अविनाशी रे॥ च०॥७॥ संत्तावन 
श्रीगिमरधभुजी ‡, मदिर रिख धुर नाभो रे ॥ अनतजी के पचासं 
जस आदि, पाया कषुर ठाम! रे ॥ च० ॥ < ॥ तीन वारि 
श्रीधर्मघरमु फ, अरिष्ट नाम जस धारी रे ॥ शातिजिनद कैः 
चक्तायुधादि, छतर वरी शिवनारी रे ॥ च०॥ ९॥ सावर 
आढि$ पतीस कुधुजिन ‡, आगमम टरसाया रे ॥ ऊुम प्रखर 
तीस अर प्रभु +, सर्वही मोक्ष सिधाया रे ॥च०॥१०॥ मदिनाथजी 
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के अभिक्षे आदि, अटि फरमाया रे ॥ अरारा सुनिसुबतस्वामी, 

छि आदिक शिव पाया रे ॥ च० ॥ ११ ॥ नामिनाथज्ी `` 
अणधर सत्रा, शुभ नामे शुभकारी र ॥ र्िनेमजी के वरदत्तं 
आदि, इग्यारा सुकिचारी रे ॥ च० ॥ १२ ॥ आर्यादिन्नादिक पा-्- 
प्रषु के, देस कट्या सूत्र मक्चारो रे ॥: महा्वीरजी के इद्धभूति 
.प्रसुख, इग्यारा गणधारो र ॥ च> ॥ १३ ॥ जिपदी ज्ञान 
षर सारा, सिद्ध पदवी सह पाई रे॥ तिरो र्वि कहे मन 
.वेचन तन, वंदना हाजो सदाईं रे ॥ च० ॥ १४॥ इति संपूणैः॥ 

॥ अथ सधर्मं ख्वामीनी सन्ज्ञाय पारेभः ॥ 

॥ जमीरकद्‌ म रे जीव जाइ उपनो ॥ ए दी ।। वीर जिनिश्वर 
पहोषर नप्र, श्री श्री सोधम स्वामी ॥ मगध देरा रेको रास 
पुर भव्ये, सोहे सुरतर आराम ॥ बी० ॥ १ ॥ पिता धामल रे 
माता धारिणी, स्पे काम कुमार ॥ चारु बुद्धि रे धरजता घणी, 
पूरण भण्या वेद्‌ चार ॥ वी ॥२॥ पुराण अदारछेश्ा 
वरी, चउदे विद्या निधान ॥ सोमर म्हण यज्ञके कारण, बुखाया 
दई सन्मान ॥ वी० ॥ ३ ॥ तिण अवसरे रे गार 'दुजी 
घनघालिकं कर्म टार ॥ केवर पाया रे आया तिणपूरं, जग 
नायक जगपा ॥ वी? ॥  ॥ चोसठ इद्र आया तिणपुरमे, वली 
सुर सुरि अपार ॥ रच्यो त्रिगदो रे महि विस्तरी, आण्यो " 
` अहंकार ॥ वी० ॥ ५ ॥ चच करवा रे गया उमेगशु, रचना 
देखी सो नयण ॥ गयैज उत्तरयो रे संदाय टाखियो,  पञुनां 
अभरत क्यण ॥ वी० ॥६॥ दीक्षा धारी रे परम वैरागश, 
` पच्या परिवार ¶ त्रिपदी ज्ञानं रे साभ्थि उपनी, चौदे परव धार 
0 ची ॥ ७ ॥ मति शति अवधि र्‌ मनःपरयव वी, उपनां 
सान ष चारे ॥ निशिन उदयम रे करे तप -जप तणो, भावना 
भाषे सो चार ॥ वीर \॥ < ] वषे पचास रेर्या वासे, 
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प्री वे कग जाण ॥ सेवा कीनी रे जगनायक तणी, परध 
पहता निर्वाण ॥ बी० ॥ ९ ॥ आचारज पद वारा वर्षं छग, 
दीपायो जेनधरम ॥ अप्व करण शुष्क ध्यानथी, हणिया घातिक 
कर्म ॥ वी० ॥ १० ॥ केवर पाया रे सोहमं स्वामीजी, स्वना 
जाणी रे सवै ॥ दिष्य थया वीजा रे जनु सारिखा, नन्याणु 
कोडी रे व्य ॥ वी° ॥ ११ ॥ रतं परण्या रे आठ कामिनी, 
पाच सत्तावीरा खार ॥ दिन उगता रे सजम आद्रो, धन धन 
तंस अवतार ॥ वी० ॥ १२ ॥ आढ वर्धं लग रे केवरु पद सह्या, 
पोता मुगति सङ्लार ॥ अजर अभर सुख रे पाया सासता, 
मामयकी निस्तार ॥ वी ॥ ३ ॥ सवत्‌ ऊगणीशं रे उगणचा 
रीस का, चैष शुद्ध आठ जाण ॥ केरुपिप्यल गाम रे 
कीषी सञ्छ्ाय एह, दक्षिण देश्च वेखाण ॥ वी० 1 १७ ॥ तिजेकरिख 
दासे रे पाटवी शिष्यना, चरण शारणना आधार ॥ जिम तिम 
करिने रे पार उतारजो, विनति ए अवधार ॥ वी० ॥ १५ ॥ 
॥ अथ ग्य।रा गणधर की मञ््ाय प्रारभ ॥ 

॥ पास ज्निश्वर रे सामी॥ ए देशी ॥ गणधर सभरो रे 
भाई ॥ दिनदिन अधिक सपत सुखदाई ॥ विघन न स्यापि रे 
कोड, ही श्री मनवषित कहे सोई ॥ ग० ॥ १॥ वीरभ 
कवखधरे पाया, पादृक्रणने अधिक उमाया ॥ भ्म निवारय रे 
स्वामी, सजम धशरुपे छियो शिर नामी ॥ ग०॥२॥ छट चछ्ठ 
तपस्या रे कनी, तेजो लेऽ्या सो वदा कर सीनी ॥ सव शिष्य मही 
२ पषा, इद्रभूति भ्रण अख्वेखा ॥ ग० ॥ ३ ॥ अघ्नीमूति रे घीजा, 
घायुभृति पणम नित्य घ्रीजा ॥ ए त्रि समा र भ्राता, तोड दिया 
मोहनी बु-ख तात्रा ॥ ग०॥ ९ ॥ वसुभूति चधा र जाणो, पचम। सुध 
भौख्वामी बखाणो ॥ ब्ीरओके पाटे रे साहि, निरुयत भविजनना मन 
मोहे ॥ ग०॥ ५॥ जन्रु जसा चखा रे यया, कोडि नन्याणु त्याग 
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सेनया ॥ रात परण्या रे नाप, दिन उगां छ्ियो संजम धारी ५ 
ग० ॥ ६ ॥ संडितयुत्र छटा र किये, मर्यपुत्रजी जपतां सुख 
हियं ॥ अकंपित आटमा रे वंदो, मव सव दुत दूर निकंदो ॥ 
ग०॥ ७1 नवमा अचरजी रे गाबो, भव भव दुत दर 
नसावो ॥ मेतारज दशमा `र ध्या, कस भ्म भय दृर परावो 
॥ ग० ॥ < 1 प्रभरास्जीं म्यारमा रे सेवो, पात उटी नित 
नामज छवो ॥ चडदे परर रे धारी, प्या षश्च विविध भक्रारी 
॥ग०॥९॥ तप क्रियो दुःकर रे कारी ॥ तारा बहुं भवियण 
नर नासी ॥ समता सागर रे परा, कमैरिपुना करा चकनूरा 
॥ ग० ॥ १० ॥ सहु जण केवल र पाया, दोय अजोगी सुक्ति, 
सिधाया ॥ ते सव प्रणमूं रे भावे, जनम मरण भय जिम भिट 
जवे ॥ ग ॥ १९१ ॥ रमणी छक्तिस रे साख, चोमासे रद्या 
घोद्नदी बराक्‌ ॥ गणधर मुनिवर रे गाया, तिरोकरिख 
प्रणमे नित पाया ॥ ग० ॥ १२ ॥ इति ॥ 
॥ अर्थ {छतोय्‌ सन्छा भारम: ॥ 

॥ देशी केरा ॥ गणधर म्यारा वंदियेजी, जिनने कीनो महा 
उपगार्‌ ॥ भस रे मुनि कीनो० ॥ ग० ॥ ९ ॥ मान धरी गया 
वाद्‌ करणकः, दियो दे भम निवार ॥ भ ॥ दि०॥ ग०॥२॥ 
ईंदमूतिजी, सियो संजम्‌ घञुये, छठ छठ तप सियो धार ॥ भ० ॥ 
० ॥ म० ॥ ३ ॥ तेजोखया कछ कर खनी, भाणिया अंगम 
वार ॥ भर ॥ भ" ॥ ग ॥ ४1 अभ्निमृति वायुमृति ्रोजाजी, 
ए. वषीनु" वंधव विचार ॥ भ० ॥ ए० ॥ ग०॥्‌॥ वसुभूति 
च चोथा नित्य भ्रण, शूरवीर सरदार ॥ भ० 1 शू०॥ ग०॥६॥ 
वीर पयोधर स्वामी सधमा, रूप अनूप उदार ॥ भ. ॥ ₹ू० ॥ ग० 
॥ ७ 1 सेडितेषुत्रजी ने सौर्यपु्र, अकंपित सु कार ॥ भ ॥ 
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अ० ॥ ग०॥ ८ ॥ अच वटी प्रणम मेतारज; 
सव॒ गया युति मञ्चार ॥ भ ॥ स० ॥ ग०॥९ ॥ 
परभासजी इग्यारा णमु, रिचसपति ना दातार ॥ भ०॥ शि° ॥ 
ग० ॥ १० ॥ तिरोकरिख कह गणधरजी कूः, नित नित होज्यो 
नमस्कार ॥ भ० ॥ नि० ॥ ग० ॥ ११॥ इति ॥ 


॥ अथ वृेतीय सञ्ज्ञाय भारम ॥ 

॥ देशी भभाती ॥ भ्रात उठि भणमो भवि भर्व, नित नित 
गणधर म्यारा ॥ ए टेक ॥ इद्रमूति अभ्निमूति वदू, वायुमृति 
सुखकारा ॥ वशुभूति सुधमस्विामी; नामे लिया निस्तारा ॥ प्रा 
॥ १ ॥ महितपुत्र मोर्यपुत्र अकपित, अचर अचल अविकारा ॥ 
मेतारज आर्ज्चुद्धिवता, भमासजी भाण पियार। ॥ भ्रा० ॥ २ ॥ 
ग्यारा गणधर महा गुणसागर, चम्मालिश सं पणिारा ॥ वीरय 
कै पासे एक दिन में, चत किया अगिकारा ॥ भा० ॥ २ ॥ चदा 
पूरच धारक तारक, वारक सर्वं विकारा ॥ विमल केवल कमलाधारी 
करगया सो खेवा पारा ॥ भा०॥ ४॥ इण समरता सकट नासे, रहे 
अखृट भडारा ॥ तिरोकरिखं के चरण दारण मुदञ्च, कीजो भव 
निस्तारा ॥ भ्रा ॥ ५ ॥ इति ॥ 

॥ अथ चतुथं सन्ज्ञाय_ भारभ, ॥ 

1 देशी फागणका ख्यारमें ॥ समरो नित समरो नित, ग्याराई 
गणधर कू ॥ स ॥ इदभूति अन्निभूति वदो, बायुभति नदो जोडी कर 
कू॥ स° ॥ १॥ व्भूति सुधर्मास्वामी वदो, मडितयुत्र रोली जगहर 
क्‌ ॥ स ॥ २ ॥ मोरयपुत्र अकपित अचरुजी, मेतारजजी छोडधा 
साते डर्‌ ॥ स ॥ ३ ॥ ग्यारमा श्रीपरभासजीकू वदो, छोड 
दिया ह सनन घरक ॥ स° ॥  ॥ चउदाई पूरव धारक सारा, 
उपदेश दिया हे धर्का परकू्‌॥ स ॥ ५ ॥ ग्पाराई तप सनम्‌ 
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शु पारी, रारू दिया आटः क्म अरिकं ॥ स ॥६॥ 
चम्मालिरादा णकदिनमे शशक्षा धारी, ग्वाराक्क गया रिवमेदिर- 
कु सम ॥ ७ ॥ उमणीदो अङ्ना आविश पटे, तिखकरिख 
प्रणमे सदा मुनिवरं ॥ स° ॥ ८ ॥ इति ॥ 

“^ * “^ ॥ अथ पचस सञ्द्यास परियः ॥ 

॥ दया ध्रै दिरभाहै मव र ॥ ष्‌ दज्ञी ॥ वेदा नित मण- 
धरम्यारा र, भिरे जिन ससं अधारया र ॥ ए टेक ॥ चडदा 
सहं -अणगारम जी, अयष्ट शिष्य अरावत ॥ इद्रभूति सुख 
कारणा जी; राचेया ज्यां सर्वं सिद्धांत ॥ वं०॥ १ ॥ अभ्चिभूति स्वामी 
दृस्ताः, जी, वायुभरति त्रीजा जाण. ॥ चर तीनू समा चंधवाजी 
गोस्‌ गोच्र .बखाण ॥ वं० ॥ २ .॥ वसुभूति चौथा सुनिजी, नाम 
खया, निस्तार ॥ सूज भगवतीम चार्या. जी, परशषननो अधिकार 
॥ {व° ॥- ३ ॥ वीरजी र पाटे दीपता जी, धन धन सुध्मास्वाम 
॥ श्रीज्ञिन धर्म दापयने जी, सारा वंशते काम ॥ वं ॥६॥ 

यया जव लरिखा जी, राते ते परण्या नार ॥ कोडि 
नन्याण्रं लानिने जी, लघो संजमं भार ॥ वं ॥ ५4 ॥ मेडितपुत् 
यंपु -दीपता जी, , अकैपित जस धार ॥ अचलजीने जपतां 
यकर जी, त्रये भवजरपार ॥ वे० ॥ & ॥ मेतारन आरजमति 
जी,, निज कारज किया सिद्ध ॥ बहुं परभासजी म्यारमा जी, 
जाक्तानाम, किया नवनिष्द्‌ ॥ व° ॥ ७॥ ए ग्यास गणप जी 
चडदा पसव शार प" ष्य यथा श्रीवीरना जी, चम्मासिररो 
पवार ॥ वं ॥-८ ॥ इण दुःखम आरा विषे जी, सूत्र तणो छे 
आपा ॥ ते सब्र.जाणो विजना जी, गणधरजी उपार ॥ वं 
५.९॥ तिलप्ेरिख के" जगते जी, श्री जिनसार्‌ग सार ॥ 
गणधर, ्रयारा "गाद्ये जी, नित नितः जय जयकार ॥ व॑ ॥ १० ॥ 
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॥ अथ श्री द्श्वैकालिकि सत्र दश अध्ययन भयेक उदेशा 
पीटिका सयुक्त पन्नर सञ्क्षाय भारमः ॥ 
॥ तेत्र प्रथम पीठिकरासञ्क्षाय प्रारभः ॥ 

॥ मेरी सरी करता जन्म गयो रे ॥ ए देडी 1 जय जिनराया, 
जय जिनराया, जय सतगुरु जिन ने ध्म बताया ॥ जय० ॥ १॥ 
भवजन तारक एशिवसुख दाणी, परूपी दादश अगकी वाणी ॥ 
जय० ॥ २॥ श्चुति सागर गणधरजी ज्ञी, सूत्ररचना रची 
नयरस केटी ॥ जय० ॥ ३ ॥ सोधमीस्वामी पद्रोधर पहरा, तस 
शिप्य प्रथम केवली डेेला ॥ जय० ॥ ४॥ श्री धी जवृू युणनिषि 
अम्‌, भव ताप हरण ढ़ स्वच्छ सुतवू ॥ जय० ॥ ५ ॥ तस्त 
क्षिप्य सफ कियो नर भव जी, प्र भव सुधारो भी घभव 
जी ॥ जय० ॥ ६ ॥ महागुण सभव सिय्यभव भारी, तस पत्र 
मनक भया अणगारी ॥ जय० ॥ ७ ॥ पूरके मादी गणिवरजी 
विचारी, अवस्था भिति रही खट मासी सारी ॥ जय० ॥ ८ ॥ 
तव तिगे सनमाही कियो विचारो, किणविध होयगा मव निस्तारो 
॥ जय० ॥ ९ ॥ भ्रय जु निर्य महतो, मागसिद्धात रचनेकी 
करी खतो ॥ जय०॥ १०॥ अतम रवादथी धर्म पत्नि उच्वारधो, 
कर्मे प्रवादी पिंडेषणा सारथयो ॥ जय० ॥ ११ ॥ वचनसुधी सत्य 
+वादधी धारो, दोष अध्ययन सात ॒सृविचारो ॥ जय० ॥ १२ ॥ 
पर्व नयमो आचार षल्य श्रीजी जाणो, वेया. समे स 
यया परमाणो ॥ जय ॥ १३ ॥ दङ्वेकाडिक स 
नामं उच्यारो, तीन भग इणमे सुखकारो ॥ जय० ॥ १४ ॥ 

आठ मगर प्रमुने नमस्कारो, निर्वि शास भणी दजी धारो 
॥ जय० 1 १५ ॥ अत मगलिकरथी लहो सुख सुरे, शाल भगल 
शद्रे सुणा आगे युरिति ॥ जय० 1 १६॥ धम्मो मगल सुक्षिट 
आदि जाणे, नाण टसण सपन्न मध्य ठाणो ॥ _ जय ॥ १७ ॥ 
निरयन्ममाणाय बुद्धबयर्णे, अत मगलिक सोचो दीर्धनयणें ॥ 
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जय० ॥ १८ ॥ पथम अध्ययने धर्म पंसा, द्वितीयाध्ययनं धीरज 
पर अत्ता ॥ जय० ॥ १९ ॥ अनाचीरन को ओजामे विस्तारो; 
चोथे छकाय तणो हितकारो ॥ जय०॥ २० ॥ पंचमे विशु भिक्षा 
रिक्षा आणी, च्छे सुनियुण क्रिया वखाणी ॥ जय० ॥ २१ ॥ 
वचन शधि सातम परधानो, आटमो विचारो आचार निधाना 
॥ जय० ॥ २२॥ नवम अध्ययने विनय मृरु दाख, दक्ामे अध्ययन 
भिक्खुगुण भावे ॥ जय० ॥२३॥ समुच्चय नाम कट्या इहां संतो, 
अनंत नयातम वचन महंतो ॥ जय० ॥ २४ ॥ सूत्र ससुद्रपारछुण 
पवि, गगन शरी दिष्णु देख उमवि ॥ जय० ॥ २५ ॥ तेत हू 
आसी महा अस्पबुद्धि, जिनागमकी नहिं पूरण शुद्धि ॥ जय ० ॥ 
१६ ४ प्रक अध्ययन उदेशा विचारो, कटु निज भाषामे शुर 
उपगारो 1 जय० 1 २७ ॥ पाठे आराधे भाव शुद्ध आणी, 
तिलेकरिखि कहे सो बेरे शिवणी ॥ जय० ॥ २८ ॥ इति 
पीरिका सनज्ख्राय १ 
॥ अथ प्रथम दुम्पपुष्फियाध्ययन्‌ सन्ज्ञाय धारेभः ॥ 

॥ भावपूजा नित कीजीये ॥ ष देशी ॥ धम मंगर उक्ष छे, 
शाते ए नरुं कालो जी ॥ अर्दिसा लक्षण धर्मेन, भाख्यो छ 
दीनदयाल जी ॥ १॥ धमं आराघो जी भावशु, संजम सते 
भ्रकारो जी ॥ बारे भद तपस्या करे, दव्य भाव सुविचारो जी ॥ 
ध० ॥ २ ॥ चार जातिका देवता, हरि हर चक्री उदारो जी ॥ घस 
विषे सदा मन रहे, तिण्ने नमे वरवारो जी ॥ ध० ॥ ३ ॥ जिम 
त्रं श्ल अङि चिन्त रली, पीवे सो मकरंदो जी ॥ षडा नहिदेवे 
छरुुमने, पोते तति आणेदो जी ॥ ० ॥ ४ ॥ तिम पुनि लोक 
विषे कला, आरंभ पारह निवारो जी ॥ भ्रमर भिक्षा एषणिक चे 
जो देवे अब्‌ वत जी ॥ ध ॥ ५ ॥ सेम भार निभाववाः 
छ कारण आहारे जी ॥ है शोक आणे नहि, ठंड छ पकारो 
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जी॥ ध०॥६॥ दु ख नरहिंदेवे पर्राणीने, मव कोटी सुवित्रारो 
जी ॥ गृह्य करे निजं कारणे, भ्रमर ज्यु यहे अणगारो जी" 
ध० ॥ ७ ॥ मुनिवर मधुकर लम कल्या, उत्तम अवसर जाणे जी ॥ 

पुष्फिया अध्ययनर्मे, जगमुरु किया वखाणो जी ॥ धर ॥८॥ 
सूत्र भ्रमणे त्रिधि अहे, शूरवीर सरदारो जी ॥ तिलोकरिख के 
नित ज भणी, प्रणम में वारारा जी ॥ ध० ॥ ९ ॥ इति ॥ 1 

॥ अथ द्वितीय मामान्यपूर्वी अध्यन सज्माय आरमभः ॥ 

॥ मगघाधिप श्रणिर सुखकारी ॥ ए देशी ॥ ए सतार भयकर 
जाणी, अहिकचु5 जिम छडा ॥ श्रीजिनध्र,परम सुखदाता, ? 
जम सु चित मडा के ॥ सुग्रणा, अलुभव ज्ञान विचारो ॥ होत्र 
स्यू भव निस्नःरो ऊ ॥ सु० ।॥ १ ॥ त्रिविधे त्रिविधे दाग करीने; 
कामभेग अभिरूप ॥ पगे पग तिपवाद उपान, सकर्प वदा 
चित्त राख फे ॥ सु० ॥ २ ॥ वचर भूषण न भामिनी आदि, नहिं 
जिण्ने वशप्राी ॥ मोगये नहिं ५० मा नहिं स्यागी, जगतारक्र 
दरसाद्‌ के ॥ सु०॥3॥ रिद्ध णी जिणने वरामाही, पण ते नहि 
अनुरागी ॥ ते त्यागी जगद्रीख पयपे, जाणो महाव दभागी करे ॥ 
सु° ॥ ४ ॥ इम साची समता करता कदाचित्‌ निकले चित्त सजमर 
घरथी ॥ सोचे वस्तु नहि ह एहनो, स्थो करे मभता अपरथी फे 
॥ सु० ॥ ५॥ भाग राग दु गयदायफ जागा, कायान्पमक षणु 
छ्डा ॥ दीन उण्ण पागम्मिह सव ग्पमिया शिवयधृसु धीति 
मडा क ॥ श्ु> ॥ ?॥ राजमना सनी रहनसा ना, [कटु वयन 
सुषि जप ॥ आति जाज्चल्य धगधगना आस्न, सपारनाप नन कपक 
॥ सं ॥ ७ ॥ गधन कृ जानना फणधर, जाय षड्‌ 
निणमाही ॥ वम्या जर नहि न उच समन्नो न्याय त्टगा के ॥ सु 
॥ < पिश्नर हा तुद्च पयश्च कामी, असयम जीवित चटा 
॥ उम्था भाग यटण। नाह जगता, मरण भद वुञ् भावक ॥ सुर 
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.॥ २.॥ जहां लिहा त॑ देखि त्रिया नयणः अथिर माव तुच थासी 


4 ददक्ष जिम पदे पन्‌ रतायै, तिम वुक्च सजम जासी.के 


॥ सु° १ ९०॥ अकुथी जिर गज वष थाव, जिम सती महावत 
4 १ (= १ ५ भ, 
जमो ॥ ज्ञान अकर करीन वदा खाई, उन्मत्त गज रहनेमो के ॥ 
4 न (^, 4 ५.१ दोरु  >>~॥ 
सु° ॥ ११ ॥ धस खुट सुनि भिर करि ाप्यो, दोलै खद्यो रिव 
४.१ 9 (51 { ^ ४५१ गर्भवासो 
बासो \ इस जाणी शुनि मन वदा कर राखे, ब्र तस मर्मवासो 
के सुर ९२॥ सामान्यपुिं अध्ययन छे दृजो, ृद्यो भविजनं 
भाविः ]) तिखोकरिख कहे सुद्ञा जिनमारग, सो इम समन समक्चतर 
फे ॥ सु०॥ १३ ॥ इति सामान्यपृू अध्ययनं ॥ २॥ 
॥ अथ तृत्तीय सुियारध्ययन सन्छञाय प्रारंभः ॥ ' 
। १ यै क्यो श्राणा धर्म त्योहार आसा रजको ॥ अथवा ॥ 
आ रस सेरी आदि जिनेश्वर कियो पारणो, ॥ ए देशी '॥, जम 


८ ~ 


धरे भ्रमत्‌ "निवि, छकष्या तिपा ॥ ते बावन्‌ अनाचीरण वरजे, 


जिन {आणा उजमार ह रयै शणो वि भ्राणी, घन जे परमेन 


गी, आर, आना कदर ॥ १. आम ती) कि आहार 
यदेहिक पो आवो, निकाज,॥ सनतः धिव हानो 
आप्यो, {खो नदि" स. रिलिसज नहो ॥ ० ॥ २॥ रात्निमोजन 
सनन सुगेष तन, प्रहे नहि वली यारु ॥ न करे. विंजणो रत्र 
सिगष दे, स्थ पात्र राक हो ०।३॥ दानकषाला नो उहार न 
शेवो, मर्दन नहिं कर त ॥ दांतण मिरी रस्थते दाता, 
तजे बोपदादिक स्रं ह.॥ श्रे ॥ ‰ ॥ मुख नहिं .जोचे 
्रषणमांहो,. छत्र , धरे , तर्हिं शी; ॥ सावय सौषपि, वर्ज 
पणरखी, सवा जह सुनीरा हा ॥ यै० ॥ ५ ॥ तेड आरंभ तमे 
आहार सिभ्यातरी, वैरे न सचि परग ॥.विण कारण गृहस्थ, घर्‌ 
नहिं बेदे+ दाख उवटणो अम हो ॥ ०.१ ६॥ वेया दसम्रकी 
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करे न रिखजी, जाति जणाई आहार ॥ भिश्च पाणी वली दुख 
आया, सरणो न वछे परार हो ॥ ० ॥ ७ ॥ मूलो आदु खड 
सेकडी, कद्‌ मृख फ बीज ॥ सवरादिक पच द्टुण आदि दे, 
तजे सचेत सब चीज हो ॥ यै० | < ॥ दभा कारण वस्र भूष 
घोवण, चमन वस्तीकम॑जह ॥ विरेचन अजण दत ¶लालण, 
शारीर श्गुश्रूपा तेह हे ॥ थे०॥ ९ ॥ इत्यादिक अनाचीरण टे, 
निर्य सजम धार ॥ उग्रविहारी आश्रव वर्जे, खटकाया पुखं 
कार हो ॥ येऽ ॥ १० ॥ उष्ण कारे आतापना ठेव, श्रीतकाछे सदे 
ठंड ॥ चोमासे धिर तन तप धारे, जेन ॒धर्मका मड हो ॥ 
० ॥ ११ ॥ सहे पारसह मोह दटावे, दुष्कर किरिया धार ॥ के 
इक पावे स्वग तणां सुख, व मञ्ञार हो ॥ य॑० ॥ १२ ॥ 
नामाध्ययन तीसरो, पनि आचार ॥ ज पाठे शुद्ध 
शान तस, प्रणमे वार वार हो ॥ य०॥ १३ ॥ इति ॥ ३॥ 
॥ अथ चतुथं छनीवणीयाध्ययन सञ्जाय भारभः ॥ 

1 मानव जनम, जनम रतन तेने पायो ₹े॥ ए देद्री॥ श्री 
जिनघमिको सारो रे, खट काया उगारो ॥ श्री०॥ भरु ॥ प्टोधर 
श्री सुधमीस्वामी, जु पृञे तिणसु शिर नामी रे ॥ चोधा अ- 
ध्ययन मञ्ञारो, किस्य छे अधिकारो ॥ कहो तस विस्तारो ॥ श्री° 
॥१॥ इम्‌ सुणी कदे जिम भभु फरमायो, तिम कष्‌ उषु 
घुण घायो रे ॥ पृथवी बली पाणी, तेड बाड षलाणी ॥ वनस्पति 
तसं ठाणी ॥ श्री० ॥ २ ॥ निज आतम सम कष्या छकाया, 
सुखबखक धञु द्रसाया रे ॥ सत्र जीवणो व्दति, दु "लु थरंषि ॥ 
आगम द्रलावे 1 श्नी०॥ ३ ॥ इम जाणी त्रिविध त्रिविध भव पराणी, 
छकायरक्षा सुखदए्नी रे ॥ कोष छोम भय हास्या, वर मत घोलो 
भाषा ॥ सत्यत्रत सुख खासा ॥ श्रीऽ ॥ ०॥ भाम नगरं चन 
अष्य॒घहु छोटो मोटो, जाणो अदत्त सम खाटोरे1 चुर नर 
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पिरयो, मथुनथकी वेचो ॥ त्यागो यह परपचो ॥ श्री ॥ ५॥ 
असपवहु छट मोटो सचित्तो, मिभ वली अचित्तो रे ॥ स्मह 
दुखकाे, भरमावे संसारो १. करिये परिहारो ॥ श्री ॥ ६ ॥ 
असणादिक जे क चड आहारो, निरिभोजन र्हियो रे॥ एं 
लखत सु रो, पाल्यां निस्तारो ॥. इ जाणीने धारो ॥ 
्री०॥७॥ पात्र उपगर सारा, ते परंजो पटेवो र 
॥ तर थावर प्राणी, करो यल ॒पहचाणी ॥ ईम आगम णी 
श्री" ॥* ८ ॥ अजया सु चाठे तथा उमे र्हवे, बैठे वे वे 
मुल केवे रे ॥ भाणीनी हिंसा थाव, पापकमे वेष ` ॥ अति कटु 
पमे. श्री०॥ ९॥ शिष्य पे तव किणव्रिध करीये, गुरु कहे 
जयणा आद्रीये रे ॥ पाप कसे न रगे, रुध श्रव सागे ॥ 
अविच सु अ ~ ॥ श्री ॥ १० ¶ प्रथम ज्ञान पे द्या णी, 
कौर जणे जे प॒ अज्ञानी रे॥ सूत्र सुण्यां बोध वि, आश्रव 
वि ॥ सजम पद्‌ पे ॥ †०॥ १९॥ धारे उक ` 
भारे, कमै भस करे रोरेव पद्‌ वे, रिष्वपुर्म सिधावे ॥ 
शाश्वता सु वे॥ श्री० ॥ १९२ 1 इम जाणी चष्ट ` पण 
परिया, धारी अनंताही तसया रे ॥ छनीवणीया अधि `, शुद्ध 
पले नर नारो ॥ तिखो रेख सोही सारो ॥ श्वी ॥ १६॥ इ" ॥ 


॥ अथ पेचम पिंडेष !भध्ययनस्य पथम उदेश सनज्खाय भारंभः ॥ 


पसो पहा रती ॥ ष देशी ॥ श विधि करिया. 
शुद्ध आदरे, द्रवयक्षेत्र विधि जाण ३ ॥ गजगति म॒ति संचरे, 


धृसरा भ॒ रे११॥ हं बछिहारि ` जाडं रिखचरणकी, 
प्रसर थावर प्रतिपा रे ॥ कोयं ४ रं भस्मी युं पर, ` 
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निं शका नि्ाक २ ॥ ब० ॥ २ १ बेदयावासमे नहिं सचे, नयी 
भसुपं ननि गाय रे ॥ , उन्मत्त वेर हय गज जिहा हष्टे, सुनि 
दुर्‌ वर्जनि जाय रे ॥ व० ॥ ३ ॥ धमःधम चार चारे नर्हि, हसे 
वीरे नहिं पथ रे ॥ चाले निं भहरु देखतो, अधारु घर्‌. ते 
तजत ररे ॥ व०॥ 8 ॥ दुगछनिक अतीति कारीयो $, पहा 
सुनि नदिं जाय २ ॥ पडदो कियाड आज्ञा विना, सोके {नहिं 
रिखरीय रे ॥ व° ॥ ५ ॥ दोप वयाङिस टाखने, सुक्षतो के भिक 
आहार रे ॥ उपरत दोप विधि पिंडनो, सुणजो काईकः अधिकार २५ 
ब ॥६॥ दो जणा सामिल आहार ते, निमे एक तिन वार 
रे ॥ ते भुनीसर वज सही, विहर जुगहाभी -जेवार रे ॥-व० ॥ 
७ ॥ गभिणी अथे भोजये कियो, जिम्या पहिली परिहार रे ॥ 
उठे्नरके वेरावण भणी, पूरण मास गभयुत नार र ॥ ध० ॥ ८॥ 
वारक धवरावली जुवती, छोडावता रोवे ज वाट २ ॥ दान पुण्य 
मगत;अथे ज, क्रियो ए-सृहु दे रिख टा रे¶। य° ॥{ ९॥ अलय 
खागो र्हः नाखुमो, हुनिजन ते चर्ञत रे ॥ तृषा युन नहिं जिन 
जरते तर्हि दहसिघ्रतप्रे ॥ ० ॥ १० ॥ उपयोग धिना लेवा 
णो.कदार्‌ परटवे-तहूगएमस्त रे ॥ अणासाक्ति स्यानकं आणनी, 
स्थ धरे आज्ञा शतं रे ॥ घ० ॥ ११ ॥ विधिश्ुद्ध आहार क- 
रता कदा, काट काकरो निक्त र ॥ हाथम्‌ मही मूके तदा, पण 
मुखसु नहिं थृकत रे ॥ च० ॥ १० ॥ जो निजस्थान आरे मुनि; 
ही शद कहत रे ॥ करे काउस्पग्ग इरियिाही, अतिचार 
सह ते चितत रे ॥ घ ॥ १३ ॥ आटेवे यदध विधिगुर क, जि- 
णधर जिणविधि आहार र ॥ सन्ताय के विश्रामो लड, आमत्र 
ज अणगारं रे ॥ ० 1॥ १२ ॥ ईइणक सहित रहिन तथा, अरस 
विरलं ज आहार र ॥ मधु धृत जिम सुनि भेोगये, स्वाद नके 
गार रे ॥ ० ॥ १५ ॥ दुहा उ मुदा टाई कष्या, सुहा 
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जीषि इम जाण र ॥ दूरई जवे शुम गति त्रिप, अनुक्रम लह 
निर्वाण रे ॥ ० ॥ १६ ॥ पचक अन्यन पिंडप्ा, परधम उदया 
मक्षार रे ॥ तिराकरिम्विजी कद वण्र्री, पट सा घन अणमार्‌ 


र ॥ ष० ॥ ९७ ॥ इति दडपणघ्यणन मथन्उदश सञ्क्ञाय ॥ 
॥ अथ पंचभ्‌ पिंडप्रणाध्ययन द्वितीयदिश्त लञ्वथ प्ररभेः ॥ 
॥ प्राणी आरग्दा दुष्वाने, साधा छ वहू ॥ प्‌ दद्ची ॥ पात्रा 
विपिजे सुनि वरया र, दुर्ष सयंघ ज कई आहार र॥ 
भोगवे जिम भुजग धरिरसं सते र. पण रद्य तहिं सा ठमाररे 
॥ परु आक्ञा आराघा दरुनिचर भव्शुं र ॥ ५॥ जो चा 
भवोदधि पार रे॥ अस्पकाष छ टुःजव दरहनि र, शश्व अर्नत अपार 
र॥ प्र०॥ २॥ कालच्नल सुक्छिया धिथि साचवा र, अणमिखिया 
ीक्षोच न कोम र॥ न्युगो जौ ठते जिहां प्यारे, बली 
भिक्षुक सांगता होय र्‌ ॥ ध ॥३॥ ते देखी मुनि भरि संचरे 
र्‌, जिह पर्णी निं टुदवाच र ॥ अआ को ग्रस अदूर 
वेदणा र, घि कलि निन ध्वर्‌ तर्हिं जाय र ॥ धत ॥४॥ 
षदे तो हष आणि नषि र, विन वंसु नहिं कुहादाय रे 
॥ कठिण वचन र्खि बाले नर्हि रे, समता सायर सुनिराय रे 
1 भ्र ॥ ५॥ ए्रिन घलाया गुस्देवन रे, भागवे नदि सो गार 
॥ किंचित छना सा राखे नहि रे, कपट ने करे अणगार रे 
॥ ष०॥ ६॥ नशा सहित अहार नहिं भागवे रे, जिणथकी 
संजम हण रे ॥ परमगुरु दोष म्होटो कदरो रे, स्ाम्बाधी होय 
कस्थाण रे ॥ प्र० ॥ ७॥ तप वय रूप आचार बालि भावना रे, 
चोर कष्या पेच रकार २ ॥ ते थावर किरी देवता २, कटो 
अवतार रे 1 भ्र ॥ ८ ॥ प्क मूकषपणे देवि ति. 
हती मरी २, नरक किरं मति जाय रे ॥ समाकेत भ दुम्‌ 
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नहिं शका निहाल रे ॥ .व० ॥ २ ३। बेच्पावासेमे नहिं सचे, नवी 
प्रसूः श्वाननि गाय रे ॥ "उन्म वेर -हय गज जिहा छ्डे, सुनि 
द्‌ वर्जनि जाय रे॥ व० ॥ ३ ॥ धम, धम चा चाञे नर्हि, हते 
बोरे नहिं पथ रे ॥ चे नदिं महे देखतो, अधारे बर्‌. ते 
तजतं रे ॥ष०॥ ४ ॥ दुगछनिक अप्रतीति कारीयो छ, तिहा 
सुनि रहि जाय रेः ॥ पडदो किवाड आज्ञा घिना, खोदे अनहं 
रिखिरीय -रे ॥ च० ॥ ५ ॥ दोष वयास टाख्ने, सुक्षतो के भिश्च 
आहार रे ॥ उपरत दोष विधि पिंडनो, सुणजो क्राहंक अधिकार २५ 
घ ॥६॥ दो जणा सामिरु आहार ते, निमघ्ने एक तिन षार 
रे॥ ते अुनीसर वर्ज सही, विहर जुगहाभी -जेवार रे ॥-व० ५ 
७ ॥ गरणी अर्थे भोजन कियो, जिम्था पदिली परिहारः रे ॥ 
उदे्रफे बेरावण भणी, पूरण मास ५ त नाररे ॥ ० ॥ <॥ 
बारक धवरावती जुवती, छोडावता रोवे ज बारे ॥ दान पुण्य 
ममत ~अ ज, कियो ए सह॒ दे गि टाल रे॥ व० ॥#| ९॥ अल्प 
खणो जई नासनोननिन्नन ते वर्त रे ॥ ठप बुस नरि जिन 
जर्तिऽते नार्दि-बहेिप्नतरे ॥ ब° ॥ ९० ॥ उपयोग विना ठेवा- 
णो.कदा परठवे-तेहूरि्रत रे ॥ अणासक्ति स्याने 'आणनी, 
स्य धरः आज्ञा गहत ₹॥ व ॥ ११ ॥ विधिशुद्ध आदार फ 
रता कदा, काष्ट काकरो निकछत रे ॥ हायमे मरही मूके तदा, पण 
मुखस्ु निं थूकत रे ॥ ब० ॥ १२ ॥ जो निजस्थान आवे मुनि, 
निस्सही शब्द कहत रे ॥ करे काउस्सग्ग इरियावही, अतिचार 
सह ते वितत रे ॥ व° ॥ १३ 1 आलोवे स कने, जि- 
णधर जिणबिधि आहार रे ॥ सञ्छ्ाय करो विश्वासो छेद, आमत्र 
ञ्ज अणगार रे ॥ च० ॥ १४ ॥ श्ञाक सहित रदित तथा, अर्स 
विरस जे -आहार रे ॥ मधु वृत जिम सुनि भोगवे, स्व्राद्‌ न करे 
खगार २ ॥ च ॥ ९५ ॥ दुहा उ युदा दाई कदय, सुहा 


सन्ज्ञाय सयु १८५ 
जीषि इम जाण रे) दोई जावे शुभ गति विपे, अनुक्रम छदे 
निर्वाण रे ॥ य० ॥ १६ ॥ पेच अध्ययन पिंडनणा, प्रथम उर्दशा 
मकचार रे ॥ तिखकरिखजी कदे वणौवली, पाल स धन अणगार 
रे॥ ष० ॥ ९७ ॥ इति पंडषणाध्वणन प्रथलउदेश सनज्क्षाय ॥ 


॥ अथ पंचम पिंडिपणाध्यथन द्ितीषेदिरा स्ज्छ्राय भःरेभः ॥ 
॥ प्राणी आसो इुव्यनि, साधो क्ते वही ॥ ए देशी ॥ पात्रा 
विपेञजे सुनि व्री र, दुर्य सतंध ज केर आहार रे॥ 
भोगे जिम सुजेम विरमे शस र. ण परठय नदिं त कगार रे 
॥ प्रमु आङ्ना आरापो हुनिवर साव्शु ₹॥ ९॥ जो चाहा 
भवोदधि पार रे ॥ अल्पकान छे दुःख देहानि रे, खख अनैत अपार 
२॥ ४०॥ २॥ काकोक्रारु सुक्षिया शि साचवे रे, अणमिखिया 
ची शोचन कोम रे॥ चुगो जो खेवे जिहां पशठीया रे, वली 
भिक्षुक मागता होय रे ॥ भ्र ॥३॥ ते देवी मुनि सदिं संचरे 
रे, जहां परक्षणी नहिं दुहवाय रे ॥ जो करे ट्री आद्र 
बेदणा रे, शि वलि सिन्‌ धर्‌ नर्द जाय रे ॥प्र०॥९॥ 
षदे तो हष आणे नहिं र, षिन वं नहि कुहा्ाय रे 
॥ किण वचन रिखि नो नर्हि २, ससता सागर सुनिराय रे 
॥ भ ॥ ५॥ विन वत्ता्ा शुरुदेवने रे, भोगवे नं सो छगार 
रे ॥ किंचित छना सो राखे नर्हि रे, कपट न करे अणगार रे 
॥ भ०॥ ६॥ न्ष सहित अहार नर्द मोगवे र, जिणथकी 
सजम्‌ हण रे ॥ परमगुरु दोष म्होटो कल्यो रे, स्याम्याथी होय 
कस्थाण रे ॥ ०! ७॥ तथ वय रूप आचार वालि भावना रे, 
क { पच धकार रे ॥ ते यावे किल्विषी देवता रे, कलयो 

गसि अवतार रे ॥ भ ।॥ < ॥ णलक सूकपणे हेते ति. 
हती मरी रे, नरक ततिस्यंच गति जाय रे ॥ समाकित धमै दुरम 
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कयो २, इम जाणी छडे सुनिराय रे ॥ घ०॥९ ॥ शिक्षा भिक्षा 
शुद्ध भरहणनी र, दूजा उदेशानी माय रे ॥ तिलोकरिख कहे जे 
ब्रत क्रिया रे, तिणाने ह वदु शीश नमाय रे॥ भ ॥ १८ ॥ 


॥ अथ प्छ धममौधकामाध्ययन सज्जञाय प्रारभ ॥ 


॥ आज भदो दिन उम्यो जी, श्रीसीमधर स्वाभी जिन वदस्या 
॥ ए देङ्गी ॥ ज्ञान दरस्णे सप्ुण छे हो वभैगिरि चूरण कारणे, 
मुनि तप सज वच्रधार ॥ धरु० ॥ पहता णमाणि भाणिवर हो 
सुनि्र आह समो्सया, कां काक उदयान म्ञार ॥ शय प्रधान 
जो अवि हा उसाव क्षत्र माहणा, वन वे श्र विचार ॥ ज्ञा 
॥ १ ॥ जगतार फ सुखकारक हो उद्धारक धर्म फिस्यो क्यो, कां 
सो दाखो अणगार ॥ सो सुनिद्ुणी इमः वारु हो काद खोले हो 
आगम सधने, काई भिन्न भिन्न करि िस्तार 1 श्चा०॥ २॥ जे धमी 
य कामी हो शिवगासी वानी सागने, सुनि बनें स्थानक अढार 
॥ परस्थम थानक दाच दो अभ्लाले जीवद्या भरी, सुनी सव 
जीना हित पार ॥ ज्ञा ॥ ३ ॥ “दु जव जीत्रणो चहावे हो थर 
बिमरण विमातिन, कांडे भराणत्रेध भयकार ॥ इम जाणी सुनिराया 
हा मन काया वचन जोगथी, त्रिकरण हिसा परिहार ॥ ज्ञा” ॥ 
४ ॥ निजपर अथे सावद्य हा ऋधादेक वश शपा गिरा, काईं 
निंदीसहू अणगार ॥ अविश्वास कारण ्ुठज हो ते ओट समु 
जाणी करी, करा अलिक भवा परिहार ॥ ज्ञा० ॥ ५॥ तुष 
तरणा्िक चोरी हो दुख ओरी दोरी नरकनी, करे स्वग सुख 
सहार ॥ भ्रमाद तणी या हेतु हा काइ केतु अपकीरसिं तणी, 
का छदीक दु इख आचार ॥ ज्ञा० ॥ ६ ॥ दण वलम बिगय 
पाची हा जाची नहिं रारे रेणमे, काइ ए आनना जगतार ॥ 
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वल पात्र धार दान सजनः खञ्जा कारन, स्वि क्र मृच्छ परि 
हार ॥ ज्ञा० ॥५८॥ सेहाचिभ नए ज फहीय ह कड हिय 
समता माव, कांड एकः सक्त परिहार ॥ पृथी पाणी तड बाड 
ह वनस्पति त्रसं जनिय, कड क च्छया जीदे उगार्‌ ॥ ज्ञा 
1८1 एद्धयी काच नश्रत्र ज्े इमाः, लिङ्नं प्राणी चरणा, कांड 
मोचर अगोचर धार ॥ दूत्य दुहि धारण छ सत्रातप्य कारण 
जाणिने, कोड दिना सवरल 1 ऊ ॥५॥ छ त्न वी च्का 
यदे पाठ ह्लकरण ज्यत, चह थण स्थाचक्र वार्‌ ॥ पिंड 
शैष्या बश्च पल्य हा चतुर धुनिं ट्यद सृद्यना. कांड दोन कर 
अगीकार्‌ ॥ क्ञा० ॥ १५ ॥ क (धाह पानक ह्लं नहिं भागव 
आहार पाणी कडा, काह ओट धारे आनच्ार ॥ परेम सांचादि 
आत्तण ह सिंहातण पर वद सर्ि, करंड पडिलेहण दु;करकार 
॥ ज्ञा० ॥ १६ ॥ जवि गाचरौ ऋज हा विराज नहिं गहस्थी 
घरे, काह उपज दोप अपार ॥ व्षट्‌ गगी तपसी रायाहो 
जपत कायाम इतके नहिं, कं कर्य अहं अणगार ॥ ज्ञा० ॥ 
१९ ॥ स्नानं चञ्यो जिनराखा हा बहुं काया याय तिराधना, 
कोड्‌ नतत छाञे सति्यर ॥ सुपंधाटेक चदन केशर हो परमे-धर 
वर्यौ साधने, कहं ठ कर्म वंधणहार ॥ ज्ञा ॥ १६३ ॥ जे शम 
दभ उपड सामर हो रतनागर्‌ रिख बहु गुण तणा, कांड करस 
खपावण हार्‌ ॥ पापपुन ग्वपाव हो तन तवे तप जप साधणा, 
करे कपट क्रोध परिदर्‌ ॥ जा० ॥ १८ ॥ ज्ञान ध्यान रंग राता 
ह ५ ताता तारणे, कांड शक्षिसम जस निर्मल धार ॥ 
स्मोकरि कदे धमथ सिद्धी हो आराधी सीधी कोड्‌ स्वगीमे, 
कड्‌ उपजे जराय अणमार ॥ क्ता० ॥ १५ ॥ इति धर्माखध्ययने ॥ 
॥ अथ सद्म याच्यञुद्धवध्ययनः मज्ज्ञाय प्रारसः + 
॥ चेथव बोर माने श ॥ प्‌ देकी 1 चडभाषा जिनवर्‌ कही, 
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जाणे स्वि बुध बुद्धिवता हो ॥ दो सीखे दो वात करे, ज चतुर महता 
होके॥९॥ मुनिवर वस वाले हो, जिहा सावद्य तिहा सख 
नही, इम अनुभव तोरे हो क ॥ मु° ॥ २॥ सत्य विहार 
समाचरे, घ्ुठ प्रिभ्र टारे हा ॥ निरवद्य अकर्कंश असदेह सो, 
बुद्धिवत गिरा क्ले हों के ॥ सु० ॥ ३ ॥ अतीत अनागत्त 
वर्सैमानरमे, एकात नहिं ताणे हा 1 नि सदेह निश्चय तजे, जे 
अररे जाणे हा के ॥ मु० ॥ ४ ॥ नि.सदेह साची वरी, जिणथी 
जीप्रणा हो ॥ ते पण रिखि कड सी, जिहा पाप वधावे हो के॥ 
सु०॥५॥ काणो न कहे पएकनेत्रीने, पडग पठगरोगी हो ॥ 
चोरने चैषर के नर्हि, जे मुनि उपयोगी हो के ॥ मु०॥६॥ 
मूर गोरो क्रूनरो, कधी कपटी भिलारी हो ॥ वजे इत्यादिके 
भाषा ज, खगे परने खारी हो के ॥ सु° ॥ ७ ॥ दादी पडदादी 
माता, धुया सखी चोरी टकुरणी हो ॥ इत्यादिक श्ोठे प्रकारनी, 
वर्ज रिख वाणी हो के॥ मु० ८ ॥ नाम गोत्र जिम तेहना, 
ति्हीज वतखवे हो ॥ तिमही दुष्य नाता सह, क वतरावे हो 
क ॥ मु° ॥ ९ ॥ सनुष्य पशु पखी अही, गाय वैर तरु खती 
श ॥ मोजनादिकये सू, देखी बोरे सो चेती हो के ॥ मु° ॥ 


रसोई 


१० ॥ रुहो विवाह किधो इण, भरी निपजी रसोई हा ॥ 
वार छेयो गाक भला मखो, दाखे नहिं श्वि जोह होके ॥ 
मु० ॥ १९१ मह इराणु त्रव्य सुजीनु, म गयु धन यपहनो 
हा ॥ पए कन्या इद्र क्षीरे, इम्‌ वचन न केहणो हो के ॥ पु०॥ १२॥ 
रूढो कीः तप परिक्री, छेथयो मोहनी तातो हा ॥ पाडत 
मर्ण करोधादैक हरथो, भलो कषयो तिण वातो हा के ॥ मु०॥ १३॥ 
भो थयौ कर्म खाडी थया साघुाकारेया भेरी हा ॥ इत्यादिक 
मापा षदे वी, जिणमें अद्धि गहरी हा के ॥ मु० ॥ ९ ॥ अगो 
जो तेडी खावो, उठो वैठो खध्वो पवि हा ॥ इत्यादिकं युनि 
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अगे नदि, जाके अनुभव दीवो हा के ॥ २० ॥ १५ ॥ करजो 
सामायिक पटिक्रमणा, सृणजा सूत्र भणी हा ॥ पासे दया 
देवाणुभरिधा, बोला शु सत्यवाणी हा क ॥ मु० ॥ १६ ॥ देव 
मनुष्यं ति्यचः;, होय छश खडाई इा ॥ हार जीत अगुक तणी, 
चिते नहि मनमांई हा क ॥ ० ॥ ९७ ॥ वायु वषा शीत उष्णता, 
चे नहि चे हाणी हा ॥ कऋाघ छम मय हास्य करिणी, रिखि 
घोङे ने षाणा हा क ॥ सु? ॥ १८ ॥ सवस्य सूधा तवचारान 
भाषा द्रोप निवार हा ॥ कषाय दा पाठे दवा, कनदु हारे हो 
के] मु° ॥ १२९ ॥ केवल छइ श्षिवपुर रह, सुवाच्य शुद्धि मावे 
हि ॥ तिरोकरिब कह आराभेक, सदा तस शीश नमवे हो 
के ॥ सु० 1 २० ॥ इति सुवाक्यश्युष्धिघ्ययनं ॥ 


॥ अथ अषमाचीरध्ययन सज्ज्ञाय भारभः ॥ 

॥ दया धर्मं दिलमांही मावे रे ॥ ए देसी ॥ सुनिजन आक्ञा 
आरण रे, निजात कारज साधो रे ॥ ध्रु° ॥ आचार निधान 
मे पामीने जी, वरते जिसं जणगार ॥ सुण जंड्ु करिया भली जी 
जेपी परम दातार ॥ भ्रु० ॥ १॥ एथवी पाणी तेड बायरो जी 
वनस्पति च्रसकाय ॥ तीन करण ; तीन जोगसुं जी, दसा 
मूनिराय ॥ सु०॥२॥ सूष्ष्न धुव ल कंथुवा जी, ˆ डी नांगरा- 
दिकं उत्तग ॥ पएरुण खसलसादिक बीज सो जी, उमता अक्रा 
अग ॥ मु० ॥ ३॥ इडा कांडादिकनां कल्या जा, ए अष्ट 
जाण ॥ दया पारो गाढा उपयागसुं जी, पादेलेष्ट्णा पर्सि ॥ 
मू०\॥ 8 ॥ घर घर फिर रिख गोचरी जी, देखे सुणे वहु क ॥ 
भिर राते निल आतम! जी, तप सेजम सावधान ॥ ० 1 ५॥ 
योद थोडो रहे आहर सो जी, द्टुख ब्रात्ति अणगार ॥ उणोद्री 
आहार तृसा रहे जी, ऋोध न करे खगार ॥ मु° ॥ ६॥ देह दुः 


सूक्ष्म 
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दीधा सपने जी, महासुख कल्यो वीतराग ॥ चच नहिं तीन 
जोगस्ु जी, निमैक वित्त महाभाग ॥ मुर ॥ ७ ॥ अथिर जिवित 
जाणिने जी, घर्म धारे ताने माग ॥ अवसर जाणि मुनीश्वरं जी, 
सजम मारी आयाग ॥ म० ॥ ८ ॥ जिहा लगे जरा षीड मर्ह 
जी, व्याधि न अग बेढत ॥ उद्विय घलहीण हेवि नहिं जी, तिण 
पहेी धर्म॑ चढत ॥ मु०॥ ९ ॥ कध नाह प्रीति तणोा ली 
सानथी प्रिनिय युण जाण ॥ सायायी नारा मिन्राहनो जी 
रोमं सकरगुण हाण ॥ सुर ॥ १० ॥ क्षमाथी कोध जवे सदी 
ञी, त्रिनयथी सान हणाय ॥ कपराहई सरु स्वभाग्शु जी), कोभ 
सतोषथी जाय ॥ सु० ॥ ११ ॥ चउगति बरक्ष पुष्टि होवे जी, कपा 
यको जक सिचाय ॥ इम जागी चारे निवारजो जी, श्री शुरुभक्त 
मनाय ॥ सु° ॥ ९२ ॥ निंदा हास्य विकथा तजो जी, सराय 
ध्याने धरत ॥ वहुसुन्री सेवा करो जी, युसविनय अधिक साधत 
¶ सू० ॥ ९६ ॥ निंदा करे नहिं कोडनी जी, बोले परिचारी वाख 
॥ द्वाद अगी खरु विदाई जी, नहिं करे हास्य कुतोख ॥ मु० 
॥ १४ ॥ ्योतिप निमित्त भखि नही जी रहेवे मरवद्य स्थान 
॥ ज्ञी पशु वजित सहीजी, नारीकथा सुणे नहिं कान ॥ सु° ॥ 
१९ ॥ कुरदीका वाच वखायश्यु जी, उरे जिम नारीथी संत ॥ 
चित्राम न देख तेह तणु जी, ब्रह्मचारी गुणवत ॥ ० ॥ १६ ॥ 
हम्त पाय कर्ण नासिका जी, छेदाणा वृद्ध नार ॥ तेहूवरी पण 
बरह्मथारी तज्ञे जी, वक्ती शाभा सरस आहार ॥ मु० ॥ १७ ॥ जिन 
सरधारये निकरे जी, पाले तिम जारेजीव ॥ साहर्सिघ सिह जऊंहवा 
जी, करमां जुञ्े अतीव ॥ सु०॥ १८ 1 अश्न धमी निल करे 
जी, रूपाते जिम सोनार ॥ नित्ने क्म खार कर वेगा जी, त 
परया अग्नि प्रचार ॥ सु० ॥ १९ ॥ केवर जड दियपद अहे जी 
चद ज्यु सोहे आकरा ४ आचार निधान ॐच्ययनमे जी, तिलकः 
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र्लि कहे खुास ॥ सु° ॥ २० ॥ ईति आचारध्यन ॥ ८ ॥ 


॥ अथ नवृम विनथरायिखप्यषनस्य 
प्रथम उदकं सज्सा पररंसः ॥ 

॥ श्रीजिन भदवान पार उतरे ५ ए दशी ॥ र आहु विनय धर्म 
सुखदाई ॥ विणं करली रहे नहिं कांड र भाई ॥ विन भान 
कोष छर लाभसुं आणी, विनयनहि . स्तवि शुरू पासे ॥ ज्ञान भणे 
तई विपन सवाई, फल थः वास्‌ विनप्सं रे,भाई\॥ वि" १ ॥ 
मंद अष्रति अर्पश्चुत वय ।२।,_ दहिलणार्थ आदएतना कगे \॥ 
आचाएव॑ते वर शरुत कु सर, तिन्ह विनय कोड दस्यगे रे 
भाई ॥ वि० ॥२॥ तिणने जिल अश्चि भ्न केरे बस्तु, तिम ज्ञानादिक 
गुण नासे ॥ सै छटो ताह उस्या राण खोवे, अविनीत दुगीति 
दुखि पासे रे भाई ॥ ति०॥ ३॥ आदीविष भाण खेवे एक 
भवे, रुर ' आर्तना सव भवम ॥ दुःख देवे बोधवीज नहिं 
आवे, जाय पड दुःखद वमनं र भाई \\ वि०॥ ४ ॥ अश्चिने यग करीने 
जा चाहे, स्ने काए चडावे ॥ जीवितअर्थं ,खावे जदेर इलाह, 
पव॑त रिरथी हटाव रे भाई ॥ वि० ॥ ५ सूतो सिंह जगवि 
बोखा कर, बरछी पर हथरी प्रहारे ॥६इण द्टतिं अद्रातना करे 
यनी, वरर प्ुख चित्त विचारे रे भाई ॥ वि ॥ ६ ॥ देवजोभे 
जो वरते सुखदायी, अक्षाताना शरु उठे लाई ॥ विन्या खो 
शुहिखाणियो, जमतार्क फस्माई रे नाई ॥ पि० ॥ ७ ॥ तिण 
कारण शिवस्ुखना अर्थी, अशनि जिम शरु ने सर्ज ॥ धर्थपद्‌ 
एक शख जिण पास, तिणमो पण विनय कर्मज रे भाई ॥ .ि०' 
॥ <॥ खना दवा संजन्न रश ए चार, अथीं पुरुष शिवगामी 
॥ करं शुरुभाक्ते तो भ्म॑पुलावे, तस {हरे ज्यु दिनस्वामी रे ॥ 
वि° ॥ २ ॥ जिम शी सोदे अहनण सादी, तिम आचारज प्रण 
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छाज ॥ विनीत शिष्य रत्नाकर जेहवो, सुक्तिके माही विराजे रे 
साई ॥ वि० ॥ १० ॥ विनयसमाभि थथम उदात, एह वर्णन 
कल्यो सारो ॥ तिरोकरिख के प्रिनय जो आराधे, सोही रे 
भवपारो रे भाई ॥ पि० ॥ ११ ॥ इति ॥ 
॥ अथ नवेम, विनेयसमाधि्ष्ययनस्य 
य उदेशकं सज्ज्ञाय भारमः॥ 

॥ देशी केरवामे छे ॥ निम शृक्षने मूख खद्‌ पडे शाखा, पान 
रुख विस्तार ॥ भखा रे ज्ञानी ॥ पा० ॥ मिनयवर धर्म॑ आराघ 
जो का, जो चाहा भवनिस्तार भस > ज्ञानो ॥ जो० ॥ पिन५ 
॥ १ ॥ तिम धम तरु विनय मूर पयप्यो, जगतारक जसधार ॥ 
म० ॥ ज० ॥ बि० ॥ २॥ क्रोधी अनज्ञानो मानी दुष्ट भाषक, क- 
पटी प्रत नर नार॥ भ० ॥ क०॥ वि०॥ ३॥ सार सागरम तणावे 

पसा दुष्टौ, काठ नदीपरर मन्ञार ॥ भ० ॥ का० ॥ वि० ॥  ॥ 
भली शख देता उल्टी धारे उदर, शिरे अति दड परहार ॥ भ० 
॥ शि० ॥ वि० ॥ ५ ॥ अविनीत भवद्‌ड दु.ख पावे, सदा दादि 
धर बार ॥ भ० ॥ स०॥ वि० ॥ ६ ॥ विनीत नर नारीने इण भवे 
सुखसपत, परभवमे जय जयकार ॥ भ० ॥ प० ॥ वि० ॥ ७ ॥ 
सुर भवपद्‌ ववार कर होवे, अविनीतपणु दु.खकार ॥ ५० ॥ 
अ ) वि ॥ < ॥ विनीत गुरं अभिप्रायनो जाणक, नमन करे 
वारवार ॥ भ० ॥ न० ॥ वि०॥९॥ शाके सूत्र अं धमं 
धन धारक, उतरे भवजख पार्‌ ॥ भ० ॥ उ० ॥ वि० ॥ १० ॥ 

कहे अध्ययन नवनाम, दूने उदे अधिकार ॥ भ 
॥ ० ॥ वि० ॥ १९ ॥ इति द्वितीय उदेशा सञ्कषाय ॥ 
॥ अथ नवम विनेय समाधि अध्ययनस्य ठृतीय 
„ उदेशक मञ्ज्ञाय प्रारभ ॥ 
॥ सुमति सदा दर धरो ॥ ए देशी ॥ श्री शठं आक्षा शिर 
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धरो, जो शुरपद०) चदय ॥ विवेकी ॥ अग्रिहोघ्री . जिम अनं, 
सेव तिम समे घ+ ॥ वि० ॥ शरीर ॥ १॥ अगचष्टा जाण शुरु 
तणी, करो शुश्रूपा वारंवार ॥वि° ॥ वय छोरा दीक्षा करि वडाः 
साधो तस तिन व्यवहार ॥ प्रि ५ श्री ॥२॥ दाष वयौरीस 
शने, ङेवता सुना आहार ॥ वि° ॥ संथारा शय्यासन 
मोगवो, हर्ष तॐ पिदा, ॥ {५० ५ > ॥ ३॥ वचनं कांटा दुधर 
कहा, खमे मुनि समताधार ॥ वि० ॥ पर अवगुण वैरीपणु, 
यप्रिय वचन पहि ॥ ० ॥ %्री° 1 ९॥ लेपी कौतुषी माह 
पणो, वर्ज ध्रिनीत अणगार ॥ तरि° ॥ चुगरु नदिं दीनश्रत्ति नदी, 
निजभर्ता नि्ार ॥ पि ॥ श्री ॥ ५ ॥ क्ञानादिक युणेंलाधु 
हुवे, कामाथी गुणी अस्त ॥ वि० ॥ इन जाणी यण संयह 
करे/, रग दप दृद टणैत ५० ॥ श्री०॥ ६ ॥ जिस कन्या. 
भणी तात देते, देखी धर वर ठाप्न ॥ वि° ॥ तिमर यरु सुरिष्यन 
भरी, शिक्षा देई देवे दिषथाम ॥ वि० ॥ श्री° ॥ ७ ॥ सुिष्यः 
माने गुर आक्ञा, जवि मुक्तिने साय ॥ वरि० 1 त्रीजो देशोन - 
प्ययननो, तिरकीरिल कहे वखाय ॥ वि ॥ श्री> ॥ < ॥ इति ॥ 
॥ अथ नवपविनय स्राधि अध्ययनस्य चतु 

उदक  सञ्छ्राय प्रारेभः ॥ = 

, ॥ चार पदेरको दिन हाते र ॥ ए देरी ॥ सोधनीस्वासी रूढ, 
यतस रे, आयं जंबू सु के ष9 रे ५ चतुर भ्रुनि ॥ जिम श्रीजिन 
मुकषश कष्मो र, दा दं तञ्चथकी तेम रे॥ च० ॥ चार समपि 
चित्त धरे २े॥ १ ॥ प्रथम विनय विचार रे ॥ च० ॥ गुहशिक्चा 
सुणो खतसू रे, वरतो सम्न व्यवहार रे॥ च०॥ चा० ॥ २ ॥ सूत्रम; 
निवा करणी कही र, ताचवो कष्ट काक रे1 च०॥ सन अ- 
भिभान आणे मति २२, हई खुषिनीत चिद्या रे ॥ च० ॥ [०; 
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छाजे ॥ विनीत शिष्य रत्नाकर जेहवो, सुक्षिके माही विराजे रे 
भाई ॥ वि० ॥ १० ॥ विनयसमाधि प्रथम उद्षामे, एह वणन 
क्यो सारो ॥ तिरोकरिख के विनय जो आराधे, सोही रुहे 
अवपारो रे भाई ॥ वि० ॥ ११ ॥ इति ॥ 
॥ अथ नवम, विनयसमाधिअध्ययनसख 
दवितीय उदेशक सञ्ज्ञाय भारभः॥ 

॥ देशी केरामे छे ॥ भिम शृक्षने मूल खद पे शाखा, पान 
एरक विस्तार ॥ भखा रे ज्ञानी ॥ पा० ॥ विनयवर धर्म॑ आराध 
ज कड, जो चाहा भवनिस्तार ) भरा \ ज्ञानो ॥ जो० ॥ विन० 
)॥ १ ॥ तिम धमे तर विनय भू पयप्यो, जगतारक जसधार ॥ 
० ॥ ज० ॥ वि० ॥ २ ॥ कोधी अज्ञानी मानी दुष्ट भाषक, क 
पटी भरू नर नार ॥ भ०॥ क०॥ वि०॥ ३॥ ससार सागरम तणावे 
फेसा दुठी, काठ नदीप्ूर म्चार ॥ भ० ॥ का० ॥ वि० ॥ ४॥ 
भखी शीस देता उल्टी धारे स्यू, रिरे अति दड अ्रहार ॥ भ 
॥ शि० ॥ वि० ॥ ५ ॥ अविनीत भवदड दु ख पावे, सदा दादर 
धर चार ॥ भ० ॥ स०॥ वि० ॥ ६ ॥ प्रिनीत नर नारीने इण भव 
सुखसपत, परभवमे जय जयकार ॥ भ० ॥ प० ॥ विं० ॥ ७ ॥ 
सुर भवपद्‌ पचार केर होवे, अविनीतपणु दु खकार ॥ भ० ॥ 
अ० ॥ वि० ॥ < ॥ षिनीत शुर अभिध्रायनो जाणकः, नमन करे 
वारवार ॥ भ० ॥ न० ॥ वि० ॥ ९॥ इखि सूत्र अर्थधर्म 
धन धारक, उतरे भवजक्छ पार॥ ० ॥ ॐ० ॥ वि० ॥ १० ॥ 
तिलेकरिख कहे अध्ययन नवमा्म, दूजे उदं अधिकार ॥ भ 
॥ द° ॥ वि० ॥ १६ ॥ इति द्ितीय उदेश्य सज्छाय ॥ 

॥ अथ नकम विनय समापि अध्यथनस्य इतीय 
„ देश मञ्ज्ञाय भारभ ॥ 
॥ सुमति सद्‌ा दिखे धरो ॥ ए देश ॥ श्री शुर आज्ञा शिर 
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रो, जो शुुपद०^ रद्य ॥ विवेकी ॥ अब्निहोत्री जिम अनः 
सेवे तिम क्षते षा ॥ परि० ॥ श्री०॥ १॥ अगचेष्टा जाणे शुरु 
तणी, करो शुश्रूषा वारंवार ॥ वि ॥ क्य छोटा दीक्षा करि बहो, 
सापो तस विनय स्यवदार ॥ मरि० ॥ श्रीर ॥ २॥ देव वयोरीस 
धर्ने, खेवता सुमनो आहर ॥ ति ॥ संधार शय्यासन 
भोगो, हष दोक परिदा. ॥ ३० ५ पी ॥ ३॥ वचन काटा दुर 
कट्या, खमे सुनि समताधार ॥ वि० ॥ पर अवश्रुण वैरीपणुं, 
अभ्रिय वचन परिहार ॥ दि° ॥ ° ॥ ६॥ लोलुप कौतुकी माह. 
पणो, वरज वरिनीत अणगार ॥ वि० ॥ चुगङ नहिं दीनदत्ति नदी, 
निजभरं निवार ॥ प° ॥ श्री ॥ ५ ॥ जञानादिक गुणै साघु 
ह्व कामाथी गुणय असक्त ॥ 8० ॥ इस जाणी यण संयहं 
केर, राग द्वेष दृष दंत ॥ वि० ॥ श्री° ॥ ६ ॥ जिस कन्या. 
भणी तात देवे, देखी घर वर ठाम ॥ वि० ॥ तिम युर सुिष्यन 
भरी, शिक्षा देहं देवे दिवधाम ॥ वि०॥ श्री ॥ ७ ॥ सुरिष्य. 
मने शुरु आक्ञा, जावि सुक्तिने साय ॥ वि० ॥ ब्रीज उदेशोन - 
प्ययननो, तिकिख कदे बलाय ॥ वि० ॥श्री०॥ ८ ॥ इति ॥ 
॥ अथ नवमदिनय समाधि अध्ययनस्य चतुर्थ 

देशक सञ्छाय प्रारभ ॥ . 
, ॥ चार पदेरको दिन देवि र ॥ ए देशी ॥ सोधमखामी रूढ, 
रील र, आये जं खु के प रे ए चतुर युनि॥ जिम श्रीजिन 
मुञ्चथु को र, दाख दरं तञ्चथकी तेन २॥ च ॥ चार समाधि 
चित्त धरे रे \॥ १ 1 प्रथस विनय विचार रे\॥ चट ॥ गुरुरिकषा 
घणो खेतस र, वरतो सम व्यवहार रे॥ च० ॥ चा० ॥ २५] सूम. 
किया करणी कही रे, स्यो कष्णे खार रे १०] सन अः 
मिमान अणा मति र, इई सुविनीत विण रे 1.० ॥ चा, 
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॥ ३ ॥ सूत्र समाधि दजी चिते रे, जाणञु सूत्र विचार रे॥ 
च० ॥ सूत्र शीख्याथर्क माहेरो रे, रहेशे चित्त थिर्कार रे ॥ च 
॥ चा० ॥ ए ॥ यापञ्चु आतमा धर्मम रे, समञ्ञावञ्ु भवि टोकरे 
॥ च०॥ मान वरजी चिदं कारणो रे, सण्ह करे सूत्र थोक रे ॥ 
च० ॥ चा० ॥ ५ ॥ ज्रीजी समाधि तपस्या तणी रे डइह लोक 
छभ्धि आदिक काज रे ॥ च> ॥ परलोक सुर खख कारणे रे, नहिं 
करे तप मुनिराज रे ॥ च ॥ चा०॥ ६ ॥ सप दिशा कीतिं भणी 
रे, भरी मानसौ घणा जन रे ॥ च०॥ पम उवजी निजैरा भणी 
रे, सुनि धरे तपस्या रतन रे ॥ च०॥ चा० ॥ ७॥ चौथा आचार 
सपाभिसीरे, तप कारण जे कष्या वाररे ॥ च० ॥ ते वीं 
हिवकारणे रे, पारे क्रिया आचार रे ॥ च० ॥ चा० ॥ ८ ॥ चौथो 
उदेशो विनय समाधिना रे, दाख्यो बीर जिणद्‌ रे ॥ च० ॥ 
तिरोकरिख कहे तिम आद्रे रे, पामे परभानद्‌ रे ॥ च० ॥ 
चा०॥ ९॥ इति नवम विनेय समाधि अध्ययनस्य चतुथोदेशकः ॥४॥ 


॥ अथ दशम मिक्खुनामाध्ययन सञ्श्ञाय भारम ॥ 

॥ छुविश्न मारगमाये धिकधिक ॥ ए देश्ची ॥ तजेत आश्चव 
घर, मजेत सवर वर, श्रीजिनवाणी चार हो ॥ चिच समाधि, नित्य 
आर्राधी, त्रिया वरम न ख्गार हो ॥ १॥ धन रसा सत करुणा 
रस सागर, शुणरतनामर पर हो ॥ ज्ञान उजागर नागर पडित, 
संम क्या श्रुर दो ॥ ध० ॥२॥ पृध्वी न खणे न सखणावे 
श्रपिश्वर, पीये न पावे सचित्त नीर हो ॥ जखन जावे, 
तेउ मा शास्त, विंजणे न करे समीर हो ॥ धऽ ॥ ३॥चछ्देन 
छेदावे वनस्पतिने, न करे सचित आहार हो ॥ नव कोटि शुद्ध 
म्रहे रल भिक्षा, पसु वाणी अवधार हय ॥ ध० ॥ ९ ॥ अत्मा 
सम जाणे छेडकाया, पच महात्रततेत हो ॥ आश्रव रुषे कषाय 
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ॐ दले, श्ुवजोगी धनवत हा ॥ घ ॥ ५१ वज जोग ॒साव्च 
सरटि, अभिल्ञान तथ चरण हो ॥ पाप प्रहारे थिर जोग धरि, 
जे सुनि तारण तरण हो ॥ ध ॥६॥ चार आहार वासी नहिं राखे, 
मोगवे सार्था्नी आमत्र हो ॥ सञ्क्षाय ध्यान मटी नहिं रेह 
नित आतमा, निज राख स्वतंत्र हो ॥ ध० ॥ ७.॥ विहुकारिणी 
दुःख वधारणी, न कर विकथा प्रवं हो ॥ न कर राग देष क्षमां 
धारक, सेजभ तप धुव वेध हो ॥ ४० ॥ ८ ॥ पंच इदरीने कंटकं 
सम सगे, अक्रोश्च कचन परिहार हो ॥ अड हास्य रद्र परम 
भरकर, सम सुख विचार हो ॥ ध० ॥ ९ ॥ पाडेमाघारक सात 
भथ वारक, ममता नहिं तन तुष तोल हो ॥ प्रथवी समानं उपः 
धान आराधे, वर्ज निथाणो कितोक हो ॥ ध० ॥ १० 1 सहत 
परिसह खत अरिसे, छगतिस आतम टारंत शो ॥ जनम मरण भव 
धर्मेण कारण, संजम तपस्या साधंत हो ॥ ध०॥ ११ ॥ हां 
पाय वांह्‌ इद्धिय सजय, सञ्ायरक्त सूत्र जाण हा ॥ भड उपकरण 
पृच्छ ह रासे, जे भिक्स चाहे कल्याण हो ॥ ध० ॥ १२ १ 
अक्नात कृं श्हे अल्प आहार रिख, न करे विणज वेपार हो ॥ 
छेदे कुंग मूं नही भोजन, नहिं वे पूजा सत्कार हो ॥ ध० 
॥ १३ ॥ कोप वकं कुभाषा न जपे, ठंडे छरु अभिमान हो ॥ पुण्य 
प्रप्र फल प्रत्ये विचारे, जे भिक्घुभाममे जाण हो ॥ घर ॥ १४॥ 
धर्मदेव धसेदेशषना दायक, नायक या एक जम हो ॥ श्रीजैन धर्मने 
धीरे धरे, वरजे ऊर छग प्रेम दहो ॥ ध ॥ १५ ॥ देहको 
वासन अशुचि दुवीसक, अशाश्तो विदयुत्संज्छावान हो ॥ ममता 
स्पागी अनुरामी मुक्तिका, निजपर आतम सुखदान हा ॥ ध> ॥ 
१६ ॥ जनम मरण रण इरण मिटा, चरण करण उद्धार हो ॥ 
चरण सरण धर तरण तारण को, केषर कमा मरतार हे 
४० ॥ ९७ ॥ सक्षि महेलकी सदेरु अच पद्‌, अजर 
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अविकार हो ॥अरखं निरजन भमन र्जम, वरते जय जय 
कार हो ॥ ध० ॥ १८ ॥ दुज्ु अध्ययन भिक्खु मारगचुः 
कमेभदनद्ार हा ॥ आराधना करे शम दम परिणार्मे, पावे भव 
निस्तार हो ॥ ध० ॥ १९ ॥ सवत्‌ पदरेदों एकातिस सत्ररतर, 
उत्तस्यो भसमण्ह र हो ॥ श्रीजिनसासण उदे पजा प्रगरी. 
समित जोत सनूर हो ॥ ध०॥ २०॥ गुजर देश पेष प्रपिदधता, 
अहमदावाद्‌ मज््ार ह ॥ शुद्ध शद्धाधारकं श्रावकं द्ुकाजी, 
फन ज्ञान उपगार हो ॥ ध० ॥ २९ ॥ ततद्राना सुणि एकादिनमाही, 
मुख्य भाणो जी वख्लाण हो ॥ पेतालिसत जणा समे सजम धारो, 
चित्त दृढता अति आण हो ॥ ध०॥ २२ ॥ दु कर दु कर करणी धारी 
दयाधरम थयो परमार हो ॥ सातमे पाटे स्तरसे पज, पद्‌ धारक 
विमास हो ॥ ध ॥ 2 1 श्री श्री कहानजी रिख महाराया, दीपायो 
धर्म हो । चालीस सख अथ आगम कठागर, टाल्थो अन्ञान 
को मम हा ॥ ध०॥२२॥ नन्‌ णटोधर एडय तागरिखजी, काञा- 
र्खिजी शुणयत हो ॥ वगसू र्लिजी तस पाट पिराञ्या, शूरवीर 
महमत हो ॥ ० ॥ २५॥ तत्‌ अतवासी पर्य धनजी, शाम देम 
उपशम धार हो ॥ तत्‌ शिष्य श्नीभ्यचता रिखजी, चरण करणे 
दातार हो ॥ ध० ॥ २६॥ चरण सरण तस धडण करीन, बाल स्याल 
जिम जण हो ॥ भत्येक अध्ययन उदेशाकी किंचित, र्वी रचनां 
दित आण हो ॥ ध ॥ २७ ॥ हाण अधिक पद अथ जो दते, 
बुघ जनस अरदा्त हो ॥ शुद्ध करि ीजो हास्य न कीजा, जयणा 
शुद्ध मणजा उदास हो 11 ध०॥२<॥ स्वद्‌ उगणीडं चाङस सक्तः, 
चेत्र शुष बीज जाण हो ॥ वार चद्र ददा द्षिणमाही, अहमदः 
नगर अमाण हो ॥ ध० ॥ २२ ॥ तिङोकरिख कहे धन भनागभ, 
ओ भ्रिक मन खत्त हो ॥ अनत ससार परित कर देवे, 
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पालस्नो हाय क्षिव कत हो ॥ धर ॥ ३०॥ हीण अधिक जे आन्ञानी 
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हिर, जो रोई जोडणो हाच हो ॥ देव शुरु धम आतमा साल, 

पिच्छमि दुक्रड सोय हो ५ ० ॥ ३१ ॥ अरिहेत सिद्ध धम प्र 
चारी, हाजा सदा रारण चार हा ॥ रि सिद्धि उख संपत अविचल 
दीजो परभ टातार हा \ध०॥ ३२1 करुश ॥ जिनराज वाणी, 
सुखदाणी, सविव प्राणी, सुन्व सणी 1 सतत भमी, कही चैगी, भविक 
रगी, रचि घणी।ज पाठ भवे, कर्त घाव, केवर पावे, सार ए ॥तिलो , 
रि इम, सीख युकम, ए रचि सञ्ज्ञाय, सुखकार ए ॥ ४०॥ ३३॥ 
इति भिक्ुअध्ययनम्‌ ॥ इति टद्रवेकालिकसुत्रजी की पीठिका सहित्र 
अध्ययन उदे यस्थकं पन्चर सञ्बराय संपूण 1 सवे गाधा एरदेरा 
॥ अथ युष्म सञ्जाय धारंमः ॥ ४ 

॥ देशी केरे छ ॥ प्रणसुं भुर युणवेत नगीना, रिध सिदध 

द ए॥ मलं रे ज्ञाती ॥ रिद्ध० ॥ गुरगुण 1हरदे वस रद्या, महरि 
जीवन प्राण आधार ॥ य°? १ १ शुर्युण सागर परमं उल्नाः 
गर, नागर नव व्रतधार ॥ भ० ॥ ना० ॥ गु०॥ २1 ज्ञान 
को अओज्ण दे मनरेजण, मंजण सर्म अंधार ॥ भ० ॥ भे० ॥ शु° 
॥३॥ धीरज मदिर सोप्र च्यु चंद घरमं धुरंधर धार ॥ भ० धर 
॥ गु° ॥  ॥ कर्मके गज अरुख निरंजन, शिवपदके दातार }. 
भेऽ क्षिप शु०॥५॥ आप तरे पर तारण हार, राग देष 
परिहार ॥ म० ॥ रा० ॥ शु० ॥ ६ ॥ सात तात सुत्त रात कामिनी, 
सगपण्‌ सवं अ्तार्‌ ॥ स० ॥ स ॥ शु० ॥ ७ ॥ शुरु सम 
नेहि को हित काणक छे, विपत्त विडारणहार ॥ ० ॥ बि० ॥ गु 
॥ ८ ॥ चित्रे चितानणो पारस, इण भक्सं सुखकार ॥ भ 

॥ ३० ॥ शु० ¶ ९.1 सत्युर्‌ इणभव परभवमांही, दे सुखसंपतः 

सार 1 भ० ॥ द° ॥ शु ॥ १०॥ सोतसा मखीने खांडसा खाद, 

आतमा समञपियार्‌ ।॥ भ ॥ आ० ॥ गु ॥ १९१ ॥ शुसं॑पात्ने 

गयसतजेती, खीयो सेजमे सार ॥ ० ॥ ली ॥ गु० ॥ ए. 
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प्रापी पुरो परदेभी राजा, दीयो सुर अवतार ॥ भ० ॥ दी९ ॥ गु० 
1 १६ ॥ चार हया फरी दृढ पहारी, पायो मोक्ष द्वार ॥ भ 
॥ पार ॥ गु० ॥ १४ ॥ गुरु त्रिण जगत मुकक्ति नहं पावे, गुरु 
विन घोर अधार ॥ ० ॥ गु० ॥ गु° 1 १५ ॥ इलयादक अनस- 
हि तरिया, कियो सत्‌गुरु उपगारं ॥ भ० ॥ कि०॥ गु° ॥ १६ ॥ 
पुञ्य कहानजी र्लिजी षरतायो, दयाधरम धिस्तार ॥ म०॥ द्‌०॥ 
= ॥ १७ ॥ पृज्यतारा स्विजी तसं पादे, काजी रत् शुणधार 
॥ भर ॥ का ॥ गु° ॥ १८ ॥ तस पादे भ्रविगसू रिखिओी, धन- 
जी स्लि (हितकार ॥ ० ॥ ० ॥ शु° ॥ १९ ॥ ततस शिष्य भी. 
अयवता र्लिजी, वार जति ब्रह्मचार ॥ भ० ॥ बा० ॥ छ ॥ २०॥ 

सुद पर परम मया कर, दीनो सजम भार ॥ भ० ॥ 
दि० ॥ गु° ॥ ९९१ ॥ तिलेकरिख युस्युणकी महिमा, सरसखती 
पावे नहिं पार ॥ भ० ॥ स० ॥ यु ॥ २२ ॥ शुर्गुण गाते मम 
शरदध करिने, वरते मगल चार ॥ ० ॥ ब० ॥ गु° ॥ २३ ॥ 

1 अथ वार भावनागर्भित उपदेशछतरीरी। सृञ््षभय भारम ॥ 

॥ भ्राणी कर्म सनो नहिं कोड॥ ए देशी ॥ रे प्राणी जगमाया 
सव काची | यं किम करी मानी छे साची रे ॥ प्राणी० ॥ 
प्‌ देक 1 श्नीजगदीश के शीर नमाइ, कहु उपदेह्षी रसाल ॥ 
अवि धाणी सुणो थिर चित्त करिने, मिष्या मर्पय राखो र॥घ्राः 
1१1 गढ मद मदिर हाट दधेी, वाग वगीचां निवाणो ॥ 
बुषद चडपद्‌ वस्तर गहेणा, हिरण्य सुवणीदिकं नाणो रे ॥ धा० 
॥ २॥ देदस्ु नेह करे किम विरथा, युद्रर द्रोभा छे सारी ॥ पर 

चिना रमि भयकर, देखो न्ञान बिखारी रे ॥ प्रा ॥ ३॥ 
मात पिता सुत नारी सदोद्र, स्वजन कौडविक सारा ॥ अनत 
वार स्षगपण सय जोख्या, तोड्या अनतही वारा रे ॥ ्रा० ॥४॥ 
बुदरमन मर कर सव्यन दोव, सजनं दुठ्मन थव ॥ राग देष 
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भा ˆ घंधण, क्यों निज मारु ममि रे ॥ ०॥५॥ 
रेग हुः आवे जो तनम, शरणागत नहि कोड्‌ ॥ तेरो सहायक 
जैन धै हे, इण भव पर भव जोह रे ॥ प्रा ॥६॥ श्रसु 
सरणा जिना चडगति भटक्यो, पायो दुःख अनंता ॥ ते वेदना 
निज आतमा जागे, के जाणे भगवेता रे ॥ भ्रा० ॥ ७ ॥ जन्म 
र्थि जव कोड न साथी, मरतां पण नहिं खारी ॥ बंधी सुर्य 
जम्मज लीनो, ज वे हाथ पसारी रे ॥ प्रा०॥ ८ ॥ जायो जायो 
कहे जनमतां, बाहर पडियो रोवे ॥ जन्मतांह अपशकुन जो 
सीधा, रेणो किंस विध होवे रे॥ घ्रा ॥९॥ सुखदुः 1 
आतमा जाणो, भुगते आप अकरो ५ इम जाणी दुःकृत परिहरि 
ये, सुत क्रिया सो श्चेखो रे ॥ भा० ॥ १० ॥ धन टव रि 
संपत पाह, सो निज पृण्य प्रभाव ॥ जिण समे पुण्यको ठे. 
आवे, देखतमे विराव रे ॥ भा० ॥ ११ ॥ जिम तरुवर पर वि 
प्रखरः, निज निज स्वार्थ कामे ॥ पान ञ्जदे पेखी उड जवि, वैठे 
हरथा वृक्षठाभे रे ॥ प्रा० ॥ १२ ॥ बाजीगर जब ख्या रचावे, 
खोक होवे बह भरा ॥ घाजी भयासु सव भग जावे, ~ जीव 
अक्रा रे ॥ घ्ा० ॥ १२ ॥ भ्वालके संगे गाय ` टो, कहे घेत 
समे री॥ जब आवे सो अपने घरमे, रहे अकेरो दंडधारी रे 
॥ भा० ॥ १४ ॥ देह अपावन परम धिनापन, मख मुत्रकी 
क्यारी ॥ अडुचि आहार करी ए तन निपञ्यो, चैकी शोभा ` , 
जहार रे ॥ प्रा? १५॥ सागर जल करी जो नित धवे, तो 
शचि नहिं थावे ॥ हाड्‌ करंडिया भंड महोकी, इणिपर क्यों ` 

रे ॥ भा० ॥ १६ ॥ सहसत दिनारको क क ` ऊेबो, जीसे 
ण्म सदाही ॥ तोषण दे दभो एक परे, दे.जी ~ सही २॥ 
भरा १७ ॥ रोग सोग भय रःख उच्चारण, जनम मरण 
कया ॥ कोड जतन करतां पण जावे, इण पर कयो तु रोभाया रे ४ - 
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घा० ॥ १८ ॥ दिन दिन चखनो नेडोज अधे, शका नहिं छे रगारो 
॥ शासोश्वासे पु तन छनि, अतम होसी या छारो रे ॥ प्रा० ॥ 
॥ १९ ॥ उड उडी नींव गवे, उची मंजखा चडि ॥ साडा 
सीन कर है षर तेये, म्यों तु पाप कमवेरेप्रा० ॥ २०॥ हरि 
हर इद्र सुर अपुर नर, जे जगम ठेह्‌ धारी ॥ कार या सवी 
ने गरटकाषरि, चेतो चेतो नर नारी रे ॥ भा०॥ २९ ॥ कुर पतग 
श्रेभर मस्स्य मरे, एक इदि करौ भ्राणी ॥ ज पाचु इद्धिय व्र 
पडिया, तेे दुर्गति खण्णी रे ॥ घरा०॥ २२ ॥ ए तन पाथ महा तप 
कीज, खी श्रीजिन नामो ॥ दीजे अभय दान सकने, सी 
वित कामो रे ॥ धा० ॥ २३ ॥ भोग हखाहल जहर जादा, 
फ फिंपाक समानो ॥ भोगवता रागे भन गभता, पाठे महा दु"ख 
दानो रे॥ प्रा०॥ २ ॥ सवर मारग तारकं साचो, नवा कर्म 
सव टारे ॥ हाट कपाट समान ए जाणो, आगम साख देखि 
रे ॥ प्रा ॥ २५॥ गया काठ कमज कीना, तेद हटावण 
कार्म ॥ तपस्या द्वाद्दा भद्‌ करीं, राली सम परिणामे रे ॥ भरा०॥ 
॥ ९६ ॥ अनत अनत मेर पर्मिणे, भिश्रीदिक वस्तु सारी ॥ 
अनतवार इण भक्षण कीनी, दीने ममत सव मारी रे 1 प्रा०॥ २७ ॥ 
जननी दूध प्यि इण चेतन, सथ सागर जल वारं ॥ तो पण 
वृष्णा रच न चुद्ची, समन्ना सुगुणा नर नारी रे ॥ प्रा० ॥ २८ ॥ 
खोकर स्वरूप सठाण परिचारो, पुण्य पाप फ देखो ॥ करमवश 
पडा स्रं जग्म, ज्ञानी वतायो > देखो रे॥ आ २९॥ 
देवं निरजन शुरु निदधामी, धम दामाद जाणो ॥ ए तीनु तच 
सार पदारथ, निश्चर्‌ श्रद्धा ठाणो रे ॥ धा०॥ ३०५ ॥ जिहा टगे 
गहं अविं बृद्पणु तन्‌, रोग सग नहं आवे ॥ उद्धिय पच त्ता 
हणी न देवि, उद्यम पहेखी सरमे रे ॥ यरा ॥ ३९॥ धरम ध्यान 
करो एक चित्ति, कीजो सफर जमारो ॥ इण चिन चडउगतिमं 
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दुख पायो, आगमन विस्तारो र ॥ भा ॥३२॥ र चितामणी 
नरमव पायो, उच्चं दु अवतारे ॥ तेय जप सुकेतं डय 
करो, बाटी सि मत हारो र ॥ भरा ॥ ३३ ॥ अनत जीव 
तरथा धस प्रभात, वरी अनताही तर्सी ॥ इक जाणी भर आज्ञा 
आराधे, सो शिव सदर वरसी < ॥ आ ॥ ३४ ॥ सतगुरु तो 
करेणेका  गरजी, पररपगारी यं जाने( ॥ जो निं मानो तो 
मर्जी तुम्हारी, ये घोडा ये मैदानो रे ॥ भा० ॥ र५ ॥ उगणीरं 
यडिश जट शुद्ध सातम, गाथ खरंडीके माही ॥ तिलोकारखि 
उपदेशा छसतीसी, भावना शुद्ध बणाह्‌ रे ॥ धा० ॥ ३६ ॥ इति ॥ 
॥ अथ अनिलं भावना सञ्छ।य आरं: ॥ 
1 सत चरणारी. जाड बछिहारी ॥ ए देशी ॥ ए संसार अनिस्प 
यकार, निरव जञेनधरम छो धारी ॥ ए० ॥ ष टेक ॥ गद्‌ सद्‌ 
मदिर हाट इवेी, जारी करौका तिवारी ॥ ज वेष्या सो 
सकर दर जाते, महेख गवाक्ष अटायी ॥ आरम्‌ सतःकरजो खगारी 
। ए० ॥ ९ ॥ पाट पीतांबर शाख दुश्षाखा, हीर चीर जर तारी 
1 जो बणिया सो सकर विनाशकः, रशी थान किनारी ॥ करो 
शो जल हजारी ॥ ष ॥ २ ॥ बाजुचंद्‌ शुजर्दड चोका, ' हार 
फ़डा पेत्वी भारी ॥ घडिवा नदिया जडया सुवर्णे, हीरा रल 
स्ञरकाी ॥ संग नहिं आवेगा थारी ॥ ए८०॥३॥ हरि हर इद चद 
सुर्‌ मानव, घाल तरुण जराधारी ॥ राव रंक नीरोगी सरोगी, 
सकर संसारी ॥ दखो सवि दषि पसासै ॥ प० ॥ -॥ 
पूवा यावङी बाग वगीचा, इश्च विचित्र मनोहारी ॥ न रहे वस्तु 
ने रहे करता, करतां करोड भकारी ॥ बात ए जगमाहि 
जहारी ॥ ए० ॥ ५॥ जग दद्रू दर रथ तुरगमे, सेना चार प्रकासी 
॥ स्याना पारखी आस्तर श्स्तर, रहे नही तल धारी 11 चराचर्हे 
गत्चारी ॥ ए०॥६॥ मात पिता बैधव अर्‌ भगिनी, काका 
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काकी सुत नारी ॥ न्याती गोती सजन सनेह, सचर सकर परि 
धारी ॥ मरे जिणे देही जो धारी ॥ पए ॥ ७ ॥ धरति अकन 
कवारी सदी चर फिया अनत अपारी ॥ मूमि भुजग जो सवी 
गिलजाबि, तो पण कहे ररिद्ध म्हारी ॥ देखो ये अचारिज भारी ॥ 
ए०॥ ८ ॥ निष्य श्री जैनधर्मं निरतर, दढमन रो इम धारी ॥ 
भरत नद्रिज्यु केवर कमला, पावोगा नर नारी ॥ तिरोकरिल 
कदे सुविषारो ॥ ० ॥ ९ ॥हइति 


॥ अथ अष्तरण भावना अधिकार सञ्जाय भारम ॥ 

॥ सवामी सुणे ओर खदरी भासे ॥ ए देशी ॥ सरणागत नहं 
ग्कोई हण जग्मे, मात पिता सुत नारी रे ॥ न्याती गोती भित्र 
न्सनेटी, है सव स्वार्थकी यारी रे ॥ सन ॥ १॥ हीरा माणक 
मभार खजाना, रथ पेद गज घोडा रे ॥ कार रु जव अवि चसा, 
धरथा रहे सव तोडा रे ॥ स० ॥ २ ॥ असख्य कोरि सुर नायक 

इद्र, रज्ञ जडित धर जाणा रे ॥ आतमरक्षक सुर सेते निरतर, तो 
पा जम केरे धाणो रे ॥ स० ॥ ३ ॥ सक्ष चौरासी ह्य गय रथ 
जस, पायदल छन्नवे कोड रे ॥ नधनिमि चडउदे रतन घर पण तस 
-कार ठे जावे दोडी रे ॥ स० ॥ ४ ॥ दारकानाथ श्रीक्रप्ण 
काया, छष्यन कोडी पाशवारो रे ॥ दु. आया कोड्‌ आदो नरह 
आयो, अतक्ञान धिचाये रे ॥ स० ॥ ५ ॥ वज्र कोट डोट परकोटो, 
कशुरे कोटि सथाद रे ॥ सात भुयरामं राखे तोही पण, कार 
ने जि सोद्ीरे॥ स०॥६॥दोदो त्रकमन तीर जो वाषे, 
व्वा चे अति अकडी रे ॥ जाणे सन मरु कदु परण, काठ 
जवि जकदी र ॥ स० ॥७ 1 धन कुटुन सजन जे जगमे, शरणा 
गत मत मानों रे1॥ श्रगतरप्णा जिम सत्थ न होवे, भाखी हे 
गछ्ेजगभानो २े॥ स०॥ < ॥ कौ नवि सरण को नपि सरण, शिखि 
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अनाथी इम जाणी रे ॥ रिख तिरेक कहे धर्मं शरण कर, पाया. 
पद्‌ निर्वाणी रे 1 स०॥९॥ इति ॥ 


॥ अथ संसार भावना सञ्ज्ञाय आरभ ॥ 

1 सिद्धचक्रजी ने प्रजो रे भविका॥ ए देदी॥ ए संस्तारः 
चलाचर इणे, भियो चउमति प्राणी ॥ चोषिश दंडक खक्ष- 
कोरसी, पायो दुःख अज्ञाणी ॥ संसार महादुःख खाणी रे, मवि 1, 
परषै सदा खुखदाणी ॥ ए रेक ॥ १॥ नरकः विषे गयो वार अनेदी, ` 
भरवेदना जिह भासी ॥ पराधासी सदहानिदैयी, सारे विविध 
प्रकारी रे॥ ० ॥ २॥ परु सागर धिति भोगवे परवरा, आरत 
अधिक़ी अणे) के तो तिणरो जीवज वेदे, के परमेश्वर जाणेरे 
॥ भ० ॥ ३ ॥ तिहांथी सरी तिस्यैच गतिर, निगोदपणामे ˆ - 
षयि ॥ सादी वै्ठ इजार छक्ति भव, मुहू एकमे मरीयो रे ॥ 
॥ भ० ॥ 9 ॥ सच्वविकठेदी सक्ती असस्ी, भमतां नरभव पायो 
॥ दंश अनारज नीच उच कुर, दुःखमे जन्म मायो रे ॥ भ० 
॥५॥ अज्ञान कष्ट अंकाभ निजरासुं, सुरगतिपे अवतरीयो ॥ 
क करे रीज्ञाया अपरने, सरण सदे दुःख धरीयोरे ॥ म० 
॥ ६॥ ओदारिक वै्षेय तेजस कामण, सास उत्तास सन भा 
॥ पुदररु पराव सालु कीधा, अनंत वार इम आखा रे ॥ म 
॥ ७॥ द्व्य क्षत्र कार मव ए चासं, सुषम बादर कदय ॥ ए . 
शर अनेतही जाणे, सूत्र वचन सदैहीये रे ॥ ० ॥ ८ ॥ रोग 
सग संजोग विजोग वली, सुख दुःख अलुभन्या सारा ॥ न 
षव जाख्या वार्‌ अनंती, पण रह्या धसं न्यारा र ॥ भ०॥२१ 
र पोया पहेरथा ओच्या. सब सणगारज.कौना ॥ ठाकर र 

द सव पायो, सुनि दरसण नरि मीना रे ॥ भ०॥ १० प 
चुत सब भणीयां सो भिन्न भिन्न, कसं ध्यान सव धाया ॥ पाप 


^ 
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दाने पण दीया घणरा सुपात्र दान नहिं चहाया रे ॥ भ०॥ ११॥ 
तीन वेद पण अनुमंविया सारा, सवै जातिभाही जायो ॥ सवै 
पाखडमे मरणज कीना, जेनधर्म नर्द धाया र ॥ भ० ॥ १९ ॥ 
जनम समे गुर दे बारकने, ते गुरु मेरु अनता॥ मक्षण कयि प 
एक प्राणी, भासे भरी भगवता रे ॥ भ ॥ १२ ॥ जेनधर्मं षिना 
सक्त करिया, भरस्यो सब कर्‌ कोटी ॥ धलायमात्न भमि नहिं 
राखी, मिध्या सगत जारी रे॥ भ० ॥ १४ ॥ धन्ना श्रािमदर 
भद्र पणाघु, मनमाही पेसी विचारी ॥ तिोकरिश् कहे जग 
छक, वेगे वरी दीवनारी रे ॥ भ० ॥ १५ ॥ इति ॥ 


॥ अथ धक्रतभादना सञ्जाय प्रारभ. ॥ 

॥ जमीकदमे रे जीव जाई उपनो ॥ एे देशी ॥ रे चेतन तु रे जगम 
पको, अनुभव दष्ट विचार ॥ काया माया > ममता कारमी, 
कारमो सध परिवार ॥ २० ॥ १ ॥ व्णज पाचु रे गधृ दोह वली 
आद कएर्स र पाच ॥ जोगन तीनु रे आहु करम तिका, जगे 
नचि रे नएच ॥ २े० ॥ २ ॥ कर्मावदा कर फस र्यो भाणीयो 
मोहणी भम विरोप॥ ममता भ्रमिं रे चरगतिने विपे, पायो अधिकं 
पिरे ॥ २० ॥ ३ ॥ जिहा जिद्ा जायो रे तिहा तिहा एको 
पकलो परभव जाय ॥ हार हर इद सर असुर सहु, सरण सतम 
पछताय ॥ २० ॥ 2 ॥ रद्ध नाह जि र साथ पाणी, जति 
हाथ पसार ॥ निज निज करणी रे फर सव भोगवे, शका नहिं रे 
गार ॥ २० ॥ ५ ॥ जम चाजोगर वाजी कर तद्‌) अत चह 
मर नार ॥ गव्या भयासू्‌ र जवि दह दिशे, तिनि सहु पुण्य पारं 
धार ₹० ॥ ६ 1 जम तस्ररपर आय परत्राया, गिज निज सारथ 
काम ॥ फर प्रु ्दीयारे सा सय भचर, जयि हरे नर ठाम 
४२०७ ॥ पाणी पिना जिम माच्छे दुख र्ट, घ चिना 
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तिम जीव ॥ छश्च चोरासी र जीवा योनिम, इुःख यो पायो अतीव 
॥ २०॥८ ॥ इणविध ह सोची रे नेमी रायजी, छंडी राज मंडार 
॥ तिरोकरिख दाख रे संम आदी, पाया भवजरु पार ॥ २े०॥ ९1 


॥ अथ अन्य मावना सज्ायं धारंभः ॥ 


॥ पास जिनेश्वर रे स्वामी ॥ ए देरी ॥ निज शण ओल्खरे 
प्राणी, मान सान श्रीनिनजीकी बाणी ॥ निजपणो निजने रे आणो, 
परद्रन्य सो अपण मत जाणो ॥ नि० ॥ १ ॥ सिद्ध श्वरूपज 
रे तेरो, आंख माच कयो कएत अधेरो । कस्तूरी सममे रे पवि, 
दोड्‌ दोड़ निज श्राण गवि ॥ नि० ५२॥ तिम मत्त होवो रे 
भाई, तु निरंजन निराकार सदाई ॥ कर्मसु काया रे बंधी, शरीनिन 
आगमम कही संधी ॥ नि०॥ ३॥ क्यों करे तनने रे `, 
्ूठो खोटो ए तन नातो ॥ इणु ममता र राखो, अनुभव करी 
आतम अन्नुवाखो ॥ नि० ॥ ४ ॥ एतन तेरो रे नांहिःयातो जद 
तु चेतन सांईं ॥ इण क्का रे नाइ! ममत कियासुं अधिक दु" ` 
दाई ॥ नि ॥ ५॥ नित्‌ नित भाडो रे दौज, नित नित सार 
संभार करीं ॥ तोही न होढ रया तेरी, वो कहे निरर्थकमेशै या 
मेरी ॥ नि० ॥ ६॥ एकपखी श्रीती रे चचुटी, या तो तुद्ध पर भव मव 
खटी ॥ कायासुं सप्तता २ करण, क्यौ तुं दुःख देवे जीव अप्रणे 
॥ नि० ॥ ७ ॥ जो जाणे सुक्छ तणी रे काया, सातो मूढ गंवार 
काया ॥ इणु सवे भवे रे वीती, दद्मन शीति अत फजीती ॥ 

०॥८॥ ब्टृमापुत्र सह विध रे जाणी, संज के गया पद्‌ निर्वाणी 
॥ तिलोकरिख दाख रे जाची, ज्ञान द्रन किरिया सदा साची ॥ 

॥ अथ अशुर भावना सञ्छास घार॑मः 
~ ॥ साघुजी सदाहिं खुहामणः॥ ए देशी ॥ देहस नह न की 


व जीये 
रद अशुचनुं गेह हा ॥ मवियण ॥ मर मूत्र सधि भरैः 
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राचे मुरख जह हो ॥ भ०॥ दे०॥ १॥ माता सूधेर पिता शुक्रनो, 
कीधो पथमे आहार हा ॥ भ० ॥ ग्वेदना सही आकरी, ते जाणे 
क्रिरतार हा ॥ भ०) दे० ॥ २ ॥ मास सवा नव श्ुलीयो, उपे सुख 
गर्भवास हा ॥ भ०॥ जन्म थयो दु ख वीसरधो, यलि गयो दुख 
राशा हो ॥ म०॥ दे०॥ ३॥ दिन दिन तन मोटो थयो, करे शुश्रूषा 
अपार हा ॥ भ० ॥ दुगच्छ। आणे अपर तणा, निज उत्पत्ती तो 
सभार हो ॥ भ० ॥ दे०॥ ९ ॥ सात धातु इण देहम, सात कही 
उपघात हो ॥ म०॥ सातु भिल निशिदिन द्रे, तन ऊपर सचा 
की सात हो ॥ भ० ॥ दे०॥ ५1 सात्र सर इणे सही, तीनसे 
हाड केरड हो ॥ भ० ॥ वात पित्त कफ दोष जा, अधिक धिनापन 
भड हो ॥ म० ॥ दे ॥ ६ ॥ सागरजलस्ु पखारीर्े, तषि 
विमल नहिं थाय हो ॥ भ ॥ मान करण किण कारण, 
चभफी क्षोभा देखाय हो ॥ भ० ॥ दे० ॥७ ॥ काचा छम तणी 
कषमा, सञ्ञा फूखवो जमे दो ॥ भ< ॥ इद्र धनुष जल मोत्तिको, 
नास होणेको नहिं नेम हो ॥ भ० ॥ द० ॥ ८ ॥ आहार आधोर 
प्‌ रहे, रोग तणो भडार हो ॥ भ० ॥ तप जप रत्र सम्रह करो, 
इणमे पहीज सार हो ॥ म० ॥ दे० ॥९ ॥ जा जणे श्रु्वि 
कायने, से तो मूढ गवार हो ॥ भ० ॥ चितामाणि भवहारणो, सावि 

नरक्रमाही मार हो ॥ भ० ॥ दे० ॥ १० ॥ चक्री सनतकरुमार 

जी, जाणी काया असार हो ॥ भ० ॥ तिलोकरिन्व कहे तप करी, 

पाया भवजछ पार हो ॥ भ० ॥ दे° ॥११ ॥ 


॥ अथ आन्व सावना सज्याय अरम" ॥ 


॥ चधव चोल माना हो ॥ एदेक्ञी ॥ आश्रय करमाका वधक, 
जगजीवने जाणो हा ॥ शुभ अद्म नय भद दा, सिदधात्त पहचाणी 
हाफ ॥ सुगणा आश्रव रखाखा हा ॥ 1 ण टेक ॥ 
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ज्म जरघर सरोवर भरे, तिम कर्मज अवि हो ॥ अथवा नावा 

मे रीय इबावे हो क २ ॥ अधिक आश्रव 
म, जरः भशीया दूवावे हौ के ॥ सु १ । अधिक्‌ स 
कसैवधसु, नरकगति जावे हो ॥ दौधश्थतसु _नगद१? 


त 


अनेतकारु गवि हो के ॥ सु०॥ ३१ इंद्रिय कषाय अत्नत 
वी, तीन जोग कीजे हो ॥ पच्चीदा सिया भद्‌ जोडतां 
बयारिस छहीजं हो के ॥ सु० ५४१ श्रुतहंढी कौ सगरा, 
बनमे सत्यु पवि हो ॥ नयन वदा पतंग सो, निज अंग दज 
हो ढे ॥ सु०॥ ५ ॥ घ्राण अली रस माङो, वा घ्राण गमि 
छ ॥ स्यौ बा छुंजर सरे, मन मादेष हणादे हो कं ॥ सु०॥६॥ 
एक षकः इद बदा सरथा, जगजीव अनना हो ॥ ज छी 
वमे पडया, भवभवमे सरता हो के ॥ सु° ॥ ७ ॥ होतो सात 
ख्व आउखो, तो श्च सिधाता हो ॥ अनुत्तरवासी अब्रतवरो, 
किर भव दुःख पाता हो के ॥ सु०॥ <॥ शुभ आश्व शुभ जोगी, 
पुण्य बधन जाणो हो ॥ पुण्यालुरवेधी पुण्यसो, खत सुख दाणो 
^ हाके॥ सु०॥९ ॥ सनुद्रपाल ईम जाणीने, छंडी जगमांया 
हके॥ तिरोकरिख कहे धन सो भवि, आश्रव छिटकाया 
ह के ॥ सु० ॥ १० ॥इति॥ 
॥ अथ संवरभावना सज्ज्ञाय भारंभः ॥ 

॥ सवन सिंहासन रती ॥ ट देशी ॥ सार संवर स्निया 
आदसे, दादरो ए क्िववाट रे ॥ हाट कपाट सम जाणीर्ये, आशन 
सज देवे दाटरे॥ सा०॥१९)॥ त्याग करी आश्रव नालाने, 
रोये मन वच काय रे 1 कमै जार सो कीये तप करी, 
धोकषिय श्रीजिन राय रे \॥ सा० ॥ २ ५ अष्ट॒ प्रवचन सत 
आदर, जीते परिसह चाव रे ॥ घस द्रा विष साघु तणे, 
भावना बारे जगीश रे ॥ सा० ॥ ३ ॥ पंच चारित्र समाचरे, भद्‌ 
सत्तावन एह रे ॥ अनुमव सज्ञान दिद्षा करौ, जाण स्तवर सुख 
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गह रे ॥ सा० ॥ ४॥ सवर अवर आदिय, भोधीयें भवदुःख 
ताप रे॥ विषय रूप श्चीत रो छागे नदिं, चिपके नही आश्व 
आए रे ॥ सा० ॥ ५ ॥ =+ तलाव जखकम ते, आधव नाखां 
करो चध र ॥ अध होवो -५ मोहम, ए जिन आग सध रे ॥ 
सा०॥ ६ ॥ वशा को चार कपायने, छोडदो पच भमाद रे ॥ 
आदे स समकित क्रिया, मेटजो भै अनाद्‌ रे ॥ सा ॥ 
७॥ आल्ञा आराधये, पाठीयं सजम भार रे ॥ जन्म 
मरण तिपत्ता टले, उतरो भवज्‌ पार रे ॥ सा० ॥ ८ ॥ पेसी 
भावना मने यही, धन हरिकेश अणगार रे ॥ र्खि तिरोक 
कहे धन जिका धारे सवर सुखकषार रे ॥ सा० ॥ ९ ॥ इति ॥ 


॥ अथ निर्जराभावना सञ्जाय प्रारभ .॥ 


॥ सुरीजन साभसिजो सव काय ॥ ष देशी ॥ श्रीजिन मारग 
ओरुखेा, काई निर्जरा भाव विचार ॥ शुके सर जछ तापथी, काई्‌ 
तिन छिजि कर्मैको वार ॥ चतुर नर॥ अनुभव दृष्टि निहार ॥ ण 
टेक ॥ १ ॥ देही भाजन जीव धृत ॐ, का कर्भ ते छाछ समान ॥ 
तप हतारान भिन्न करे, का हेम कीट इम जाण ॥ च० ॥ २ ॥ 
ते तप वारे धकारनु, का अणसण ऊणोादे नाम ॥ भिक्षाचरी 
रसत लयागणो, कां जाणी निजरा ठाम ॥ च० ॥३॥ काय 
वेदा सछानता, काई वाद्य तप खट प्रकार ॥ प्रथम्‌ प्रायश्धित्त 
तप कट्यो, फाई परिनय वेयावच्च धार ॥ च० ॥ ४ ॥ सञ्ज्ञाय ध्यान 
काठसग्ग भल, काडई ए अमयतर सुधिचार ॥ इह राक पर 
खाक किंति विना, कादं सो निजरा तप सार ॥ च ॥ ५॥ 
कर्म पहाड भद्ण भणी काई करणी या वज्र समान ॥ पुदूगल 
समना सामये, का शुद्ध भाय सुख दान ॥ च० ॥ ˆ ॥ क्षण 
अगनि क्षण नीरमे छुदार साणसी जम ॥ पुण्य पाप 


सञ्छ्ाय संय. २०९ 





फर मोगवे, कोई दोनुई बेधन तेम ॥ च० ॥ ७ ॥ निहां लगे मोक्ष 
न सरैया, कोई तिहां रगै नजरा जाण ॥ सर्वथा निजया होय 
तदा, कां हीये पद निर्वाण ॥ च० ॥ < ॥ इम जाणी शम 
दम मावतु, कौं करी अञ्जुन अणगार ॥ तिखाकरिख के छमा 
म, कई पाया भवजसखपार ॥ च० ॥ ९ ॥ इति ॥ 


॥ अथ लोक खमाव तथा रोक संमण 


भावना सञ्छ्राय ग्रारभः॥ 

॥ सुमति सदाई दिरुमे धरो ॥ प देज्ञी ॥ खोक खरूप विचार्य, 
मूर भेद्‌ क्या तीन ॥ सुग्यानी ॥ उद्धै अधो तिर्यग्‌ सही, 
व्यवहार नयं इम चीन ॥ सु० ॥ रो० ॥ १ ॥ उद्भ शनीचर उपरे, 
श्रदंगके संठाण ॥ सु० ॥ कांईक क्न सात राजुनो, दाखीयो 
पजगभाण ॥ सु० ॥ रो० ॥ २ ॥ तिणमें कल्प ददृक्ष क 1, नव 
सोकोतिकं जाण ॥ सु० ॥ नवभ्रवेक तिण उपर, पंच छे अनुत्तर 
विमाण ॥ सु° ॥ रो० ॥ ३ ॥ तीन किष्विषी व्ली तेहमे, बाल 
प्रतर टाण ¶ सु> ॥ खक्ष चोरारीक उपप, सत्ता सख विभाण 
॥ सु० ॥ छो० ६ € 1 तवीक्ञ बी अधिका कल्या, र्न 
जदिित ज्ञखवंत ॥ सर०॥ तय सनम जणं आदेस्श, सो सुरगतिं 
उपजेत \ सु०° ॥ लो० ॥ ५ ॥ स्गोधसिद्ध विमाणसु, वारा योजनं 
भमाण ॥ सु० ¶ सिद्ध शिखा चिचचा चर ज्यो, परण चर 
सखाण ॥ सु०॥ से ॥ ६१ पेता छल योजम कीः 
रुची पहली सो जण ॥ म० ४ अष योजन जः धि, ऊन 
छवणमय वखाण ॥ स= ॥ च्र° ॥ ७ ॥ योजने आग चाविदाम 
उपे सिद्ध अनत ॥ सु० ॥ अनंतदखां सोंही क्चिख र्या, अट 
कम क अत ॥ सु० ॥ खो०॥ ८ ॥ नीच शानि विमाणघुः 
अरारेस याजन जाण ॥ खु० ॥ तिकि रक श्री जिन कः 


२१० संञ्छ्यायं सग्रह 


ज्ररीके स भरण ॥ सु० ॥ छो० 1 ९ ॥ समय पित्र उर सासतो, 
खक्ष पेताटीद माय ॥ सु० ॥ दीप अढाई सपुद्रसों, माख्या श्री 
जिनाय ॥ मु^ ॥ न्मे° ॥ १०॥ पच महाबिदेह मादी शाश्वता, 
जधन्वपदे जिन वीश ॥ स०॥ दाय कोडी केवली क्या, दोच कोडी 
सहल सनीरा ॥ सु० ॥ लो०॥ ११ ॥ ते सवे प्रण भावस, थापि 
तीरथ चार ॥ सु० ॥ भरत इरवत दश क्षतरमे, छ आरानो व्यवहार 
॥ सु° ॥ लो० ॥ १२ ॥ अकमेमूमिना वटी, कित्र कट्या पु श्रीशे 
॥ सु० ॥ अतर द्वीप छप्पन अदे, भोगवे पुण्य जगीर ॥ सु० ॥ 
रो° ॥ १३ ॥ द्वीप असख्याता वाहिरे, सागरं पण सुविचार 
॥ ° ॥ जब्रदधीप पूण चेद्रसो, अवर सो बल्याकार ॥ सु ॥ 
खो० ॥ १९ ॥ अधोलोक व्यत्र॒ तद, वेत्रासन सात राज 
॥ सु° ॥ सात नरक दु ख दोदिदु, पाप तणो पह साज ॥ सु° 
॥ टो० ॥ १५ ॥ ओगणपचास छे पाथडा, सातु नरक मिलाय 
॥ सु °॥ नरकवास भिणता थका, ऊख चोरादी सो थाय 
॥ सु० ॥ छो० ॥ ६ ॥ परथम नरक वारे अत्रा, खाटी छे उप- 
रखा दोय ॥ सु० ॥ दृशमाहे दश भव्रनपति शका मत राजो 
काय ॥ सु० ॥ ऊो° ॥ १७ ॥ सात क्रोड भवन तेहरमे, अधिक 
वोत्तर छाए ॥ ० ॥ देव असरयाता छ तेह छ सूत्र तणी 
साख ॥ सु° ॥ लो० ॥ १८ ॥ धमष आकाशास्ति, पद्वल जीवं 
अने कार ॥ सु°॥ए खट द्रव्य सदा छेके, दाली दीन 
ठयाङ ॥ स॒०॥ लो०॥) १९॥ जिण सुने करणी करी, ते उपन्या 
श्रुभनरठाम ॥ सु ॥ जण दुख्तप्णु आरथुः, त पाया दुख 
धाम ॥ सु० ॥ लो० ॥ २० ॥ शिपराज राखि इम भावना, भेदय 
श्रीवद्रेमान ॥ २० ॥ तिलोकरिख कहे ध्येयभ्यानसु, छहीयें शिव 
पुर थानं ॥ भु° ॥ साक सरूपं पचराय ॥ इति छक स्वभवं 
सथा लोक सठाण भागना सन्ज्ञाय 1 
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॥ अथं वाधदीजं भावना सञ्जाय वारम ॥ 


॥ सीसधर साहिव, दिख वसा ॥ एए देरी ॥ समाकेत रल 
चिंतामणि, चेचित सम्बनी दातार जी ॥ जतन कर अत रा 
जो, शाखो पच अतिचारा जी ॥ स० ॥ १ ॥ पुण्यजाने मानव 
मव छल, उत्तम कुर्म अवनारो जी ॥ समाकेत सरधा छ दोदेरी, 
कोधे अरणो वायसे जी ॥ स० ॥ २॥ अनंनानुवधि की 
चोकडी, भाहृणी सीन धकारो जी ॥ सातु भक्ति उपशम तटा, 
उपदाम समकषित धारा जी ॥ स० ॥ ३ ॥ काहिक क्षयं काक 
उपरमे, क्षयोपशम कदे जगभाणा जी ॥ सास्वादन पडतायकांका, 
वेदे सो वेदक जाणा जी ॥ सर ॥ ४ ॥ सातुं क्षयथा क्षायक 
हवे, दासी श्रीजिनराया जी ॥ श्रायिक आइ जावे नही, आगम्‌ 
मेढ बताया जी ॥ स०॥५॥ ए निश्च समक्रित तीका, तेतो 
केषी जाणे जी ॥ छद्मस्थ तो व्यवहास्थी, द्व्य करियासु पहन्ार्णे 
जी ॥ स० ॥६॥ देव अरित निर्य शुरु, धमजिन आज्ञा प्रमाणो 
जी ५, तिहु तत्व समाचरे, सो व्यवहार वखाणो जी ॥ 
स० । ७ 1 ठे आवङिका प्रसाणरी, फर्स समकित राणी जी 
॥ अध पदख्मे सा छिव ठे, भांखी केवट नाणी जी ॥ स०॥ ८॥ 
समाफ़त समक्षित सब करे, किन छ समाकेत भावोजी॥ नि य 
उ्यवहार ने ओखखे, तारकं मवजरु नावो जी ॥ स० ॥९॥ 
तप संजम किरिथा करे, जो समदत विना कोई जी ॥ छर उपर 
जिम रीपणु, अक विन शून्य ददै जी ॥ सर ॥ १० ॥ इण 
कारण सुणा चुघ जना, समरकिंत दद्‌ करी राखे जी ॥ मिथ्या भर्म 
निवारि, जो शिव्रलुख अभिरखो जी ॥ स० ॥ १९ ॥ मास 
मास तपस्या कर. दूल्ल अगर जरु आहारो जी ॥ समाङेत सहित 
नेक्रारसी, तुस्य न आव छमारा जी ॥ स० ॥ १२ ॥ णिक 


२१२ सञ्काय संपद 


कष्ण नरे खर, -हनभ जिनद्‌जाका नदो जी ॥ समाकेत विशुद्ध 
भ्रम उना राल्यां भवदुख फदा जी 1 स° ॥ १३ ॥ समित 
क्रिया पिना जग्ले, नहिं मोई तारणहारी जी ॥ तिखोकरिष 
फर उम सरमे, ज ुप्रुणा नर नासी जी ॥ स० ॥ १४ 1 इति॥ 


॥ अथ धर्मं भावना सञ्जाय भा'भ ॥ 


॥ देशी कडलाम ॥ सेव निप्यमेव, जेनधर्म॑सुरतरु सदा, 
पारजफ धरणी, सनो पाणी ॥ ज्ञानको बीज, तस मूर समकित 
क्रिया, कद्‌ तरिनय खद, दया बखाणी 1 से० ॥ १1 संत्य शाखा 
महा, भेद पतिश्ाल तल, मधुर वचन दर, अधिक सोहे 1 कुषुभ 
शुभम्यानके, कीरिसोरभ्य अति,. मोक्ष फल मधुर छल, भ्वाद्‌ 
मादे ॥ से° ॥ २ ॥ बिदानद्‌ पथी, खुखानद अयरमे, निजानद्‌ 
पणोयिर, भावे सेरी ॥ कषाय भव ताप, सताप दुरं हटे, घलिहारी 
ए कल्पयतः, धम केरी ॥ से० ॥ 3 ॥ एह सलारमे, ध्म 
आधारथी, रिद सिद्ध सपदा, अनत पाया ॥ वापडा जीव के, 
भम कमोवरो, कल्पदृक्ष छोरी, वायु सोभाया ॥ सं० ॥ ४॥ 
के्‌ दसा करे, पाप पिंडज भर, याध उपर, देव राले ॥ भर्मिष् 
कुरु तणा, कर्म चाभे चणा, गज परं निअदिरं भ्र. नाले ॥ 
स०॥ ५॥ हार नर भव करे, छार चिंतामणि, सो सहे परध, 
खह्ध धारा ॥ विभ्रमे चउगति, जीव जे दुर्मति, धारे नि धर्मके, 
षष्ट गमारा ॥ से० ॥ ६ ॥ धर्म बिन सरण नहिं धर्म विन तरणं 
नेहि, धर्मिना नदिं कटु, सुखदाता ॥ मात पिता सुत्त, भ्रातं 
भन धान वित्त, मरण वेदनी समे, नर्द द प्राता ॥ से°॥ ७॥ दौड 
रे दोड जन्म त्र रहण, छोड रे छोड, भवता ताईं ॥ पोट 
रे पोह हु, उपशम छायमे, ठोड र ठोड प सुख दाई ॥ से०॥८॥ 
क्षटक दै स्ञटक दे, कर्मकी रेणुका, पटक दे पटक दे, पाप मागे ॥ 
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हटक दे हट्क दे, जोग विपरीत पण, भटः छे धर्म, अमृतः 
आहारो ॥ से० ॥ ९ ॥ या र माल, अष्टरद त्रिहुगर्वने, दाखरे 
राख, मरमादघांदी ॥ पार रे ण, छक्वाय श्रितपाङ्‌ तु, बाख रे दा 
कुम यादी ॥ से० ॥ १० ॥ दः उपरांत नदि, ध्म कोई जगत 
म, भ्यानको सार, एरीज ब्ाणी ५ दया सनि विना, सर्व किरिया 
वृथा, कं धिनि कामा जपं, चटु कणी ॥ स० ॥ ११ ॥ कठ 
नामे करी, सत्स वरभ॑वी, द्या समावती अनि, सुख दाणी ॥ धत 
रुची शुनि, देह ममता तजी, किडियां पे करुणा सो, अधिकं 
आणी ॥ से ॥ १२ ॥ कडवा तुका तणो, आहार अमृतं समो; 
कर छिथो समे, पारिणामें स्वामी ॥ वीक्षण वेदना, चेद्‌ नहि 
आण मना, सर्वार्थ सिद्ध रदी, सोक्ष पाती ॥ से ॥ १३ ॥ 
मात मरुदेवी, सेवी जिन धर्मक, साव चारित्र करी, कभ घाया ॥ 
ध्यान शुककू धरथो, ज्ञान केवर वस्यो, होय अजोगी, मुक्ति सिधाया 
॥ से० ॥ १९६ ॥ धर्म परभावना, जो कोई धवगा, पेमा 
सो शिषे, गद्‌ निःशेका ॥ रिखतिखोक के, धर्मं परभावथो, इह 
मवे परमभर्े, जीत डका ॥ से० ॥ १५ ॥ इति ॥ 4 


॥ अथ तेरे काटियानी सज्जाय हिख्यते ॥ ५ 
॥ श्रीजिनमारग पाङजी कमाई कीजो धर्मन, कोई तेरे काटीय 
दाख ॥ ए आंकिणी ॥ प्रथम आर जाणोजी दारि मूर पिः 
णय, कोड धरम करणकी जज ॥ हार वत छे नाहि जी सामायिक 
पासा चखाणकी, कड कारु गमावे सिज ॥ श्री०॥ १॥ मात पिता 
छत भाईजी कायाने सत्या कारी, कांड भांखी छे जिनराय ॥ 
तिणञ्चे ममता षिजी नही साथे आतम काज, कांड मोह 
काठया दुःखदाय ॥ श्री० ॥ २ ॥ देव शुरु घस मांईजी 


1 म ॥ ॥ ध री करडा 
राखे जीवड्ा, कांड रोक वड़ाई रीत ॥ तदक तड्‌ बोखेजी नरह 





न्ध्म सज्छाय संप्र 
छृष्ण भरे-धर्‌, हमभ जिनद्जीका नदो जी ॥ समाक्षित विशुद्ध 
भ्रम गना टाल्या भवदु ख फदा जी ॥ स० ॥ १३ ॥ समाकेत 
क्रिया पिना जगन, नहिं कोद तारणहारी जी ॥ तिरोकरिख 
फर डम मर्म, ज स्गणा नर नारी जी ॥ स०॥ ९ ॥ इति 


1 अथ परमं माना मञ्याय पाम्‌ ॥ 

॥ देशी कडखामे ॥ सेव निर्यमेव, जेनधर्म॒सुरतर सदा, 
चीरजफ धरणी, सनोष पाणी ॥ ज्ञानको वीज, तस मूर समाकित 
क्रिा, कद्‌ विनय खद, दया बखाणी ॥ से° ॥ १ ॥ सय शाला 
महा, भेद प्रतिशाखं तस, मधुर वचन दढ, अधिक सोहे ॥ कुषुम 
शयुभष्यानके, कीतिसोरभ्य अति, मोक्ष फल मधुर खुल, न्वाद्‌ 
माहे ॥ से ॥ २ ॥ चिदानद्‌ पथी, सुखानद्‌ छाये, निजानद्‌ 
पणेथिर, भाव सेरी ॥ कयाय भव ताप, सता दरं हठे, विहारी 
ण कस्पतर, धरम केरी ॥ स० ॥ 3 ॥ पह ससारमे, धमै 
भआधारथी, रिद्ध सिद्ध सपदा, अनत पाया ॥ वाडा जीव केह, 

कमीव, कस्यृक्ष ओडी, बाबुल लोभाया ॥ से० ॥ ४ ॥ 
के हिंसा करे, पाप पिंडज भरे, दयाधभ उपर द्वेष राखे ॥ भर्मिषठ 
कुण तणा, कम बाघे घणा, गज परं निजिरं प्रू नाखे ॥ 
स०॥ ५ ॥ हार नर मव केरे, छार चितामाणि, सो सहे परव, 
खह्न धारं ॥ विश्रमे चरति, जीवं जे दुर्मति, धारे नहि धरमके, 
चष्ट गिमारा ॥ त्े° ॥ ६ ॥ धर्म चिन सरण नहिं धर्म त्रिन तरण। 
नदि, भमे विना नहिं कटु, सुखदाता ॥ मात पिता सुत, श्रातं 
धन धान वित्त, भरण वेदनी सम, नहिं है राता ॥ से०॥ ७॥ दीद 
रे दोड जेनधर्म तरु ग्रहण, छोड रे छोड, भवताप ताह ॥ पोढं 
र पाद तु, उपशम छायमे, ड र ठोड ण संख दाई॥ से०॥ ८ ॥ 
इटक दे इटक दे, कर्मैकी रेणुका, पटक दे पटक दे, पाप भागे ॥ 





क ट 
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हटक दे हध्क द्‌, जोगं॒विपरीद पण, गट ल धः ॥ 
आडाय #॥ स०॥ ९॥ कछ ₹ गक, अष्ट्‌ एलहुगवनः व र्‌ 
टार, प्रादु चारी ॥ पाठ र पछ छ्धाय पाट व बराल र्ट 
कभभ राटी ॥ से०\॥ १० ॥ दथा उपरान सिः धणं कां जगत 
म, ग्यानको सार, एज बखाणी ॥ दया सति विना, सर्वं किरिया 
क्रथ; कटं चन कामा ञ्ध, पेदु व्रणी ॥ = ॥११॥ ऋरठ 
नासं करा, सूचनं क्णेवी, दया भमव्रती यनि सुख दाणा घमं 


श्वी मुनि! दह ममता तजी, किंियां परं करुणा सो, अधिक 


आणा ॥ स> ॥ १२ ॥ कडवा तुवा तणो, आहार अशत समो, 


कर सियो सम, परिणामे स्वामी ॥ तैष्षण वेदना, खेद नष 
आण मना, सराय सिद्ध रही, मोक्ष पामी ॥ से० ॥ ११ 
मात मर्देवी, सेवी जिन धमैके, माव चारित्र करी, कक्ष धाया ॥ 
ध्यान शकर धस्थो, ज्ञान केवर वरथो, होय अजोगी, सुक्ति सिधाया 
॥ स ॥ १४. ॥ भरम परावन, जो के प्राचेगा पायिमा 
सो रिव, _गढ़ नि;शेका ॥ रिखितिरोक कदे, ध परभावयी, इह 
भवं परभै, जीत डंका ॥ से० ॥ ९५ ॥ इति । 


॥ अथ तरं का्यानी सन्ज्ञाय छिर्यते ॥ 

॥ श्रीजिनमारग पार्जी कमाई कीजो धभेनी कोई तेरे काटीया 
राख ॥ ए आंकणी ॥ प्रथम आस जाणोजी ् 1 
णिये, कोई धरम करणकी जज ॥ हार्‌ बखत छे नाहं जी सामि 
पासा चखाणकी, कांड काल गमि सेज ॥ श्री०॥ १॥ मात्‌ ५ 
स्मन भादहृजा कायान्‌ साया क्रमा, काइ भाखी डे जिना ॥ 
तणसुं मसता वांघजीं नहा साध आतम काजन काट सोः 


काट्या दुःखदाय ॥ श्री ॥ २१ द्व सुरू धम माहइजां करडा 


सख जादा, कड लेके चड्ाई रीत ॥ तद्के ताड बोरेजी 
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तोके दिरदे न्यविने, काइ अविनय विपरीत ॥ श्री° ॥३॥ 
जणि मे र श्याहाणेो जी अकर वलरूपे जापि, काह सरमे ~ 
शिस्दार ॥ परनी करे उराईूजी बडाई करे आपनी, काइ राखे मन 
अहक्तार ॥ श्री० ॥ 2 ॥ कोक देवे तुकारोजी देवे शिष्षाधरमनी, 
काइ आणि अधिको कोध ॥ छालनेत्र कर वोखे जी वरी वोढे 
भर्मज पारका, काइ देवि धमेविगेध ॥ शी ॥ ५ ॥ प्रमाद्‌ घणो 
अग छवि जी नहिं मवे धमनी बातडी, काइ संभरे नहिं नवर 
॥ नरभव एरु गमते जी नहिं चहावे जप तप साधना, काहू 
धिक तिणरो अवतार ॥ श्री ॥ ६ ॥ पाप करी धन जडे जी जीवि 
दोडे देश देशम, काड तृष्णा जपश्पार ।॥ घर छोडो नहिं अवि 
जी किम थापे धमे निण जीवसु, काइ लोभ महाडु लकार ॥ 
श्री० ॥ ७ ॥ सिह सरपं सुर देणो जी वरी धरको खच निभावणे, 
काद्‌ उर अणे मनमाय ॥ धर्म क्रिंसविध थाये जी नहि खे 
धरिजता हिये, काइ सोष्ो ज्ञान छगाय ॥ श्ची० ॥ ८<॥ दष 
तणो नजोगो जी विजोगज होते इष्टनो काड रगादिक तनमाय 
॥ शोक धघणेरो लवे जी घवरावे निरादिन भाणियो, काइ पामे धरम 
अतराय ॥ श्री० ॥ ९ ॥ जीवर अजी२ नहिं जाण जी वरी समङ्ग 
नाह पुण्यपापरस; कष खाना त्राजनधम्‌ ॥ अन्नान परणामं रच 
जी गखी खाच खोटी रूढीने, काद्‌ अधिफा वाध कम ॥ ५॥० ॥ 
१० ॥ गरकथा करे पराह जी कमइ टोट खरचकी, काड कामः 
भोग अधिकार ॥ हाथ काड नहि आते जी गमायरे निजगुण 
जीवा, काइ भटक अनत ससार ॥ श्री० ॥ ११ ॥ देखे न्याल 
तपाशाजी उली बोले भाया हासीनी, काह कर छृतूहन्ठ वात ॥ 
खगिणी घडी सेपजी गिगोचे भर च्िताध्राण, का हवि धर्मी 
घातं ॥ „° 1 १२ ॥ निशिदिन निदिदिन ग्वाणोजो वजाण्‌। 
ताण खणो, का नह।णा घोणा अग ॥ तिणम काल गमाविजी 
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नहि ध्यवे शरी जगदीराने, कांड होय धमे भेम ॥ श्री° ॥ 
१३ ॥ कादीया ए दुःखदायी जी लागा छ संम अनादिका, काइ 
ध रतनका चोर ॥ इणसु बहु दुख पायो जी नहिं आया. न 
चर्मन, कोड्‌ कीधो कप कठोर ॥ श्री ॥ १४ ५ उगणीसतं धुण 
चारिजं वदि मास आसाढतिथि चोधर, कांड पना रहर मञ्ञार ॥ 
तिरोकस्ि कदे रासो जी ष्‌ काठिया तेरे भावश्ु, काइ उत्तरा 
वज पार ॥ श्री° ॥ ९५ ॥ संपूण ॥ 


॥ अथ श्रयातुखारयं॑एकमोबग्ररावोट अथवा 
कमविपाक साला सञ्जाय भारंमः। 


॥ देशि चरुत चाले 1 चित्तासाणि सम नर भवे पाड निरर्थक 
जनम गमावेगा ॥ नानाविध जीव करम करने, नानाविध दुःख 
ठावेगा ॥ सुण माई रे उदे भयां पछतावेगा ॥ सुण भाईरे तेरा किया 
छह पवेगा ॥ ९ ॥ पूखनीजके विद्‌ बिद, गजराहारं बणधिगा 
॥ इण करणीथी परभवमांई, एकं नेन नर्द पविगा ॥ सु ॥ २॥ 
रस थावर प्राणीने जो तु, जरुके माही इवावेगा ॥ इण कर 
तँ परभवमांइ, जनम अंधपण अवेगा ॥ प° ॥ ३ ॥ माखी 
माख्का छता तोडे, धूर करीने धघवरावेगा ॥ इण ` पातक 
सू ते परभवसे, आंधा वदे थविगा ॥ सु०॥ ९ ॥ रूप रंग देखी 
तिशिथाको, लोटी दि रुगत्ेमा ॥ सतगुरु देखी हेषि दुमणो , 
ज्रम तो तास देखविगा ॥ सु°॥ ५॥ णकेद्धिय जीवको करे जे 
नूरण, सखिया धान्य पिसावेगा !\ इण अनथैसू परभवसांइ, कूला 
पणो सो पावेगा ॥ सु° ॥ ६ ॥ वेल घोदादिक  चोपद्‌ उपर, 
अधिको मार मरतेगा \ चांदी पिया पण नहिं छोड, गडभुषड्‌ 
अं जविगा ¶ सु ॥ ७ ॥ पेखेङूकी पांख उखा बृक्षकी डर 
कटपिगा ॥ इण करणसू परसवमांही, टूटा पम हो जवेगा ॥ सु" 
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तोे हिरदे व्याघने, काइ अविनय विपरीते ॥ श्री ॥ ३॥ 
जणि मे ह शाहाणो जी अकर वरूप जातिमे, काइ सथरा्- 
चिरदार ॥ परनीं करे उरादेजी वडा करे आपनी, का राखे मन 
अहक्रार ॥ श्री० ॥ ४ ॥ कोडक दे तुकारोजी देवे शिक्षाधमनी, 
काह अण अधिको ऋध ॥ लालनेत्र करी बोले जी वी वो 
मर्भज पारका, काइ देष धर्मविगेध ॥ => ॥ ५ ॥ रमाद्‌ घणो 
अग छवि जौ नहिं भावे धमनी चातडी, का समरे नहिं नवकार 
॥ नरभवर एरु गमव्रे जी नहिं चावे जप तप साधना, काह 
पिर तिणये अवतार ॥ ्री० ॥ ६ ॥ पाप करी धन जोडे जी जवि 
दोडे देश प्रदेशमे, काड तृप्णा अपरपार ॥ धर छोडो नहिं जति 
जी किम थावे धर्म निण जीवसु, का छोभ महाहु खकार ॥ 
श्री० ॥ ७ ॥ सिंह सर्पं सुर देणो जी वली धरको खच निभावणे 
का इर अणे भनमाय ॥ धर्म किंसविध थाये जी नहिं लावे 
धरिजता हिये, काङ़ सोचो ज्ञान खगाय ॥ श्री ॥ ८ ॥ इष्ट 
तणो सजोगो जी विजोगज होवे इष्टनो, काह रागदिक तनमाय 
॥ शोक घणेरो लावे जी घवरावे निशदिन भाणियो, काइ पामे धमं 
अतराय ॥ श्री ॥ ९ ॥ जीच अजीषं नहिं जाणे जी वरी समक्ष 
नहिं पुण्यपापरमै, काइ खनो श्रीजिनधमे ॥ अज्ञान पणां राचे 
जी वरी खाच खोटी रूढीने, का अधिका वाघे क्म ॥ ° ॥ 
१० ॥ विकथा करे पराई जी काइ टोखा खरचकी, काड कामं 
भोग अधिकार ॥ हाय काइ नहि आवे जी गमाने निजगुण 
जीपडा, ऋड भटफ अनत सतार ॥ श्री० ॥ ११ ¶ देये ख्याल 
तमानाजी वली बोरे भाया हासीनी, काइ कर कृतूहल वात ॥ 
सचिणी घडी खेप्रजी बिगोवे भय चितापाणे, काइ हंति धर्मकीं 
धात ॥ ० ॥ १२ ॥ निदनं निद्विदिन खाणोाजो बजाण)। 
तसाणां सखखणो, काइ नहाणो धोणा अग ॥ तिणनन का गमविजो 
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नहिं भ्यते श्री जगदीशाने, कांड हय्‌ धरते भेग ॥ शरी° ॥ 
१६ ॥ काटीया ए दुःखदायी जी सगा छ संम॒अनादिका, कड्‌ 
धर्मं रतनका चोर ॥ इणु बह दुःख पाया जी नहिं आयो नेडा 
धर्मन, कांड कीधो कमे कठोर ॥ श्री ॥. १४ ॥ उमणीसं धुण 
चारिाजी वदि मास आस्ादतिथि चाथरे, कांड पन्य हैर सञ्ार ॥ 
तिरोकरिलि कदे टाखो जी ण काटिया तेरे मावश्ु, कांड उनरो 
भवज पार ॥ श्री ॥ १५ ॥ संपूण ॥ 


॥ अथ प्रयासुारसं एकमावगरीरनोक अथवा 


करमत्िपाक मारा सञ्जाय भारेमः॥ 

¢ देधी चरत चाके ॥ चित्तासाणि सम नर भव पाई, निरर्थक 
जनम गसावेगा ॥ नानाविध जीव करमे करीन, नानाविध दुःख 
छवेगा ॥ सुण भाई र उदे मयां पएछ्ताविगा ॥ सुण भाईइरे तेरा किया 
चेह पतरेगा ॥ १ ॥ पूरखचीजके विद्‌ विंदके, गजराहाए बणविगा 
॥ इण करणीथी परभवमांइ, एक नेत्र नं परतेया ॥ सु° ॥ २॥ 
त्रस्‌ थावर प्राणीने जो तु, जूके माही इुचप्वेगा ॥ इण कर- 
तवस परभवरसई, जनम अधपण _आवेगुा ॥ सु० ॥ ३॥ माखी 
सारक्रा छता तोड़े, भूव करीने घवरावेगा ॥ इण "पातक 
सू ते परम, आधा बहेरा यवेगा ॥ सु०॥ ४॥कूपरंग देखी 
तिरिथाको, खटी दृष्टि छगावेगा ॥ सतगुरु देखी हेपि दुमणो, 
जङमख तो तास देखाविगा ॥ सु° ॥ ५॥ षकेदधिय जीवांको ठरे जो 
चरण, सङिया धान्य पिसावेगा ॥ इण अनसू परभवं, चूदा 
पणो सो पावेगा ॥ सु० ॥ ६ ॥ वे घोडादिक चोषद्‌ उपर, 
अधक। भार भरावेगा ॥ चांदी पडिया पण नदिं छेडे, सद्युबद्‌ 
अम्‌ आवेग ॥ सु ॥ ७ ॥ पेलेरकी पांख उलाड्‌ बक्षी ऊ 
कृटावगा ॥ इण करणसू परभवं, हटा पग हो जावेगा ॥ सु 
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॥ < ॥ पङकेदरियकी जड उखाडे, पशुजीव सतावेगा ॥ छते मारग 
खीखोतरी चापे, पशुला परग हो जावेग। ॥ सु० ॥ ९ ॥ सजमी 
शीलवत जन केरी, निंदा कर हरखविगा ॥ इण करणीसू परभव 
भारी, गृगो बोबडो थावेगा ॥ सु० ॥ १० ॥ करे वेदक ओषध 
मात्रा, हिंसा करि निपजावेगा ॥ इणकरणीसू परभवमाडइ, खोजापण 
सो पावगा ॥ सु० ॥ ११ ॥ वनस्पतिको छेदन भेदन, हाथसु 
कर पोमावेगा ॥ इण करणीसू परभव प्राणी, बहेरो पागुखो थावेगा 
॥ सु० ॥ १२ ॥ साधु साधवी श्रावक श्राविका, जिनका अव 
शण गावेगा ॥ इण करणीसू परभवे भाइ, यगो बहेरो हो जावेगा 
॥ सु० ॥ १३॥ हिरण्य सुवर्णादिक धातु जे, भिनका आगर 
खोदावेशा ॥ इण अनरथसू परभवभादी, गत कोढ अग आवेगा 
॥ सु० ॥ १४ ॥ सात्रय ओपध मेलज केरो, अधिको सजोग 
भिलावेगा ॥ तिणसू जस करता पर उपर, अपजस  कमावेगा 
॥ सु० ॥ १५ ॥ खारी णका आगर खोदे, दृणको विणज 
कमावेगा ॥ हण करणी परभवमाहे, आख वाकणी थावेया 
1 3० ॥ १६ 1 स्ोव सुद्र नेतं ज परना, देपथी सद कर देवेगा 
1 तिनकरर्णीसू परभवमा, आस माजरी रहपेमा ॥ ° ॥ १७॥ 
श्होटी काया देखि आपणी, अहकार मन छ्रेगा ॥ इण करणी 
सू परभवमादी, वावनी काया पायेगा ॥ सु ॥ १८ ॥ उड 
आकसे करे ओषु, अधिफो ्रास वतावया १ इण करणी परभष 
मारौ, रूढ सुढ अग थतरेगा ॥ सु ॥ १९ ॥ पचेद्िय जीव इणे 
निर हाथ, सुन्बस्‌ अभिक स्वगतेसर ॥ निणकरफैनं पग्््वम्पड, 
राग भगद्र यागा ॥ सु० ॥ २० ॥ -साङ़ धन आना टेमी, 
वीच अनराय रूगिमा ॥ तिण कमे धन इच्छा राग्वे, पण र्मी 
निं पत्रेगा १ सु ॥ २१ ॥ तीनभातरे मेयुन सव्या, पथरी 
रोगन आवेगा ॥ राटाने विधि माछ्ला मारे, कटमाख रोग धावेगा 
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॥ सु ॥ २२ ॥ धरी घाटी जीर संतरे, हरस रोग दुःख 
आवरेगा ॥ जु्रास बोव वेछडी लतो, वार बहू पडजावेगा ॥ स? 
॥ २३. टच सेने इट वोट, सादर चवरावेगा ॥ तिणसू रेग 
घणो दुःख अगे, सेककं नदिं दखवेमा ॥ सु° ॥ २४ ॥ तन्न 
पणुं कट घणेरो, भित्रस्‌ छरपशयु रुवेगा ॥ त्णसुं सुख सेजोग 
पिरवे, भिजाग ` आय पड जवेगा ॥ सु० ॥ २५ ॥ फरु तोर 
दोन प्रो, अधिको रूष दिखावेगा ॥ इण करणीं परभवमांहि; 
खोरो वणज पातरेगा ॥ सु० ॥ २६ ॥ दवा बावडी सरवर जख 
का, बणव्रे पाक फोड़ावगा ॥ इण करतन्यततै परभवं, येग 
पाठाको आविगा ॥ सु० ॥ २७ ॥ कोटवाखको करम करे कोड, 
बहोत प्राणी इर पप्रेगा ॥ त्िणसतूं डरपगपणो घणो अंगम्‌, भार 
षणे पगा ॥ सु० ॥ २८॥ ज सांडडादिकज्रेद्रिय पाणी, 
तावडे नखीने धवेगा ॥ त्िणस्ू खाज पणी अगे, पीडा अधिकी 
थवेगा ॥ सु० ॥ २९ ॥ प्रोष घणेसे करे ओर पर, जटा 
आर रुगावेगा ॥ णस भिभ्या सरघा करके, इूटी बात जमयिगा 

॥ सु० ॥ ३० ॥ घत तेर भु आदिकका वसण, उघाडा रासे 

स्खावेगा ॥ सूत्र भणाभे करे उयाचच्च, उकरटा सो अवगुण गतेगा 

॥ सु° ॥ ३९ ॥ कपट करिने परधन रेवे, मागे तब नट जवेगा 

॥ तिण करणीसतुं परभवमहि, खी मघुंसक यावेगा ॥ सु° ॥ 
२२९ ॥ प्रथीको करे खांँडण पीसण, आरंभ अधिक करावेगा ॥ 

तिण करणीसू होत्रे कोदीयो, भव भव गोता खावेगा ॥ सु० 

॥ ३२ ॥ माछटाक्रो करे आदार घणर, जुवा अधिक. संतावेगां 

॥ तेप जप मद्‌ करे तिण करे, तप अतरायज ` आवा" 
॥ खु० ॥ ३९॥ अविश्वासी _कृतघन दुष्ी; भितरद्ोही पणो लेगा 
॥ ञान ध्यान, तप जप करे बहुलां, पण 'परने नेहि सुावेगा 
५ घु० ३६ ॥ कचन कर सधुस्ता चोली, जिणको गभज 'छविरम 
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॥ तिणसष परभवमांही बचन सो, परकू भह सुहावेगा ॥ 
सु० ॥ ३६ ॥ रूपको मद्‌ करे मनमाद्ी, रप भयकर पावेगा ॥ 
कूडो कठक देवे परजनकू, खटा आर्ज अविगा ॥ सु ॥ ३७ ॥ 
भाई भोजा देराणी जेठाणी, सासूकी इष्य रावेभा ॥ तिण करणी 
सै परभव माहे, अणकिधो अपजस अविगा ॥ सुर ॥ ३८ ॥ 
आपणी धापि परकी उथापे वे भरेसो मन लेगा ॥ तिण के 
जिहा बेठे रवे, अणञआदृर पणुं आवेगा ॥ सु० ॥ ३९ ॥ छालच 
छोभ जो राखे धघणेरो, क्रोध विये नहिं मविगा ॥ परकां 
काभ क्तो देवे, अखभपणो तस थावेगा ॥ सु० ॥ ४० ॥ मुढो 
भुदी फासी देवे, परध्राणीने घावेगा ॥ हीणो शब्द्‌ अटकती बोली 
बोलता अति धवरावेगा 1 ० ॥ ४९ ॥ सुस्वर कटको गरव क्षिया 
सै, कराइ कररावेगा ॥ निरेद मीठी वाणी वेल्याथी, सुस्वर शब्द्‌ 
सुहावेणा ॥ ० ॥ ४२ ॥ तीत्रभाव मास भक्षणयी, इ्रिय षटहीण 
पवेगा ॥ तीबभावै मदय पीयाथी, निद्रा घणी सतादेगा ॥ सुर 
1 ४३ ॥ सजोगतणो विजोग ॒पाडधयाथी, विति वस्तु न वेगा 
॥ कूकडदिक मास भक्षणरसैती, तनरक्ति घट जवेगा ॥ सु० 
॥ ४ ॥ भाखषीमाही रूषी प्राणी, उएर खार युरकरविगा 
॥ इण करणसू परभवमाही मुको बोलो थाविगा ॥ सु ॥ 
४५. ॥ अनतकाय कद्‌ मूर भक्षणयी, रोणो धणोज आवेगा 
॥ असन्ली पचेद्धिय जीवर हण्याथी, हासी नर्हिं समविगा ॥ सु० 
¶ ४६ ॥ तरण प्चद्रिय मचुष्य घातसं, साधुने नहिं सुहावेगा ॥ 
धिकरद्धियकीः बिरएधना कीधा, सने नदिं सुहादेगए ५ स्नु० ॥ 
9७ ॥ भेम धरीने भोग भोगज्या, जोवनमे नार मर जवेगा ॥ 
खी पुय सजोग पिलाया, नारो पुरुप भर जावेगा ॥ सु०॥ ४८॥ 
दारु पियाथी दुर्ध भ्रसवे, डी साल भरवेगा ॥ काम करे सत 
चिच्च खगा, परने भरतीत न आवेग ॥ सु° ॥ ४९ ॥ दन पुण्य 


सज्छ्ाय सह. ` २१९ 








दया नहि पे, दार्दिपण्ने तस्त आवेगा ॥ देव शुरु धर्मे खटा 
सरण्या, भिय कुटुंब सरजविगा ॥ सु° ॥ ५० ॥ गुणसीन्तरम्कोडा 
कोडी सागर, मोहणी धिति क्य जविगा ॥ तव इण चेतनद्ं ञतसमे, 
धमै करण मन यतरेगा ॥ सु० ॥५१ ॥ एक कोडी सागर 
उपर, मोहणी प्थित्ति बद जावेगा ॥ तव उण प्राणैनि धर्म ध्यानकी, 
किंचित्त राचि नहिं आवेगा ॥ सु० ॥ ५२ ॥ तीनभातै ऊरी 
सेवा, मनम अधिक हषीवेगा ॥ तिणसू परधन संपति देखी, 
निधा नाखि मरजवेमा ॥ सु०॥ ५३ ॥ निखिका कुंड करि 
तिण कर्मे, छमोछम थानक जावेगा ॥ शिलावट्‌ कम तिणकरमै, 
रक्तपित्त कडा पड जावेगा ॥ सु० ॥ ५४ ॥ सेर खेडवि ह 
इकावे, श्षुधा घणी उपजविगा ॥ ङीखा क्ञाडको डाली कटाया, 
आंगुङि ओदी पावेगा ॥ सु० ॥ ५५ ॥ रेगरेज पणाका कं 
कियांथी, बोकतां जीभ अटक जावेगा ॥ छुहार कमै वकी तीर 
रोष शमीको हरो आवेगा ॥ सु० ॥ ५६ ॥ गोबर सावे 
उकरडी बंधावे, छाणां थापे थपावेगा \ शूक ङा चुवे सुखसिती, 
सुख दुर्गध मभकावेगा ॥ सु° \॥ ५७ ॥ मात्रामांही करे मातरो, 
पायखानानं दसा जावेगा ॥ तिणसू नदी सपुद्रमांही, अचक 
नावि हव जावेगा ॥ सु० ॥ ५८ ॥ पायखानां ्ञाडे तिण कमे, 
चार्‌ मरण मन चावेगा ५ निवाण सुकावे ह तू नाकको, सख 
सुम आवेग .॥ सु° ॥ ५९ ॥ शल्या धान्य सेकावे भिजावे, 
स्पे रोगी धावेगा ॥ चूठा सोगन खाया पृथ्वीम, आखे आसे 
जावेगा 0 सु० ॥ ६० १ हासीमें शठो वचन बोरे, इरूठोइज आख 
छमावेगा ओ आउले धाणीमांही, उपजी बहुं दुःख पगा 1 
स ॥ ६९ ¶ वनकाटी जे करावे पराणीं, कृत नपुसक 'थाकेगा 
कपास छोढावे घाणौ करावे, सो वेद्याभव पवा ॥ 
छ" ५ पैर ॥ नस्म वनस्पति फल पू्रदिक, जो कोड 
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चूटविगां ॥ जोषन भें धोला केसज आवे दात दाढ क्षर जावेगा 
॥ खु° ॥ ६२ ॥ फर्चीरे सशरी भग्मिई भउनींगल युबड 
थापगा (घणा द्दिरसकी द्ूणी तपा, दासी भगमाही सिधवेगा 
॥ सु० ॥ ६ ॥ कसाङ्पणा कर्म कियाथी न।सुर तन पड जवेगा 
॥ रसोहदार का पाप प्रभवे, भु करता वाइ थावेगा ॥ सु० ॥ ६५॥ 
धोद्धो अपराधी नर छे तिण पर, खार दृण युरकावेगा ॥ 
कीडीनागरा उपज तिण करसे, अधिक इ ख दवराविगा ॥ सु° 
॥ ६६ ॥ बाग चाडी बगीचा बणाड फर फलादिकं तोटविगा ॥ 
खीपणाका भवफे माहि, योनिश्युल अग थावगा ॥ सुर ॥ ६७ ॥ 
फल चीरीने करे अथाणो, शूरण जीव सतावेगा ॥ तपस्या करे 
धेणी दुकर कारी, खोक प्रतीत न ङप्रेगा ॥ सु ॥ ६८ ॥ 
हस्या फल मगाइने छेदे, दया घटम नहिं खवेगा ॥ तिणसू 
वस्तु चोरीने दूजो, उण उपर आर रगवेगा ॥ सु° ॥ ६९ ॥ 
साठा पिले नगरमे बाङे, सोखा रोग समकाल आवेगा ॥ 
काह कर्मा हस खेवे, सो गर्भे आदे कटाेगा ॥ 
॥ खु० ॥ ७० ॥ च्ूठो आरू दवे साघु ने, असूनतो आहार 
बहोरागा ॥ ओके आडखे नरभव पाइ, गर्ममाही गक जविगा 
॥ सु० ॥ \७१ ॥ आखा रातका मत्रा भख, करिने फर दाङावगा 
॥ तिणसू छोडपणे नारीकृखन, वारा वे रह जावेगा ॥ सु० ॥ 
७२ ॥ फुखभाखा करावे कोड, अगपर मर्दन कराप्ेगा ॥ पपत 
शग उपज तिण कम, बखनं बखन उङ्‌ जवां ॥ सुर ॥ ७३ ॥ 
किचित्‌ पुण्यकी करणी धारे, सीसाका आगर करावेगा ॥ 
धनवतकं घर जनम पायके, भीख माग कर खावेगा ॥ सु° 1 
७४ ॥ तीव्र भावि- मेथुन सरे, दुजाने साह्य खगावेगा ॥ छोड मगी 
ने छोडमें उपजे च्ीस व्यं दुख पापेगा ॥ सु० ॥ ७५॥ 
नानाविधका शूक तोडयाथी, वज्ञा नारी थरिया ॥ उगता अङ्करा जो 
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कोर वू, मतवंद्या सो कहावेगा ॥ सं० ॥ ७६ ॥ चीजकी भिजी 
कदा शेके, निर्धरौज पुरुष सो थावगा ५ हारुलोरका कमे किया 
सूं, चोर जूगारी थाव्रगा ॥ सु० ॥ ७७ ॥ वनस्पतिको सिरको 
करावे, आप पिया पर प्ेगा ॥ अनेक श्री पर्णे तो पण, सकल 
वंदा रहजोवगा ॥ सु० ॥ ७८ ॥ बकरा भेंसादिक चोपद्‌ मरे, 
मरफासी सो पवमा ॥ तरुण वनस्पति छेदन कियां, जन्मे मरण 
दो सां आवेगा ॥ सु° ॥ ७९ ॥ उगती भूप तोड़े तोडा, 
मुखस अधिक सरावेगा ॥ तिणपातकथी वारपणामे, मात पिता 
मरजाव्रसा ॥ सु० ॥ <० ॥ दान तणी अत्राय ज दवे, मरमकी 
बात दरसायवेगा ॥ मुनि पडिखामणङी घणी इच्छा, अतराय रहे 
जेमा ॥ सु० ॥ ८१ ॥ सोनारकी धमण घमात्रे तिणस, 
रोग ज॑रोदर थावेगा ॥ गै पाडिने छानो रा , गेव धसक मरजावेगा 
॥ सु० ॥ ८२ 1 अनंतकाय. कंद्‌ मूलक छेदी, जिणका चूरण 
केरावेगा ॥ धन संपत पाहृने ते नर, चोरंगीयो हद जविगा ॥ सु° 
)॥ ८३ ॥ उट परिणते दान देईने, फिर पातं परछतावेगा ॥ धन 
संपत्तको राभ घणरो, भाग अतराय बंघ जावेगा ॥ सु° ॥ ८४ ॥ 
हिसा करे श्रूठ मुख बोके, मानिका अवण गागा ॥ छवो आउखो 
ददे दरि, शर च्चुरने मर जव्रगा ॥ सु ॥ <५ ॥ देव गु 
ध्मशाख्च उथापे, निंदा कर दरखावेगा ? सो किस्विषी हह होयमा 
यक्कर, जेनघर्म नदिं पावेगा ॥ सु ॥ <६ ॥ ज्ञानको वैरी 
दक, द्वेषी, आशातना अंतराय खगात्रेगा ॥ तिणसूं ज्ञानावरणी 
धना, ज्ञान कवु नदीं आवेगा"॥ सु° ॥. <७ ॥ ददनवैत ` 
री निदक, न्याय अन्याय वेगा ॥ दस्ैनावरणी बंधने" ¶, 
नेव षञ्ति उपजावेगा ॥ सु० 1 << ॥ दानं शियल तप भाव सा 
यणः परजीवने शाता उपजावेमा ॥ तिणसू इणभव परभवमांह्‌ 
शाता वेदनी, पवेगा ॥ सु° ॥ ८९ ॥ धाड़ा पादे ` परनिंदा, 
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"राणी सतावेगा ॥ त्िणसू इणमव परमव मादी, असाता 
वेदनी आवेगा ॥ सु० ॥ २० ॥ देव शुरु सघ सूत्र धरभकी, निदा 
कर हरखोवगा ॥ देनमोहनी बधे जिणसं, जेनधरम॒नहिं पवेगा 
॥ सु० ॥ ९१ ॥ तीव्रकषाय हिंसाेक कर्तव्य, पोते करिने सो 
करावेगा ॥ चारित्र मोहणी बध पडयायी, सजम पद धत्तकावेगा 
१ सरु ॥ ९. ॥ पचेद्रिय घात्त करे आहार मासको, आरभ 
पारिमह बढावेगा ॥ ए चारों बो धारीयायी चेतन, नरकगति 
बुःख पविगा ॥ सु० ॥ ९३॥ माया गुड माया मृषावाणी, तोखा 
भाषा खोटा चलवेगा ॥ ए चारी बोले सो परभ, तियच 
गति दुख आक्ेगा ॥ खु ॥ ९४ ॥ भद्विक परिणामी सरु 
स्वभाविक, विनीतयणे दया छावेगा ॥ ए चारी बोठे मनुष्यं उपज, 
पुण्यथकी रिद्धि पवेगा ॥ सु ॥ ९५ ॥ अज्ञान कष्ट अकाम 
निरा, साधु श्रावकपणो ठावेगा ॥ ए चारी वो पुण्य सवके, 
देवगतिं मे जावेगा ॥ सु०॥ ९६॥ जिनमारग रागी दथा परीणामी, 
शिवपुर पदवी चहविगा ॥ प्‌ तिहू बोखे नाम कर्मसु, षधणथी 
सुख पावेगा ॥ सु० ॥ ९७ ॥ मिथ्या उपदेशे दान न देषे, धर्म दाय 
नही अषिगा ॥ इत्यादिकं अनुभव परिणामे, अज्म नाम वध 
जिगा ॥ सु०॥ ९८ ॥ जाति कुलादेक आट मद्‌ किपा, नीचवस्तु 
मसो पावेगा ॥ मद्‌ साग्याथी उच गोघ्रको वधण ऊच सो धविेगा 
॥ सु० ॥ ९९ ॥ दान खभ अतराय पाचसो, दियाथी अतराय शह 
जावेगा ॥ अतराय तोडा वस्तु प्ररे सो, सुख सपत्त रिद्ध अगा 
षौ सु ॥ १०० ॥ भद्रिक माव वटी असपआरभी, भाइतकी 
साफ़ मनवेगा ॥ प्तिण करमसू सो नर मरिने युगलीया मनुष्यं 
जावेगा ॥ स० ॥ १०१ ॥ देव गुरु शुद्ध धम आराधी, उच्छ 
मराद चढ जावेगा ॥ गोत्र तीर्थकर वध पडियास्‌ , त्रिजग पूजनिक 


=. 


सो ्यावेगा ॥ सु° ॥ १०२ ॥ ज्ञान दर्शन चारित्तर तपस्या, करके 
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घनधातिक थावेगा ॥ केवलक्ञान ने केवल द्रिसण, सद जग 
जाणक थातेगा ॥ सु०॥ १०३॥ मन वचन काया तरिजोम रोके, 
रेकी परिणाम चदावरेगा ॥ अजर अमर अविकार, निरंजनः 
सिद्धकी पदवी आवेगा ॥ २० ॥ ६०४ ॥ जसा जेसा कम करेगा, 
वैसा सेला पचिभा ॥ सात पिता धन कटुव कबीरा, पात कोड्‌ 
न पड़ावेगा ॥ सु०॥ १०५ \ इद्ुकर्मी भवि प्राणी जिन के, 
जिणवाणी हिप सुहावेग। ॥ भारीकी अनंत संसारी, ह॑ सीमे 
जात उद्वेगा ॥ सु° ॥ १०६ ॥ कमेविपाक सुण सरथे कोड, पप 
के घटावेगा ॥ तिरोकरिखि कहे सो भवि प्राणी, अजर अमर 
पद्‌ पावेगा ॥ सु० ॥ १०७ ॥ करदा ॥ उगणीरशं शण चारीराषे ष 
माघशुकर त्रयोदशी ॥ ददा दक्षिण पेठ मनचर, सूत्रबाणी 
शरितम वसी ॥ प्कसो वत्तीस बोरे नीरणो, करी वतिरोकरिख 
करे ॥ धन जिनागके आराघतो रे, शिविर षि श्री र्दे 
॥ १ ॥ इति कम विपाकमा्धा सन्क्षाय संप्रणं ॥ 
॥ अथ उपदेश सवेया, माभ उपर खिद्यते ॥ 
अमदानगर पार, करज गाम जवे मती, कूटगाम वसियासु, 
तरे गाम जातेगा ॥ रस्तापुर वासी तुं तो, हियदामे सोच कर 
सो नई विचारेण तो बेलधापुर पावेगा ॥ कोसुणीके काज त तो" 
किस्त साखण माम, पुना चिना कोरे माम, छडा होय जावेमा }\ 
कहत तिरः तु सो, सदरको पंथ धार, वाकी कीजो वाट, छिथा 
धुखे गाम आवेगा ॥ १ ॥ राय गाम इ मती, छम गाम उर 
राख, जाम गाम छखिया विना, घुमरै ऊगवेगा ॥ देव गड चहायः 
करे, छोड दे चावः वादे, भाण गाम सोध कर, निरासे; 
किधावेगा # मनवा कर ये तो, कोर गाम बास भिठे, घाटसरस 
मिस्यो तोय, जाते पछताबेग॥। ॥ कहत हे तिरोकश्वि, सां `` डो, 
ध्यान कर, देवा छोड करः रामपुरी, पावेगा, ॥ २ ॥ इति ॥ 
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॥ अय्‌ चद नयम सञ्कञाय भ्रारभः ॥ न 
श्रीतिद्धचक्रजीने पूजो रे, जिनमारग जाणो ॥ सुधो ज्ञान + 
जासू जनम सुधारो ॥ चडदे नियम चितारो, सतवरमारग धारो 
रे भनिका, चद नियभ विते ॥ ए आरुणी ॥ १ ॥ श्रीजिनमासग 
ताप्क जगर्े, अनुभवत्ञान पिचारो ॥ जो सयमपदकी नहीं शक्ति, 
तो निरर्थक पाप निवारो रे भषिका ॥ च० ॥ स०\॥ २॥ ष्ण 
पाणी हरि षीजादिक वस्तु, सचित्तं देवे जो कह ॥ तिनरी 
मयौदा लख्य! करी लज, वृष्णा रोक्या सुख होई रे ॥ भ० ॥ 
० ॥ स० ॥ द ॥ स्वाद वे सो अख द्रव्य छेखे, रोटी पुरी- 
दिक जाणो ॥ सचित्त आधत्त दोई अणगणतीम उपरातर पञच- 
कल्लाणो रे ॥ ५०॥ च०॥ स० 1 ४ ॥ दृध दही धी तेट गोर सक्कर, 
पाच विगय परमाणो ॥ धार विगय खद्‌ दो भद्‌ इणमे, इच्छा रोक 
तरतं ठाणो रे॥ भ०॥ च०॥ स०॥ ५॥ पगरखी मोजा पातडी आदिक, 
नीकी मरजादा कीञें ॥ आपकी परकी गणती करीर्ज, अधिकी नही 
परीजे रे ॥ भ०॥ च०॥ स० ॥ ६॥ द्ग इखाडची पान सुपाप खि 
सुख शोधन काञे ॥ तेर तबोखमी सख्या करीजे, उपरात नदी खाजे 
रे ॥ ० ॥ च०॥ स०॥ ७॥ पहरण ओदन कारण्‌ वश, 
शिरा सख्या करीजे ॥ कारण विशेयं जो सगटो रागे, सोचिने 
त्याग करीजे रे ॥भ० ॥ च> ॥ स०॥ ८ ॥ जाइ जह आदिक 
फुख्षुगधी, अत्तर॒विविध प्रकारो ॥ इच्छा उपरातका त्याग 
करीजे, भागा कारण विचारो रे ॥ म० ॥ च० ॥ स०॥९॥ 
वैर घोडा रथ दती पारुखी, इत्यदिक वाहन काइ ॥ गिणती 
सख्या करो स्ववा, धारजो वतविध जोह रे ॥ भ० ॥ च० ॥ स्‌०॥ 
१० ॥ खाट पाट पाटला चौकी, सुवो वैठो वीछावो ॥ ते सेउयानी 
सख्या करवी मनर्मे, अधिका ते न छगावो रे ॥ ०॥ च०॥ स०॥१९॥ 
केशर चद्न कु आदिक जे, विङेपणें गणाइ ॥ गिनती कीज मन 
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ष्णी, विरथा अवर टालो रे ॥ ० ॥ च०\। ' ०॥२॥ दिर 

तथा निशिपिरकी सख्या, त्यागो रीर नर नारी ॥ ओरदिन त्याग 
केशे सनं मीस, विरथा पाप टाखो रे ॥ भ०॥ च० ॥ *०॥१३॥ उची 
वची तिस्ीदिशषि करी, कर परिमाण सीयाणा ॥ पोच आश्व 
त्यी कर लीजो, पाख श्रीजिन आणो रे ॥ म० ॥ च०॥ सं०॥ १४ ॥ 
शयं पीव सुख धोवणसो, देश स्नान कवि ॥ वस्नान रंव 
ञजगधोवेण, त्याग करी स॑ होड रे ॥ भ० ॥ च० ॥ "° ॥ ५॥ 
भोजने पाणीका वजनकी संख्या, उनमानसुं व्याग करिये ॥ ` शुद्ध 
श ग निंर पछि, अविरति अति डरीये रे ॥ भ०॥ च० ॥ *2 
॥ १६ ॥ इणविध नित सांज स्वेरे, आदि करो नित्य त्यागे ॥ 
नीम नेम प्रमाद दीने, मोहनिद्राथकी जागो रे ॥ म०॥ च०॥ "° 
॥ १७ ॥ उगणीसें युणचारीश फागण, शुकर पख छठ जाणो ॥ 
तिरोकरिलि के जिन आण आराधा, छेदो पद्‌ निर्वाणो रे ॥ 
० ॥ च ॥ सं० ॥ १८ ॥ इति ॥ 


॥ अथ धर्मपवै तथा सोकिक परव तथा अध्यास 
स्वाध्याय छिखूयते ॥ 
॥ त्तत्र भथम ॥ 
॥ परुसणपवं स्वाध्याय भारंभः ॥ 

॥ सिद्ध चक्रने पूजो ॥ ए देशी ॥ पर्वपनूसण कीजो रे भविक, 
नर भव सफर करीं ॥ ए टेक ॥ पजूसण सम परव नहिं दूजो, 
जेन घ _ भ साचो ॥ इणने जो कोई साधे भावश्ं, पटे कषाय 
की चोरे ॥ भ० ॥प०॥१॥ आट करमदछ वरण कारणां 
आठ मदे सब छोडो ॥ अष्ट भवचन स्वन अतिन, अष्टः 
युणातमं जोडो रे ॥ भ०॥ प१०॥२॥ अष्ट । 


§ दिवस अष्ट जाम निरंतर, 
ध्न्थान चित्त ष्यावो ॥ वैर विरोध जो होवे अपरशु, उपति ~ 
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जाय खमावोरे ॥ म ॥ प१०॥३॥ कोध वटका विकथा सुव 
वर्जो, उरजो आश्चव करणी ^ अष्टम तप तो अवदय करीजे, 
ख टर जाये वेतरणी रे ॥ भ ॥ प० ॥  ॥ इण दिन त्रस 
थावर कैरी जतना, चार खध शुद्ध पारो ॥ आश्रव टाछि इद्धि 
पच जीतो, पच प्रमादके टाखो रे ॥ भ० ॥ प० ॥ ५॥ वरिणज 
व्यापार करो भंत तृष्णा, अपर गामे नहीं जाजे ॥ स्नान मजण 
इजामत नहिं कीर्जे, सुतम चित्त खाज रे ॥ भ० ॥ प° ॥ 
1 ६1 पर्वं निमित्तं टीपण छाकण, न्दावण धोवण वरजो ¶ 
खाडण पीसण राधण सीधण, हिंसा करतव सु डरजो रे ॥ भ० ॥ 
प० ॥ ७ ॥ सामायिक पडिक्मणो, खत, बखत भिय सापे ॥ 
देष शुरु धर्मं तच ए तीनु, भाव भगातिश्यु आराध रे ॥ भ० ॥ प 
॥ ८ ॥ सहस्काम ससारका छोडो, गुरुुख सुत्र सुणीजे ॥ दिरदा 
म धारजो एक मने शुद्ध, उघ आखस सो तजीजे रे॥ ० ॥ प०॥ 
॥ ९ ॥ सार पासा चोपड मत खलो, खेटो धम॑वागमादी ॥ 
मवत्सरीको उपवास म छोडो, आण रहे जव ताईं रे।॥भ०॥ प०॥ १०॥ 
इण विष करणी करजो उछगे, जिन आगमम जो बरणी ॥ तिरोकरिख 
कहे सुगुणा जनत्तैती भवजख तरणो करणी रे ॥ भ० ॥ १० 
॥ ११ ॥ इति ॥ १॥ 

1 अथ दितीयअध्यात्मपर्वं दशदरा स्वाध्याय भारभ ॥ 

॥ छावणीकी चाले, ॥ विजय दश्शमी दिन त्रिजय करो तुम, 
ज्ञानदृषटि करनारी ॥ धर्म दङ्ञहय कर छो उमगसं, भिष्यामोह 
रावण मारी ॥ टेक ॥ ए ससार सागरके अद्र, कर्मह्प 
अव थव पानी ॥ भम रूप पड़े भरतदहर इसीमे, इव जाता- 
जहा जग प्राणी ॥ तीन दंड श्रीकरूट द्वीप हे, छाङच ऊक वक, 
णी ॥ महामोह गलश्नवा नाक, रक्षस राना इसे 
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धणी ॥ वेश केकसी राणी है उसकी, अकलदार स जो हारै 
॥ धमै” ॥ १॥ मिथ्यामोहनी उसका फर्जद, दश मिथ्या दश 
आनन है ॥ बील आश्रवकी भुजा है उसके, कपट विधा की 
निन हे ॥ सम्यकलत्व सोहनी बिभीषण दूजा, नंदन सो कु है 
न्यायी ॥ मिश्रमोहनी दुमकणं ए, खचपिच वाते अधिकाई ॥ 
महामोहके ए तिह नंदन, समश्च सुयुणा नर नारी ॥ घर्मे०॥२॥ 
परपंच नाम मंदोद्री नामे, भिभ्यामोह्‌ राघन रणी ॥{ य इदजीत्‌ 
अहं मेघवाहन, मिथ्या रावणके सुखदाणी ॥ कुमति नाम चद्रनघा 
बहन दे, कठिन कोघ खरके व्याही ॥ दूषण दूषण तीन शल्य 
त्रिशिरा, ष दोलुंहि उसके भाई ॥ संज्वरुतिक चंब्रनला संवुक, कटु 
एक आयो हुशियारी ॥ धरम° ॥ २ ॥ ज्ञातरूप सूयैहेस ज्ञः 
साधनकी दिले आई ॥ मात पिताका हुक्म न माना, रद्या वो 
उपशम रणमाँइ ॥ उसी घखतमे राय राजण्हि, द्रा. खक्षण दश्चस्थ 
या-॥ संवर भावना राणी करालया, धर्मराम पुत्र जाया ॥ 
स्मत सुमित्रा राणी दूसरी, सत ठक्षमणकी महतारी ॥ प्म 
॥ ४ सुमति सीतास्ते धर्मरालका, बहोत टठाटसें विवाह.- भया 
॥ -प्क दिवस वो पिता हुुमसे, तिलुही संजम वनम गया ॥ 
सत रक्षमण वो खद्ग पकड कर, -सजरु संघुकका शिर धाया ॥ 
मति. चेदनखा करी पतिसुं, खर दूषण त्रिशिरा धाया ॥ तखक्ष- 
मण तव चदे सामने, उन तनु लिया मारी ॥ धर्० ॥ ५ ॥ 
मिष्यामोह्‌ , रवण्के पास चो, सुमति सीता की बड़ा ॥ करी 
वहात तवं छारच वशश वहां, चरु आया रका सांईं ॥ छ ॒विद्याकां 
नद्‌ सुना कर, सुमति सीताकी किवि है चोरी ॥ राम छक्षमण 
जव जाना मेद. ष, सोचे अव खानी हे दोरी ॥ चरुठ साहीसक्त 
दष्ट हे उसकी, सतलक्षमणनं करी सुवारी ॥ धर्म० ॥ ६॥ सतोषसुभीव 
जवे भयां पक्षपर, बहोत मूष उसकी संगं ॥ जाम जांबुवाहन नी 


"८ सस्पराय सम्रहु, 
नखा्िक, सुमन नाम हनुमत अगे ॥ खबर छाया वो सुसति 
सीताकी, बहुत जोरावर दुनियारमे ॥ दान शीय तप भावकी सेत्ना, 
ठे के गया खकरा ठाम ॥ भिध्यारावण सुनी वात प, किवी आपकी 
हरियारी ॥ धरम० ॥ ७1 चार कषाय राक्षस दर भारी, कुभया 
धजाफे फरीवे ॥ अपकीत्तिका वजे नगारा, विकथाका कडा 
गावे ॥ कुशीरु रथमें बैठा हशियारी, सात उ्यसन शस्तर धारे ॥ 
राग द्वेष उमराव उगेरावर, सेन सुभटसं नदिं हारे ॥ नय नेजा 
सक्षाय घोष दे, रामं आय चढ़ तिनवारी ॥ घमे० ॥ ८ ॥ सत 
लक्षमण तथ धीरज । वैठे शीखरथके माइ ॥ अरू वरू 
अब मिरे आन कर, ५ री आह ॥ अन्ञानचक्र प्रका 
छक्षमण पर, जोर चला नहिं ॥ ज्ञानचक्र जव मेला हरि 
ते, एकदम में राबण मारे ॥ राम ठक्षमणकी जीत भह जव, कमन 
भया जय जय भारी ॥ पर्म०॥ ९॥ भुमति सीताकु ञे क्र काये, 
मुक्ति अयोध्या राज करे ॥ जन्म मरण भय दुख भिटे जिह, 
राम राजा सो जगम खरे ॥ सवत उगणीसे साल अगतिसका, 
पेठ आबोरी दक्षिणमाइ ॥ विजयददामी दिन कीति खावणी 
स्षमस्लदारके दिर भाई ॥ तिरोकरिख के सत्यरामायण, भर्म 
पर्वं यौ सुखकारी ॥ ध्रै ॥ १० ॥ इति ॥ २॥ 

॥ भय तृतीय धनतेरद अध्यासस्वाध्याय प्रारभः ॥ 

॥ मुख देख्यो हम पारसको ॥ ए देडी ॥ देडी केरा छे ॥ 
दसी धनततेरदा कर खीजे, जो चाहे य धनको भडार २॥ भारे 
ज्ञानी ॥ चा०॥ पे ॥ प टेक ॥ १॥ कातक कहे यं कातक रहिया, धून 
तरस चविचार ॥ भला रे ज्ञानी, धनतेर् घुविचार रे ॥ दे ॥ 
॥ २॥ आहता सत्य दत्तं व्रम्ह॒ अममलवे, पच माहाकत सार ॥ भण०॥ 
१०॥ पे०॥ ३1 ईजौ भाषा एषणा आदिक, समिति छे पच पकार 
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॥ भ० ॥ स० ॥ दे०॥ 2 ॥ मन व्वन या तीन शति, ए 
तेस सु शार ॥ भ० ॥ ए० ॥ पे ॥ ५ ॥ सखेति सुत्ति अज्नव 
मृदव, श्रीजे अगे कया द्वार ॥ भ० ॥ घ्री ॥ एे० ॥ ६ ॥ एचड 
हार खुला श्िवमंदिर िषलक्षमी हे तयार ॥ भ० ॥ शि० ¶ दे 
॥ ७ ॥ पाप कीयासं लक्चमी जावे, शंका निं ह रमार ॥ म 
॥ श्ै° ॥ पे ॥ < ॥ तिखाकरिख के शिवधन थिर हे, खरचतां 
आवे नहिं पार ॥ भ० ॥ ख० ॥ ए० ॥ ९ ॥ इति ॥ ३ ॥ 


॥ अथ चतुर्थं रूपचउदशा अष्यासस्वाध्याय भारंभः ॥ 


॥ धन धन आज दिवस भं उग्यो, पै दीवारी केरो रे ॥ ष 
दशी ॥ एसी रूपचउद्रा नित नित की, निजरूप भगट करीर रे ॥ 
दिय मन मुंडन करी सीज, जप तप लान करी रे ॥ दे०॥१॥ 

पक भेर प खन कीज, सुमनसा गाजें रे ॥ धीरज 
रोती सुव्रत वाघो, संवरपाग शिर ऊजे रे॥ पे०॥२॥ दया दुष्परो 
करिरियाक्रो अन्तर, प्र्मध्यान सोखा भेदो रे ॥ ए सोखा शिणगार 
सजणकी, चित्तम रा ` उमेदो रे ॥ एे० ॥ & ॥ सत्यवचनं तेवो , 
सुदावे, तको तिरुक करीजं रे ॥ ज्ञानको दीपक भसकी बाती, 
कका तेर पूर्यजें रे ॥ ० ॥ २ ॥ उगणीसं अटातिदा रूप- 
नउदा दिन, णह सक्षाय बणाई > ॥ तिखोकरि कहे ष्पर ज्ञो 
चाहा, तो इम करो भाई बाई रे ॥ एे० ॥ ५॥ इति ॥ प ॥ 

॥ अथ पंचम दीपमाञ्का अष्यातम स्वाध्याय प्रारंभः ॥ 

॥ मानव्जन्म्‌ मानवजन्म्‌ रे रतन तेने पायो रे ५१ देशी ॥ द्वीपमाला 
दीपमाखा परव एसो कर्ये २, सिद्ध सक्षी वरीय रे॥ दी१॥ एर ॥ 
अव्यात्तम्‌ घर निमैल क्रिये, कषायकी धूर परहरप्ं रे ॥ आ , व 
खाड पयायो, त्याग खीषण सावो, गुण रंग लगा रे ॥ दी९॥ १॥ 
पुण्य पापको लेखो रुगावो, पापको खातो धदावो रे ॥ घसति 
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गादी धिद्धायो, युति तकिया वेठावो, शस्य धूर उडावो रे॥ दी° 
॥ > ॥ करणाको दीपक भर्मकी वाती, समाकिंत ज्योति सुहाती 
रे ॥ करमैतेरु परावो, मिथ्यातम सो नसावो, सज्ञान दीणवो रे ॥ 
दी ॥ ३॥ सत्यको छक विनयकी पिंगाणी, किरियाकी केसरं 
धसाणी २ ॥ पूजो वही जिन वाणी, शुद्ध न्याय चताणी, भविजनं 
सुखदाणी रे ॥ 1० ॥ ४ ॥ क्षमाका खाजा ने प्रम पतासी, समता 
का युजा पिमासी रे ॥ सवर सेरणी वनाबो, आश्व मैक छटावे, 
अति रुचि करि खावो रे दी० 1 ५4 ॥ त्का तिरक लिका 
गापो, सजमका शिरपाव वणामो रे ॥ तप शीयरको गेणो, 
पान मधुभिरा ठेणो, मानो सतगुरु केणो रे ॥ दी०॥ ६ ॥ उगणीसे 
अदुतीस साल चलाणो, दीपमायिका दिनि जणो रे ॥ तिजोकास्सि 
दर्वि, भविजन मन भवे, दया धर्मं दिढावरे ॥ दी०॥७॥ इति ॥५॥ 


0 अथ पचम दीपपालिफा दितीय अध्यासस्वाध्याय भारम ॥ 


¶ देशी प्रसाती ॥ मगटमाला पर्व दीवा, भविजन भावे करजो 
रे ॥ भगरुमाखा० ॥ ए टेक ॥ मोहणीजाला कर्मको कचरो, सथर 
बूहारीसु हरज रे ॥ भमेकी खाड मिटायो आगन, शुद्ध उत्तर 
ठस भस्जो रे ॥ म ॥ १॥ शूषृटेर्या खडी भावना भीतके, 
चित्त रुगाई ओसरजो रे ॥ पच आचारका रग रगावो, ज्ञानको 
दीपक करजो रे ॥ ५० ॥ २॥ कर्मको तेक कुध्यानकी वाटी, 
समकित ज्योतिस सरजो रे ॥ समताको ढकण भावना फ़ाणस्‌, 
ष्णं बायुके वर्जी रे ॥ २० ॥ ३ ॥ क्षम्गकी गादी सुमतिकोा 
तकीया, यसि भिडाई आचरजोा रे ॥ धर्मक नाणो जीव कथरी 
मियां चोरसुं ड्ज, रे ॥ ० ॥ ९ ॥ सतरा खजम पृजा शचावो, 
भटो षापकी रजो २॥पोक्षनगरकी हुडी चटावो, सदा सरपी गरज 
रे" १ मं०॥ ६॥ तिाकरिल कहे सुगणा नरन, पाप्दीवारी अरजो रे 
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71 ध्॑दीवरादधी शक्षिवसुखदाता, सो नित भिव “आ्रदस्नो प्र 
[॥.मे० ॥ ६ ॥ इति॥ ५ 1 
{. . ॥ अथ षष्ठ अनुभव संक्रांतिपवे स्वाध्यायः भारम; क 4 
..;. ॥ स्याख्देकी देद्ीभे ॥परवै संकरंति मनावियँ जी २ कांड;भसु- 
मव इष्टि ङगाय ॥ जिम संघति रहे राश्वती जी २ कांड, कमी 
रहे नदिं काथ ॥ १० ॥ १॥ ज्ञानरवि बद्धि, होवे जी २ कोह, कुमति 
(ए्यणीः घटेत ,॥ समाकित किरण पसरे घणी जी २ कांड, मिभ्या है 
भालः गरुत ॥ प० ॥ २ ॥ तृष्णाजलहानी होवे जी २ कांड, संतोष 
{भृमि देखाय ॥ धर्मदिवस स्होटो हवे जी २ कांड, भग्रिजनने" सुखदाय 
॥ १० ॥ ३ ॥ तपस्थातिरु संग्रह करो ओ २ कां, समता, सक्षर 
मिराथ.] ब्रेमकी पापदी बणावजो जी २ कोड, धारजकी थाली बनाय 
॥ १० ॥ 9 ॥ क्षमाको खीच वनावजोजी २ कांड, दयारूपी दूष 
बेनायं ॥ मेवोःमिरवो शुभ सन तणो जी २ कांड, हिरदै हांडीके 
माय ॥प० ॥ प्‌ ॥ तच्छका तंदुल शुद्ध करो जी.२ कांड, इदधिय 
भनरूपी दा ॥ खिचडी इण विध गधिजो जी २ कांड, धर्मसचि 
धरते.अरु ॥ प०॥ ६॥ दान अभय नित दौजीये जी २ कांड, पालो 
शियक असड ॥ चरिदई भावना भवो जी २ कांड, छदो मिथ्या 
अड ॥ प० 1 ७ ॥ उगणीे शुणचारीसकी जौ २ "कांड, पौष 
शुष्‌ पंचमी जाण ॥ तिखोकरिख कहे पून। शदरमे जी २ कांड, ध्म 
सक्रोति चखाण ॥ प० ॥ < ॥ इति ॥ ६ ॥ 
॥ अथ सम बरुतपंचमी अध्यास स्वाध्याय पारभः ॥ 
॥ देशी वसंतमे छे ॥ सदा बसेतपंचमी देसी कर रे ॥ क्ष ॥ 
प देक ॥ काया नगर सनसहेलके मादी; मावनाचिन्र अद्र रे.॥ 
केवर भूप सुमति यटराणी, धर्मं नामे संत्रीसर रे ॥ स १॥ 
चक चयरासी दान इकारो, समक्षित ऋर तलवार रे ॥ साध 
साधवी शाक श्राविका, तीर्थसम रही भर रे ॥ स०॥ २॥ मन माद 
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शुद्धव्यातकी भेरी, सुगुण वाजा विचित्र रे ॥ पच संऽन्नायं 
अलुरागे, धर्भकथासु उर रे॥ स० ॥ २॥ सवर अबके ज्ञान 

खे, सत्यवचन पचर रे ॥ वदरमार कर त्याग शेरते, वाधरे अपने 
धरं रे ॥ स० ॥ ४॥ शीङ शिरपाव शरमको भूषण, सुजस गुखाख 
भवर रे ॥ हिरदेको होद सतोपको पाणी, शुभ ठेदया रग घर रे 
॥ स° ॥ ५ ॥ साध्मीं अग गग छिटकावो, दीजं अति आद्र र ॥ 
इण भवं शोभा परव सपत, दिसापवै परिहर रे ॥ स० ॥ ६ ॥ 
उगणीसं अडतीस बसत पचमी दिन, अहमद नाम नगर रे ॥ 
तिखोकारेख कहे देसी करे जो पचमी, सो वसतपचभी भते नरं रे 
1 सं ॥ ७॥ इति॥७॥ 


॥ अय अष्टम अध्यास स्वाध्यायफाम प्रारभः ॥ 


॥ देश्षी फागकी 8 1 पेसो खेखजो हारे ॥ भविका॥ एे०॥ फाग 
सदा सुल पायो ॥ दसो खेरजो०॥ ए टेक ॥ धर्म वाग प्ली सम. 
किंत सर्ष्दा, विरति कोयलनाद्‌ करे ॥ प° ॥ १॥ मति शिका 
ने दीजो सगलायने, कमैकी पूरु उहावो ॥ भ० ॥ पे० 1 २ ॥ 
समत्ता सरोवरे स्नान करो सुगुणा, पापको भेर पखाले। ॥ 
भ० ॥ पट ॥ ३ ॥ धीरजको धोतिो य परो धणा प्रमु, जयणा 
को जामो यें पहेरो ॥ भ०॥ पे०॥ ४ ॥ प्रमारथ पागडी 
अपोगकी उपरणी, इिरको हिरेच यँ वाघो ॥ भ० ॥ पे० ॥५।] 
क्षमारूप छोगो भेली धाटो बाधो साचको, तप रूपी सुरो छचकावो 
॥५०॥ पे०॥६॥ करुणाका छुटरु चोकसीको चोकहा, 
भाक्तिकी भमरकडी पदेरो ॥म०॥ पे० ॥\७॥ दाविथ धर्मको हार हिय 

, दानं सान कडा हाय पहरो ॥भगाएना< यावच विंरी 
दा पेर लो, किरियाको कदरो यं पहेरो ॥ भ०॥ प०॥ 
९ ॥ माकी मागद थ घोट घोट पीवजो, सतोपकी सकर मिलावो ॥ 


सञ्छाय संयह्‌, द्‌ 


1 





1 भन ॥ दे १० ॥ धरम टुंव संग सुमति सोहागण, 
दि मिरु गेर खव खलो ॥ भ 1 एे० ॥ ११ ॥ सन्घया्यंको 
, ठफखोने ज्षंद्च से भजनकी, मरयुगराि रूथार खु गावो ॥ भ०॥ 
` प ॥ १२ ॥ छोभसूय इसा ओ सदापि न जगते, णके थं खु 
. निरसाबो ॥ भ० ॥ ए ॥ १३ ॥ जिनवाणी पागी वेरागं रंग 

पोरजो, उपदेराकी पिचरकी भर भारे ॥ भ० ॥ एे० ॥ १ ॥ 
 शुृरेद्याकी चोरी गुलाल श्मध्यानकी, भर भर सुद्र उडवो ॥म० 

पे० ॥ ५ ॥ प्रेनय परिवेका यें बाजा रे वजावजो, नेमका निसाण 
यं फरवो ॥ भः ॥ एे० ॥ १६ ॥ सवरकी सूखडीने मोठ करो 
ज्ञानकी, गेर काढा चार तीरथ ॥ भ०॥ एे= ॥ १७ ॥ तेरे क्रियाक्रो 
थं न्हावण करज, द्याकी दुकान सांड वेठो ॥ भ० ॥-पे०.॥ 
“ ॥ १८ ॥ षसो फाग रमो साल द्र सार ये, सिद्धपुर पारणे 
“ वसो ॥ भ० ॥ प° 1 १९ ॥ सारी करमा जाके दाय नदिं आवसी, 
, इष्ुकरमी सो हरखावे ॥ भ० ॥ पे० ॥२०॥ जो नहिं सो 

तो आमे पछताचसो, सतगुरु ज्ञान बतायो ॥ भ० ॥ एे०॥ २१॥ 
. उगणीं संतीस फागण वमे, वीज बुधवार दिन आयो ॥ भ 
` ॥ दे ॥ २२ ॥ तिोकरिल कदे भिरज गाप, धमं ~ पाग 

सस्सायो ॥ भ ॥प०॥ २३५ इति॥८॥ ह 
॥ मथ नवम्‌ शीलासघमी अध्यास खाध्याय भारभ ॥ 

॥ भावध्रूजा नित्य कीजीयं ॥ देशी ॥ पूजो जिनवाणी साता 
शीता, इतक चिच करो भावं जी ॥ संसार दावानलं उपदामे 
भविजन खणी उरुसावे जी ॥ १० ॥ १॥ चतुराई चूलो अपनो 
कस इंधन्‌ करो भावे जी ॥ तप अशनि स धूकजो, काया कदा 
चढावो जी ॥ पू०॥ २ ॥ करुणरस धरत पूरजो, निकष “करो 

“ भेदो जी ॥ क्षमारूप खाजा करो, सुण शुजा उमेदो जी .॥.घ० 

४ ३ ॥ परमार्थ पृ करो, पुण्य पापद्‌ खीच जाणो जी .1 संतोष्‌ 
स" 4 
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रूप करो खापसी, समता सकर वखाणो जी ॥ पु०॥ 9 ॥ ध्म 
मौदना मोदकं करो, जयणा जलेवी वणावो जी ॥ प्रतीति हप 
वेश करो, भेमका घेक्षर आणो जी ॥ १० ॥ ५॥ दयाको दूध ओटाव 
ओ, दानक दहि जमावे जी ॥ सुवाद्धरूप बरफी मरी, अपो 
का ओरा वणावो जी ॥ १० ॥६ ॥ बडा करे विज्ञानका, गुख्णुखा 
शुति रसालो जी ॥ भावना रूप सुजीया करो, देतु दष्टात मसारो 
जी ॥ पूर ॥ ७ ॥ गुरुसेवा रूप सवा सीरे, त्को तेवन ठाबो जी ॥ 
भजने पकोडी चरपरी, सुकथा कचोरी सरावो जी ॥ पर० ॥ ८ ॥ 
चोक्ती चोखा आणीने, रूप सुचराई करीजो जी ॥ घाट राव 
करबो करो, दिण्दे हाहे धरजो जी ॥ प०॥ ९॥ लान करो 
उपशम जठ, पापफो मेरु पालो जी ॥ शीलशणगार सजो 
शिर, कषाय अश्नके टाखो जी ॥ पृ०॥ १० ॥ घुगुरु केण करशा 
धिपे, ज्ञानको जरु भर छेवो जी ॥ मेदी रहो अनुमोदना, घुमति 
सोपारी सो ठेवो जी ॥ १० ॥ ११ ॥ थिरपरिणाम थाली करो, 
विवेककी वाटकी जाणो जी ॥ विनय पिंगाणी वणावजो, सत्यको 
ङक घोखाणो जी ॥ पू० ॥ १२ ॥ अक्षय गुण आखा चढा्यै, 
अक्षका पान विचारो जी ॥ कीरतिष्ल शुभ वासना, ध्यानकी 
पूप उदारे जी ॥ पूर ॥ १३ ॥ शुङ्घ जेदयाकी रु करो, नेम 
को नैवेय खीजो जी ॥ अत्रतरज परिटाख्वा, स्यागको गरणो 
हकीजेः जी ॥ प° ॥ १९ ॥ परमेष्टी गुण इद्ध ॒दाखिया, गावजा 
भीत रसाखो जी ॥ पूजा करो इम सासती, सकर करम होय खलो 
जी ५ ५१५ घ्म पुत्र चोखे रदे, एतिद्ध षडु धादे जी ॥ 
हिबरमेणी बरे सासती, दु ख कदे नहिं आवि जी ॥ पू० ॥ १६ ॥ 
उगणीस अडतिस शीतला दिने, किधी षह सञ्छ्ायो जी ॥ तिलोक- 
खि के अभ्यातमपणो, भगिजन के मन भायो जी ॥ १० 
+ भ ९७ इति ॥१९॥ 


सञ्छाय संथह- ॥ 





॥ अथ दरम अध्यासगिणगोर स्वाध्याय भारंमः ५ 


॥ देशी तीजकीसे छे ॥ शिवरमणीका साहेवा, थतो देखने 
एह गिणगोर ॥ भुमतिका साहेवा थ तो, राचो ने षह गिणनोर 
ए टेक १ धीरलको करो सरावलो जी कोई, क्षमामिटी अनुभव नीर ॥ 
स्य ~ ˆज थं बोवजो कांड, सुख अकरूरा इन्धे धीर ॥ किए 
॥ १ ॥ केवलज्ञान सरोवर तणा जी कांई, ज दिरदे करर माय॒ ॥ 
श्रद्धा नासी सोहागणी कई, तिण सिर दीजा चदाय ॥ ० 
॥ २॥ भावना नार सोहासिणी कांड, भूषण सुअघ्य य ॥ 
गीत शुणी गुण मावणां कोड सुजसका बाजा बजाय ॥ शि 
॥ २ 1 इम काढो कलशा भणी कई, नित नित अधि आणद्‌ ॥ 
धसं त तीज तिथि दिने कांड, सीज शणगारो युणिषद्‌ 1 रिो४॥ 
सुमति विरति गोर बणाय खो का, ददुश्च अग शरीर ॥ उपांग 
बरेह दीपता कोद, शकक ओढायो थं चीर ॥ शि०॥ ५॥ सजाको 
गो पेराबजो कांड, किरियाकी कंचुकी पदेराय ॥ महमद माद्‌ 
माथा तणो जी कांड, राखडी रुचिकी बणाय ॥ क्षि ॥ ६ ॥ 
समक्षकी बिंदी शिरे कही कांड, अपोगका ओगन्यां कान ॥ पु 
पानदी छगमगे कोड्‌, तपस्याको तिलक वखाण ॥ शि०॥ ७॥ विनय 
को बेर विचारो कोड, त्की टोटी ने का ॥ घुमा पहेरवो 
वेक का कोड्‌, करो जयणाको रसारू ॥ शि० ५ ८ ॥ चप वो 
वोखा वचनकी काइ, मिष्ट वचन मसी जान \ निरय सत्य वचन 
तणां कोड, सुख तंबोख वाण ॥ शि ॥ ९ ॥ शरमको काजल 
आंजवो कांड, नेमकी, _नय सुखकार ॥ ज्ञानकी गुरी ` ठ 
म चुः दरावध धमका हार 1 रि०॥ ९०] हु ˆ संतोषकी 
जाणजो कड, तेड्धो परतीतको जाण ॥ तिमणयो देव गुरु धरम ` 
कोद, चतना चपकी ठाण 1 शि ॥ ११॥ चंद्रहार ~स्यता पणो 
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कार, बाजूबध षिवेक ॥ लवा पदा तरगका काइ, जवस्यो करो 
शातटेक ॥ शि० ॥ १२॥ करमदौ करो शुभ करणकी का, सुका 
ककण सार ॥ चधा बत्तीस जोग सथहफो जी काइ, मणगटा सुमनं 
विचार ॥ क्षि ॥ १३ ॥ वेयाव्च वीटी पहेराजो का, अनु- 
मोदन मेदी खा ॥ नप साका एयर काइ, साहस कडा 
सुविश्गक ॥ शं० ॥ १४ ॥ तोडा सञ्ज्ञायका वाजणा काह, नीति 
नेउर क्षणक्रार ॥ हथपान पगपान म्ेमका काई्‌, विद्याका विंिया 
सार ॥ !शे० ॥ १५ ॥ ई्याकरा अणवट सात्तता काइ, पीतिकी 
पोखरी जाण ॥ भग तरगकी सकरी काइ, घुघरी प्रभ वखाण 
॥ श्चि ॥ १६ ॥ चेतनजो इश्वर दीप्ता जी काइ, चार तीरथ परि 
वार ॥ धर्म॑वाग माही सवयो काइ, स्तवन गीत उच्चार ॥ शि० ॥ 
# १७ ॥ त्िज्ञानका वाजोठ पर थापने काइ, स्ानादिक चार 
भरकर ॥ फेर फेरे तेदशु काइ, होमजो कमिरार ॥ हि ॥ 
॥ १८ ॥ ध्यानकी धू ख्गायजो काह, भीतिका पु चदढाय ॥ सुङृत 
जैवेय वचडावजो काइ, थापो शिवभदिर माय ॥ शे० ॥ १९ ॥ 
पेसी तीज सनव्रसी काइ, जे भवियण नर नार ॥ ते सुख पाते 
सासता का, शका नहिं ठ गार 11 ्चि०॥ २०॥ पप तहेवार मना- 
वता काट, क्मको वधन थाप ॥ रूले चउगतिमे जीवडा काड़, 
विपण महा दहुखदाप ॥ शि०॥ २१॥ अनुभय ज्ञान लगाषजो 
काइ सुगणा मनात्रा तदेनार ॥ तिखोफरिख कहे युख पावो काइ; 
वस्ती जय जयङार ॥ 1श० ॥ २२ ॥ इति ॥१० ॥ 


॥ अथ एकादशा आदनीज अध्यास स्राध्यवि पारभः॥ 

1 या रल सक गी, ८ दि भिनेश्वर कियो पारणो ॥ ए दे ॥ 
थे करो स्या, धम तदशर आसानोजफो.॥ ये०॥ प 
टेक ॥ आखातोज तेनार भ्य, कर खा धर्मविचार ॥ इण 
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रे हं ओर जगतमे, बारा भासको सार रे ॥ थं ॥ १॥ दान 
पुण्य सु तकी करणी, करजो सनशुद्ध चहाय ॥ सदा तप्त रहो 
भू न खगे, भिरक्ती सुखे सवाय रे ॥ यं०॥ २ ॥ अक्षय 
शुणका आखा खजं, उखर धीरज धार ॥ मूसरु खर्ज ज्ञानको सो 
कौ, मोदणी तुष निषार हो ॥ थं° ॥ ३ ॥ शुद्धभाव ` सूपड 
करिने, टको पापरज दूर ॥ क्षसा चूखो संतोषकी हांडी, कमे 
ईधन भरपूर हो ॥ य° ॥  ॥ तपदी अमति सरगावजो जी 
कांड, षिनयको जल शुभिचार ॥ उरो आखा खीच घणावो, सम्‌ 
स॒ रससरर हो ॥यें०॥५॥ करणा डी भिरमन थारी, 
ज्ीमो `खुगुणा रोक ॥ सदा तपत रहो सुख अन॑ता, भिर ˆ 

रो थोकहो ॥ ै०॥\६॥ ज्ञान द्रिसिण चारित्र निजगुण, 
अखे आशा तनमांय ॥ इनमे शेका रच न आणो, रोधो भरी 
जिन य हो ॥.य०॥ ७ ॥ उगणीतें अडतिस आखातीज्‌ द्विनः 

री गामे माय ॥ तिरोकरिख कहे छुशुणा नरन, ठेसो पव 
सुखदाय हो ॥ ्थे० ॥ < ॥ इति ॥ ११ ॥ ॥ 


॥ अथं इादश रासीपवं अध्यास स्वाध्याय भरारेभः ॥ ` ` 


॥ मेरे मेरी करतां जनम गयो रे ॥ ए देशी ॥ राखी तहेवार 
करो ध्म राखी, भिष्यादुर्मति यो दूर नाली ॥ रा० ॥ १ ॥ सत 
श्पी बधन मह।सुखकारी सघुद्धी नाम बहन शगुणधारी ॥ रा० ॥ 
२] भावकी डोर रक्षा हीर जाणो, मन गु्ठिको स्यो मोतिक्मे 
दाणो ॥ रा० ॥ ३ ॥ भावको भोडल ठेर्या छभरंगी, धर्मरिद्धिकी 
राखी शुभे चेगी ॥ रा० ॥ ४ ॥ ल्यासकी गांठ दे कर माही बांध; 
समताके सेवां मखी रिध राघो ५ रा०॥५१॥ कर्णा कंसार करो 
भलि भाते, समताको श्नीफल देवणो हाये ॥ रा० ॥ ६॥ ष्यानको 
नाणो सो रोकड़ो वीजं, किरियाकी कंचृकीको "ड दीजै 
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स० ॥ ७ ॥ समित कुकुम ज्ञानको पाणी, घोखो विवेक सु विनय 
पिगाणी ॥ रा० ॥ ८ ॥ तपको तिरक चोकस गुण चोखा, 
चेसा तदेवारसखु सुख अनोखा ॥ रा० ॥ ९ ॥ तिरोकरिख कहे 
गली पर्व करिये, सुतं सुखे भवजर भिधि तरियें ॥रा०॥।१०॥इति॥ १२॥ 


॥ अथ अयोदश वारमाषनी सज्य प्रारम ॥ 


देशी माचका दोहाकी ॥ चेत के तु चेत चतुर नर, पायो 
अवसर सार ॥ सुकृतं करणी भवजलतरणी, रणी रिवदातार रे ॥ 
या वारे मासकी, शिक्षा यं खीजो दिरदे धारिने ॥ धरु०॥ १॥ 
वैश्षख कहे वे साख सुधारो, सूत्र चारितर जाण ॥ दो सास जो 
जासी हातघु, रेसी मन पछताण रे ॥ या० ॥ २ ॥ उयष्ठ के 
करो ज्येष्ठ जो करणी, तो पावो पद्‌ ऽयेष्ठा। जयेष्ठ थान पर वास मिेगा, 
अजर अमर सुखभ्र्ठ रे ॥ या० ॥ ३ ॥ आपाड कह नसाड 
पापने, करलो श्रीजिनधम ॥ तप जप खेप कर पि केवछ, तो 
आठ कर्म रे॥ या०॥ ९॥ श्रापण कहे सुणो सूत्र श्रवणे, 
उष आस परिहार ॥ मिथ्या भमे टे हिदाको, भ्रगटे समकित 
सार रे ॥ या० ॥ ५॥ मद्व कहे भाद्रवकरी चची, निरणो करो 
भर नार ॥ निजगुण ओखख परण छोडो, तो उत्तरो भत्रपार रे 
॥ या० ॥ ६॥ आसोज कदे नासोज पारका, अगुण जु मनमाय 
॥ निजद्ुण खाज सोजं ज्ञाने उर, कमा रहे नह कायर 1) 
था० ॥ ७1 कतिक के यँ कहा तफ़ राहेया, धर्म रतने सग 
॥ अनत कार गयो तकता तकता, सह्या कष्ठ अभग रे ॥ 
या०॥ < ॥ श्गङ्ीर कहे जो शग हिर उपर, सिंह तणा भय 
ज्ञाण ॥ लुञ्च शिरपर ज्यां काऊ जारावर, परभवको डर आण रे 
धा० ॥९॥ पोप के तु पोप छ काया, तम निज प्राण पोषाय॥ 
ईनम शक्रा रेच न कोरे, श्रोजिन गया फरमाय रे ॥ या०॥ १०॥ 
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माहा के भहा शनन कम है, इने फरक न कोय ॥ धमे रोजा 
है निपट जेरवर, लरणासुं संख होय रे ॥ या०॥ ११ ॥ फौगण 
कहे यै खरजः फागण, मति शोका बाल ॥ कर्म धूल 
उडाय दूजयं, गा धर्मका स्यारुरे ॥ या० ॥ १२॥ बारे 

कदे बारे अव्रत, छोडो सुण लोक ॥ बारे सेद्‌ तप बरे मावना, 
धारःसुं िष्थोक २ ॥ या० ॥ १३. ॥ मधुमास उगणीसे अडति 
पूनमतिथि शुस्वार ॥ तिखोकरिख के परडपगाररे, पेठ आंबोरी 
मक्षार्‌ रे ॥ या० ॥ १४ ॥ बरे मातस्त इम सुन कर सरे, 
भविजन मन उल ^ कम्‌+ सच दूर निवारी, पासी शिवपुर 
वास रे ॥ या० ॥ १५ ॥ इति ॥ १६ ॥ 


॥ अथ चतुर्दश प्र तिथि अध्यासं स्वाध्याय पारभः ॥ 


1 देशी माचका दोहाकी ॥ पड्वा कहे एक निश्च रसो, ध्मेथकी 
सु होय ॥ ॐ आवलिका परस्यां सुगति, अ पुदरर्के माय ग्ने 
॥१॥ इम पदरा तिथिको, अनुभव थ विचारो सूत्र न्यास ॥ 
धु० ॥ दूज के दो वि हे बधन, राग द्वेष दुःखकार ॥ जप 
ऋरिने काटा इणने, पास्ते सवजख्पार रे ॥ इ० ॥ २ ॥ तीज हे 
तीन तत्त्व आराधो, साधो शुक्ति तीन ॥ तीन शस्य तीन दंड 
तजीने, अनेत प्राणी शिव लीन रे ॥ इ० ॥३॥ चोथ कदे 
चौसेद्‌ मुगतका, आराघो भविरेक ॥ चार कषायकी य 
बुश्षाई, रुहे अनिचरु शिवथोक रे ॥ इ० ॥ 9 ॥ पंचमी के 
पचपीगति इच्छा, तो पंच महा पाट ॥ पेच सा ति शद्ध भाव 
आथो, पंच भरनाद्‌ यो टार रे ५ ईइ०॥ ५१ छठ के छकाय 
चावे, 8 त खीजो धार ॥ बाह्य अभ्येतर छे छ तप॒, उतो 
भनजरु पाररे ॥ इ०॥ ६॥ सातम्‌ कहे नित सात वार थे, ल व्यसन 
दो खड \ सात भय सव दूर निवाये, गो अविचल टोर रे इ०॥ 
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॥ ७॥ आठम कहे छोडो आदर मदके, आटु भयचमे आराध ॥ आद 
करम सप्र दर निवारी, रलो वित्त समाध रे ॥ई० ॥ < ॥ नोभौ 
कहे नव तस्छनिरणो, करज भिन्नभिन्न शोध ॥ नऽनियाणा दूर 
कीज, नव समक्त करो नोधरे॥ ३० ॥ ९ ॥ दरामी कहे दक्ष 
मेद्‌ धर्मका, पाठजे आणी भेम ॥ दत भकं सुड थासु, पासो 
अविच खम रे ॥ इ० ॥ १० ॥ इग्यारस कटे इग्यारे वारको, 
ज्ञाणपणो करो सार ॥ ग्यरे पर्मि शुष्द आरो, सीखो 
अग हगार रे ॥ ३० ॥ ११॥ वासते कंदे बार त्रत पो, भावना 
भावो वार ॥ बारा धकारं तप करतीने, कयो करभवी छार रे ॥ 
३० ॥ २ ॥ तेप्त के तेरे करिरियाको, निरणो कसे नर॒ नार ॥ 
छठोडवा जोग स्तो छोड दभि, पमो केवक सार रे ॥ इ०॥ १३॥ 
चउदस कहे चडदे गुणठा०।, राखे¡ चढता माव ॥ चडदा भेद्‌ 
कलया जीवका अमुजी, तिणको करो वच्चावि रे ॥ इ० ॥ १४॥ 
प्रूनम कहे पूनम ज्यु निम, पद्रा भेदे पिद जाण ॥ जिणने 
करो मितत नित उड वदन, पाबो पद्‌ नि्बीण रे ॥ ३० ॥ १५ ॥ 
अमावस्या कहे कमेराषटरस्‌, ज चश पडिया जीप ॥ पद्रा परमाधामी 
जिणने, देवे दु.ख अर्ताव रे ॥ ३० ॥ १६ ॥ पदा तिथिको ज्ञान 
विचारी, जो कोड हेय हुभियार ॥ इणमवंम पासी छख सपत, 
परभमव जय जयकार रे ॥ इ० ॥ ९७ ॥ मधुना उगणीस अद- 
तिस, पेट अवोरी मन्ार ॥ तियेकरिख प जाडी जुगतिसु, करवा 
परडपगार रे ॥ इ०॥ १८ ॥ इति ॥ १४ ॥ 


॥ अथ पचेददा स्ातवार अध्यासं स्वाध्याय प्रारमेः ॥ 


1 दकषी माचका दोहाकी ॥ रवार कहे ज्ञान रवि जिम, जगम पर 
गट भाण ॥ मिष्या म्म हरणनो कोरक, सील दितयुण जाण रे॥ 
शुद्ध सात वारी, करदेणी परमण सुगुणा चाछमो ॥ १॥ 
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चद्रकार के चैद्र ज्यो शीतर, राखो सम पारेणाम ॥ चार कृपाय 
ताप निवारो, रदेशो शिवसु धाम र ॥ ञ्ु° ॥ २॥ मगल- 
षार के मंगल चारू, उन्म सरणा चार ॥ धक्का मंगर हिरदे 
धारो, जिम होये भवपार रे ॥ शु० ३ ॥ बुधवार कहे बुद्धि 
पाय के, खर्च धम मकार ॥ पाप घटावो पुण्य वधानो, बुद्धिको 
साररे॥ श्रु 1४ ॥ शुसुवार कहै शुरूषद सेवो, जो 
युस्पद्की चहाय ॥ भुरि जगति सुगति न पावे, सवे श्रीगु 
पाय रे ॥ शु० ॥ ५ ॥ शुक्रवार कह सुक्रत कर ल, ज्ञान ध्यान 
मनरंग ॥ तप जप साधो धमे आराधो, करो कर्मसु जंग २े॥ शु 
॥ ६॥ स्थावर कहे थिर मन तन करिन, थापो समकित नीवे ॥ पाप 
परार दार दे छिनमे, रुदेदा सख अतीव रे ॥ शु° ॥ ७ ॥ 
सावार वार वार चेतावे, वारेई सव कर्म ॥ वार वार नहिं आवे 
जगतत, ए जिन आगम † रे ॥ शु° ॥ ८ ॥ उगणिसे अति 
चेतकी पूनम, पेठ आंबोरीमांय ॥ तिोकरिख के युरुसुपसाय, 
आसी भविजन दूष्य रे ॥ शु ॥ ९ ॥ इति ॥ १५ ॥ 


॥ अथ षोदश अध्यास्रवाग स्वाध्याय भरारंभः ॥ 


॥ देशी करामि छे ॥ वाग घगीचा देखण किंन भटके, कर्म- 
वंभण दुःलकार ॥ भला रे ज्ञानी ॥ क० ॥१]। घर्म बाग बनाये , 

कायामें शुखजार ॥ भ० ॥ ते०॥ ध०॥ २ ॥ मनका रे माटी 
कर छे स्याणा, उपशम सरोवर सार 1 भ० ॥ उ० ॥ ध० ॥३॥ 
सानफो पाणी निर्भट शीत, धीरज गी धरती सुधार ॥ भ० ॥ धी 
॥ ध० ॥  ॥ कपट छोभशी ड वृरदे, पावडी 
समार ॥ भ ॥ पा० ॥ ५० "५१ द्रु उदा दो कराध मनका, 
क्षमा छदा करो स्यार ॥ सं० ॥ क्ष ° ॥ घ० ॥ ६॥ किरियाकी क्यारी 
सात ऋरोधका, समञ्चकी धोरण धार ॥ म०॥ स० ॥ घ० ॥ ७॥ 
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निश्चय उपरहर का चङ जोत दे, उपदेश चडस भर वार ॥ भ०॥ उ० 
1 ध० ॥ < ॥ थिर मादको यारो वाधी, जतन सुपुण्यकी पाठ 
सुधार ॥ भ० ॥ ज०॥ ध० ॥ ९1 सरको वगो करो मनमोहन, 
सात नय खिड़की विचार ॥ भ० ॥ सा० ॥ ध० !। १०॥ करुणाकी 
खुरची मेज मयाका, शुभ मन पलो कर डार ॥ भ० ॥ रा° ॥ 
ध० ॥ ११ ॥ सरलभावकी सडक बणाय लो, विनयकी वेद्ध त॒ 
संचार रे ॥ म० ॥ वि० ॥ ०॥ १२ ॥ वाडका कोट विवेककी फाटक, 
म्रेमकी मर्देदी परचार ॥ भ ॥ भे० ॥ ध० ॥ १३ ॥ शीवलकी 
केकि सतोष सीताफ़र, जयणाका जाम विचार ॥ ० ॥ ज० ॥ 
ध०॥ १४ ॥ दृष्टात बू चोज आमी, दानको वड विस्तार ॥ भ०॥ 
दा० ॥ ० ॥ १५॥ आनम अनुभव करो अवराई, गुण युक बिबिध 
प्रकार ॥ भ० ॥ गु> ॥ ध० ॥ १६॥ व्िनयकी त घटम, 
सुङतं फ भ्रेयकार ॥ म० ॥ सु° ॥ ४० ॥ १७॥ कत्तं सुगध 
अधिक महकावे, भविजन अमर शुजार ॥ भ० ॥ भ० ॥ धर ॥ 
१८ ॥ उगणिस अडतिसर चेत शुस्छ पक्ष, पचमी तिथि रविवार ॥ 
० ॥ प० ॥ घ० ॥ १९ ॥ अहनदनगरसु विहार करी आया, 
तिद्धश्वर चाग मंक्षार ॥ भ० ॥ सि ॥ ध० ॥ २० ॥ तिलोकरिख 
कहे धर्म चागमे, खरजो भवि नर नार ॥ भ० ॥ से० ॥ घ० ॥ 
२९ ॥ ज्ञानकी गोठ ने सुखडी तप जप, चार तीरथ परिवार ॥ भ०॥ 
चार ॥ ध० ॥ २२॥ इणसमत्र रोग सोग नहि अवि, परमवे जय जय 
कार ॥ भ० ॥ प० ॥ ध० ॥ २३ ॥ इति ॥ १६॥ 


॥ अथ मप्तदग अनुभव सु उदन्या स्वाध्याय भारम ॥ 
॥ देशी गिणमोरका गीतकी।॥एेसी सुखसेजम सोतजो, मानो भानो 
र चतुर आतम्‌ जानी ॥ नान श्रीयल तप भायना, ए चार पाया चग 
ज्ञानी ॥ उपरा सयर उपला काहू, तप जपकरी इस रग ज्ञानी ॥ पे 
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॥ १] कण बणावजो ज्ञानको जी कांड्‌, संतोष सेज रसाख ज्ञानी 
॥ सनम दुकाई तुम पाथरो कांड, विनय उसीसा खार ज्ञानी 
] दे ॥ २ ॥ समाेत गालमशुरीया जी कां, विंजणो स्यो जत 
बारे ज्ञानी ॥ श्षमाको खाट पछवडो कांड, ऊेदया उञ्ज्वर्‌ सुविधार 
ज्ञानी ॥ ३०1 ३ ॥ धरन सीरख भली ओढजो जी कार, पड्पाया 
शुभध्यान ज्ञानी ॥ दक्ष पचक्खाणकी दाषणी जी कांड, सरधानां 
वघणां जण ज्ञानी ॥ ए० ॥ ४ ॥ ज्ञान दीपक शचि चेद्रवो जी 
कोड, किरिया कसीदो कठावो ज्ञानी ॥ मच्छरदानी धीरज तणी 
जी कोड, मिण्या मच्छर भगावो ज्ञानी ॥ पे० ॥ ५ ॥ काया नगर 
सनम॑हेरे जी कांड, येसी सेज विछावो ज्ञानी ॥ विरति किवाड 
उगावजो जी कांड, जिनरिक्षा सांक गावो ज्ञानी ॥ एे०॥ ६॥ 
समता नीद॑मे सोवजो जी कांड, मति नार भगावो ज्ञानी ॥ जो 
चाहो निदादिन संपदा जी कांड सुमति सुहागण चहावो ज्ञानी ॥ 
षे ॥ ७॥ एसी सुखसेजमे पोडिनेजी कांड, पाया छ सुख अनंत 
ज्ञानी ॥ तिरोकरिख कदे ते सही जी कांड, सो हसी भगवंह् 
ज्ञानी ॥ दे ॥ < ॥ इति ॥ १७ ॥ 


॥ प्री अध्यासमवानी स्वध्याय्‌ आरभ: ॥ 

1 देक्षी भेर्ूजीका भीतरी ॥ या दय! भवानी माता रे, देवेश्री 
संघने शाता रे 1 या समता देवर छे रे, था विनय सिंहासण 
राज्ञ! १॥ यो सीयलको ठगो जाणो रे, खञ्जाको चीर बखाणो 
॥ या क्षियाकंचुकी सोहे रे, शिर तछतिलक मन मोहे ॥ २ ॥ 
करणाका छुडल इक रे, सेवर सुख अधिको मरके ॥ तीन गुति 
प्रि च्छं सोवे रे, या शत्रु सवै नमवे ॥ ३॥ सृङथानक श्रीजिन्‌ 
पासं र, स्थापना निजिरदे भासे २ ॥ जाच्री चड तीरथ आवे 

, सो निरख निर हृरलावे प ४ ॥ नियमत्रत नेवेय सो चृत रे, 
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तो जात्रा सफल कहावे ॥ रद्ध सिद्ध सुख सपत देवे रे, जो इणाषिध 
माता सेवे ॥ ५ ॥ उगणीदौ अडति्त जाणो २, वैशाख पूनम परमाणो 
॥ गाम बामणी दक्षिणमाङ्‌ रे, तिखाकार्खि दयामाई गाई ॥ ६ ॥ 


॥ अथ श्रीदसोटरण कविता रिस्यते ॥ 


॥ श्रीवर्धमान अनश्वर केरो, कटू द्सोटण भाव भरेरो ॥ 
सिद्धारथ वरपकरते आया, त्रिश्षछादे राणीजी जाया ॥ १॥ चैन्न 
शुदि तेरस तिथि जाया, छप्पनकुमारी मगर गाया ॥ हद्र मि कर 
मोच्छव कीयो, वीर भिनेश्वर नामज दीयो ॥२॥ दिनि उगा नृप 
मोष्छषव कीना, जाचकरोक अजाचक चीना ॥ भ्रीजे दिन चद्र 
दिखावे, चे दिन सो रात जगावे ॥ इ ५ ग्यारमे दिन अ 
राले, वारमे दिन भोजन उजमाछे ॥ मोजनराला अधिक विश्चाला, 
चित्रविचित्र सुरग रसाला ॥ ४॥ जरी जरतार चद्व सोहे, सुक्ता- 
फर जुमणु मन मोहे ॥ वनात कनात मखमलकी चमी, सोहत 
सुद्र नव नव र्गी ॥ ५॥ वाजाठ चोकी पाट मगाया, थाल सुवर्ण 
रूपाकी छाया ॥ रतनरफटोरी बाकी छास्या, माहे भोजन बहुबिष 
घाल्या ॥ ६ ॥ आया क्त्री राजा ताजा, अति आडवर वाजां 
गाजा । केक हाथी केक घोडे, पाखी आग पैदल दोडे ॥ 
॥ ७॥ केड्‌ ददाल क्ञाक क्षमाठी, दीते केदा ममरा जिभ काटी ॥ 
जिमणने आवे उजाला, केक सुसरा ने केक साल ॥ ८ ॥ 
केह जमाई माहाजोधाखा, नव नद भुषण रूप रसाला ॥ केक 
भई साह भासा, मामा दोयती व्याही खासा ॥९॥ छत्तिस ऊुलका 
नोत्या क्षत्र, चुखाया' देह मगलपन्नी ॥ वी मानने अणनोत्या 
अवि, तेडथा तो को श्यू नहिं अये ॥ १०॥ जीमण खारो किणनिं 
छे, ठे ऊोटीने आगे भागे ॥ सरसा भोजन आद्र सारो, कोण 
निभौगी करे नकारो ४ ११ ॥ जीमण आया अभिक उमाया, 
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पोकतेवेध बैठा सन डाद्या ॥ भंगोदक कंचनकी श्चारी, वेखा जिमण 
सेव हुियासी ॥ १२ ॥ जव छग भोजन होवे व्यारी, मेया परेसे 
सुद्र नारी ॥ पहटी किसमिस दाख मुक्ता, केखा छतरी देदा 
कोकनका ॥ १ ॥ पिंडखनूर जुटी करी न्यारी, काजू कंडी 
बदाम सुप्यारी ॥ चिरेजी अजीर पिस्ता भखेरा, अमूर दादि 
गप गहरा ॥ १२ ॥ चटका करके सक्र मिखाह, मर भर सुदा 
मेरे उमाई ॥ रूपपाट सावयकी थाटी, पकान्नकी सनवारं चाली 
॥ १५ ॥ साड तिह केसरिया रच, मोतिचूर चोगणीका नी 
॥ चुदिया चूरमा खाइ दारका, मगद्‌ मनोहर राय साका ॥ १६॥ 
वेसण ओर बाटीका जाणो, मूंग दारका सरस बखाणो ॥ 
कषर चासणी उड्द्‌ दारका, जवार मक्षी सो ततकालका ॥ १७॥ 
केपार किटीयां ज्वार धाणीका, वत्तीसा संधाणा साणीका ॥ 
चारु ओर ओलाका भारी, राजटारा तिष्िका जहारी ॥ १८ ॥ सख 
थुदका ओर पिस्ताई, बदाम चिरयोजी सकर मिटै ॥ इ दि 
चावरन्न प्रकारा, कव र्ग नाम कहं मँ न्यारा ॥ ९९ ॥ दृधपेड़ा 
` दका ताजा, धी सुकोमरु खांडने जा ॥ चरपरा गांठिया सक्र 
पारा, दुध राबड़ी माही छुहारा ॥ २० ॥ बरी केसरिया पिस्ताई, 
कनी मेवा अधिक मिराई ॥ सरस जकेवी गरमा गरमी,? छोडे 
नहिं कोह शरमा शारमी ॥ २१ ॥ कलाकदने मेवा ज्ञाजा, ` होय 
खु्षी देखी सव राजा ॥ असर चिरोंजी सव पसिगोडा, छ । भर 
भर मेखी गोदां ॥२२॥ सुत्तरफेणी ओर चिरोंजी दाणा, सांपसाई 
की अधिकं रसाना ॥ अकवरी ओर अद्रकभाणा, लुक्तिदाणा मध्य 
द्रसाणा ॥२३॥ घेषर सुरसा खांडका फीका, मुरकी पतासता पेठा 
न ॥ दर्िथदा ओर सूठ ने खुमौ, घी स॒ मेवाका घुमा ॥ 
२४ ॥ द्रावो दोडा पूरी कचोरी, माल्पु ओर सेवड़ी सोरी 
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तो जात्रा सफल कवि ॥ रिद सिद्ध सुख सपत देवे रे, जो इणाविध 
माता सेवे ॥ ५ ॥ उगणीदौ अडतिस जाणो २, वैशाख पूनम परमाणो 
॥ गाम वामणी दक्षिणमाई रे, तिरोकारिख दयामाई गाई ॥ ६ ॥ 


॥ अथ भीदसोद्रण कविता छिख्यते ॥ 

॥ श्रीवद्धेमान जिने-र केरो, कट दसोटण भाव भरेरो ॥ 
सिद्धारथ शषकुलमे आया, तरिराखादे राणीजी जाया ॥ १ ॥ वेत्र 
शुदि तेर तिथि जाया, छष्यनक्कमारी मगर याया ॥ हंद भिर कर 
भोच्छवे कयो, वीर जिनेश्वर नासज दीयो ॥ २॥ दिन उगा नूप 
भोच्छव कीना, जाचकराक अजाचक चौना ॥ प्रज दिन चद 
दिखावि, च्छे दिन सो रात जगवे ॥ ३ ॥ ग्यास्ते दिनि 
टाठे, घारमे दन भोजन उजमाले ॥ भोजनशारा अधिक विशाला, 
चिन्रविचित्र सुरग रसाला ॥ ४॥ जरी जरतार चद्वा सोहि, ८५ 
फल ज्ुमणु मन मोहे ॥ वनात कनात मखमरुकी चगी, शोकं 
सुद्र नव नव रगी ॥ ५॥ वाजोठ चोकी पाट मगाया, था सुवर्णै 
रूपाकी लाया ॥ रतनकटोरी बाटश्षी छाद्या, माहे भोजन बहुविध 
घारया ॥ ६ ॥ आया क्षत्री राजा ताजा, अति आडवर वाजा 
गाजा ॥ केडक हाथी केडक घोडे, पालल्री आगल पदर दौड ॥ 
॥७॥ केह दाख श्राक हमारी, दीसे केदा भरा जिम कारी ॥ 
जिमणने आवे उजमाखा, कटक ससर ने केक साखा ॥ ८ ॥ 
केड जमाई माहाजोधाला, नवे नव भुषण रूप रसाला ॥ केक 
दई साट भासा, मामा दोयती स्याही खासा ९ ॥ छत्तिस कुटका 
नोर्या क्त्री, बुखवाया देइ मगटपत्री ॥ वी मानने अणनोस्या 
आवे, तेडधा तो कहो क्यू नहिं आवि ॥ १०॥ जीमण खयो किणनें 
छागे, ऊ शोटीने आगे भागे ॥ सरसां भाजन आद्र सारो, कोण 
निर्भागी करे नकारो ॥ ११ ॥ ओीमण आया अभिक उमाया, 
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पिव चैडा सच उद्या ॥ मेनोदक ` चनकीं ज्ञारी, घेठा जिम 
सेव हशियारी ॥ १२ ॥ जव छम भोजन होवे खारी, मेष परोसे 
सुद्र नारी ॥ पटी किसमिस द्राख मलुक्षा, केखा कती दे 
कोकनका ॥ १३ ॥ पिंडखजूर गुटी करी न्यारी, काज ङ्छी 
दाम सुप्यासी ॥ चिरोजी अजर पिस्ता भञेरा, अमूर दादि 
खोपरा गहेस ॥ १२ ॥ चरका करके सक्र मिखाइ, भर भर सुदा 
मेखे उमाई्‌ ॥ रूपपार सोवनकी यादी, पकान्नकी मनवारां रली 
॥ १५ ॥ खा चिंह केसरिया नीक्छा, सोतिचूर चोगणीका नी 
॥ चटिया चूरमा खाइ दालका, मगद्‌ मनोहर राय ठका ॥ १६॥ 
वेण ओर वादीका जाणो, सूय दारका सरस बखाणो ॥ 
कर चासणी उड्द्‌ दारका, जुवार मक्की सो ततकाटका ॥ १७॥ 
कंसार फटीयां जुवार धाणीका, बत्तीसा संधाणा साणीका ॥ 
चाव ओर ओलाका भारी, राजठारा तिष्िका जहारी ॥ १८ ॥ सूट 
शुंदका ओर पिस्ता, बदाम चिरोंजी सक्षर भिलाई ॥ इ दि 
बाधन घ्रकारा, कच ङग नाम कटं में न्यारा ॥ १९ ॥ दूषवेडा 
दाका ताजा, धी सुकोमरु खांड ने !जा ॥ चरपरा गांठिया सक्र 
पारा, दुष राबडी माही छुहारा ॥ २० ॥ बरफी केसरिया पिस्ता, 
कौनी मेवा अधिक मिलाई ॥ सरस जलेवी गरमा गरमी,? छोडे 
नहिं कोड शरमा शारमी ॥ २१ ॥ कलाकेदने मेवा श्राजा, ` होय 
खुशी देखी सव राजा ॥ असल चिरोंजी सष सिंगोडा, छ † भर 
भर भेली गोडं ॥ २२॥ सूत्तरफेणी ओर चिरोजी दाणा, सांपसाई 
की अधिक रसाना ॥ अकवरी ओर अद्रकभाणा, वुक्तिदाणा मध्य 
द्रसाणा ॥ २३॥ वर सुरसा खांडका फीका, मुरकी पतासा पेखा 
नीका ॥ दहिथड़ा ओर सूठ ने खुमौ, धी स॒ मेवाका शुमा ॥ 
२४ ॥ द्राबो दोढा पूरी कचोरी, मार्पु ओर सेवडी सोरी 
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॥ सीरो साघणी मीटी सुवाङी, तिछकी पापडी सक्र धारी ॥ 
॥ २५ ॥ ऊुंडला पुडखा ओर घणा, केता ढाल अधिक वधि 
जाई ॥ मुगफर्छका खाट भेरा, सोण देने कीना गहेरा ॥ २६॥ 
अद्रसा शुजा गणी धा, ची स्मपसी चाद्सङच्छमे ॥ शुरुधाणी 
शुदपाक अपक, दुध ओटाई मेस्या थका ॥ २७ ॥ खारी सेव 
ओर वक्ता दारी, गुलशुखा वडा ुजिया खविकशाी ॥ दहीकी जावणी 
मेरी आई, खाटा मीटाको मेर सदाई ॥ २८ ॥ आच फलवती 
साल आमकी, जाधु निब कतडी जामकी ॥ सीताफल रमफल 
खटश्ुजा, प्रडकाकडी ओर तव्रंजा ॥ २९ ॥ एिरणी चकोत 
अर देशी केरी, जचीर विजोरा अकरोट मेली ॥ एूट काचर 
काचरी न्यारी, फणस रता तरुमा त्यारी ॥ ३० ॥ काले 
पोक्री साकी गाठा, काट छीर कर मेरया साठा ॥ टिंवकू करोदा 
पाका अखेखी, सरस खजूर धामण्य! मेरी 1 ३९॥ कीट आवली 
पेमखी बोरा, भ्रीफङ काचा मीठा घणरा ॥ गुदा फुदा रायण 
आदी, नानाविध फरबात जखादी ॥ ३९ ॥ अब भोजन 
की मह तम्थारी, कटु एक नाम सुणो नर नारी ॥ अतलस गादी 
बाजोट सुरगी, थारु सुवर्णं हीरा जडी चगी ॥ २३॥ रतन कचोरा 
नानी कटोरी, मानि धोय पी करि कोरी ॥ गहु मेदाकी रोरी 
धोली, मीठी रोरी प्ररणपाखी ॥३९॥ काटी कनककी रा र छोटी, दुषडी 
सतपड़ी साराकी मोटी ॥ वाटी वाफखा फलका गोला, रेखमाष्टुचा 
दशमी ओखा ॥ ३५ ॥ चरपरी पृरण रोटी व्वीरकी, एदकी रोटी 
विना नीरकी ॥ पोटा वामा कोरमाकी पुटी, घुग मोठ हर्वस की 
ङ्ूटी ॥ २६ ॥ दृण निस्व भर गरम मसाला, खाललरा तामा 
रोधी रसास ॥ फीका मीठा चोखा सुगधी, भात केसरिया 
अधिक सुगधी ॥ ३७ ॥ राम खीचडी मेवा साधी, सुग तुवर 
निख्वा कें धी ॥ दधरावडी धूटी ढीरी, काटी शृली जावरोगी 
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दीडी ॥ ३८ ॥ घृतमायकता नवो नपाई, चिलोडी गुख अशडि नाई 
॥ ल्यो स्यो करता सुंढो थाके, कुण जोरावर जो फिर हाकि ॥२९॥ 
सकर वरो मोल न सिकरी, काकव मलन रचन विसरी ॥ सेव 
खीच ओर खीर चणाई, लिचडा घुधरी राच सवइ ॥ ४० ॥ खीचीया 
पापड भंग उडदका, चणा बट स्यर विघाेषका ॥ सक्या 
ताया पतला सोटा, याङीधीठ बाजरी साटा ॥ ४१ ॥ सक्ती 
मालक गुनी जब जाणी, राोवरटी कुख्थ बखाणी ॥ जार्र्‌ तिवडो 
सामो जाणो, कोदरा चरटी रोट बखाणो ॥४२॥ कर्‌ चतुरा भर्या 
मसाखा, धान्य चोीसकी जिनस रसाखा ॥ रसोइदार कड देशं 
देशका, अनेक रसोई बहोत भेदका ॥४९॥ भिरची पकोडी चर्परी 
मव, वरुण वडी बद्धा अरति अवे ॥ दाख संग ओर मोठ सघुरकी, 
उडद चणा बटला बिध तुवरी ॥ ४९ ॥ पतली कादी सीस बांतरीया, 
मसाला नानाविध सेलिया ॥ कदी छाछ अमचरकी जाणो, आदा 
भाजीकी पण सानो 1 ४५ ॥ वें उवका रेखमावचूरकी, अमी 
अमरस्यो भाजी सुरकी ॥ बडी स्चोरुकी ओर कोरडी, निपजायो 
अति चतुर गोरही ॥ ४६ ॥ द्राख बडी भाजीको रायतो, अमछ- 
पाणी वधार चायतो ॥ उनी छाछ वारी भारी, खण सिरच रई 
छमकारी ॥ ४७ ॥ दहिको सीखरण मेथी दाणा, सकर सामङ्‌ 
अमन बाणा ॥ खारवड़ी छाछ्वडी भेरी, पेडा वडी ओर चिणी 
बहूतेरी ॥ ४८ 1 पापड्वडी सीचावडी जाणो, पतला पतोड़की अधिक 
रसाणो ॥ पाठवदी पताड ऊडखाई, रसो ठाबो दक्षिण साह 
॥ ४९ ॥ असत्यो रसको छमकार्यो, सुरंबो ओंबाको सुषारथो ॥ 
करपटा नीखा चणा करेखा, टींडोरः ओर काचा केखा 1 ५० ॥ 


3 ४) 

नीरं बेर कर खरश्ना, ट काकडी फोग तरद्ूजा ॥ कगरा 
ओर भगिखकी तरो, वंगा काचरी खुदहिमातोईै ॥ ५१ ॥ भिंडा 
क्िंडा कोटकी कोडा, खेरा ठिंडसौ करभदा ओडा ॥ कलां 
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चकीआङ तुबडा, सूरजणा काचरा ओर ्यूमडा ॥ ५२ ॥ वालक 
कृष्टी चवलाकी भारी, गवारणूटी सागरी छमकारी ॥ कमर्गदा 
बैगण रताद, सकरकंद्‌ मूखा पिडा ॥ ५३ ॥ सुवो षाथको 
खाटी भाजी, मेथी चणा वधुवाकी ताजी ॥ अमरुमृका ओर 
चैदञेोई, पालको ठिमरो पोचो जोई ॥ ५४ ॥ अवाडी करडी 
अजभाकी, राख्रो हुण्यो पुकाड समाकी ॥ घोढ्या धो पोकली 
जणो, चिपाडी ठाक चुका कर्मिणो ॥ ५५ ॥ फादित्तेपा ओर 
परणकी, सरूखरुडवा ओर सिंथवणकी ॥ चिरूरी रहं राजगरारी, 
करजरो ओर हेससरारी ॥ ५६ ॥ चणा छोर वाहिगकी 
भाजी, जीमे खोक डा स्लड राजी ॥ कवी सूबी ओर 
धणे, कहा छग भ म हेरी ॥ ५७ ॥ ठछोजी आव आबली 
केरी, गरम मसा गेरी ॥ चटणी कोथभीरकी जाणो, 
कविट आमकी अधिक रसाणो ॥ ५८ ॥ शरीफ तिह च्ुण 
मिस्चकी, हवडीरोड मासरसु्चिचकी ॥ गरम भसाखाकी कड 
चटणी, भात मातकी वणी छटणी ॥ ५९ ॥ अथाणो वली 
आम वखाणो, ब भिरची आदी जाणो ॥ बासोढ ओर 
भंडी तरो, गिखकी बालो फीकी जोई ॥ ६० ॥ चवछा 
बटर मेथी दाणाको, करदा खारक कैर चणाको ॥ गवारकली 
सुरज गाकी जाणो, भात चौरासी अधिक रसाणो ॥ ६१ ॥ पुडिया 

भर भर गगे मेक, जिमणवाखा केता ठेरे ॥ बाखक च्ुडा तरणा रोगी, 

बणी रसाइ सो सबजोगी ॥ ६२ ॥ नाम न आवे पग जिणसु, 

थोडिक रचना कदि मेँ तिणसू ॥ जीमे सथल देसि हसि, किंचित 

मान्न कोद न रोसे ॥ ६३ ॥ हम न पीरसी कोह न घोरे, रषयो 

महिं कोई भाले भके ॥ जीमता जीमता थाया पूरा, एक 

नहिं सूरा ॥ ६९ ॥ सप्या बोडे नाजी नाजी, को 

चोरे मेखो शी ॥ पीरसणवाङा अधिक मनाव, जीमणं 
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वाला करडा थते ॥ ६५ ॥ सेके शुम सुगंधिक्‌ पाणी, हथ धोया 
सब हट अधिकाणी ॥ हरे हर्रे पूटे पठे, गाड हाथ देने उटे 
॥ ६९ ॥ पेट भरणां तेग॒मतेगा, सहु अवाणा खोड उमा ॥ 
सघला हरते हवे चाले, उतावखा फिर कोड्‌ न हाङे ॥ ६७ ॥ 
घे धीरे धरि चाल, भोजन जिन तिन बेटा यादो ॥ एसी रीतं 
चल कर आया, जाजम गादी तिया विदाया ॥ ६८ ॥ तीन 
अहारको क्रियो वखाणो, सुखदोधन सुखवान चहाणो ॥ जाधपत्री 
ओर छग सुपारी, दारुचिणी इलाथची प्यारी ॥ ६९ ॥ कारी 
मिर्च सूठ सवाद, कवावचीणी. पीर हरे व्याधि ॥ कपूर 
सुवासेक कत्थो व्ूनो, नागखरलीको दरु ट्नो ॥ ७० ॥ बीड 
वारु कें देवे आई, खेवे सघला चित्त हश्खाई ॥ छि डीषीषर सरसा 
अजमो, चूरण सवादी आहार इजमो ॥ ७१ ॥ पैर एूटनकी. 
माला, देवे पचरंगी जरी हुसासखा ॥ केदने दुपटटातर जोडी, केडने 
चीरा पाग पिछोडी ॥ ७२. ॥ पेच पोशाक पेरावे चगी, जामो 
सगरी बर पचरंगी ॥ दीवि मेदिरु बाङावंदी, देखत तन मन 
होय आणेदी ॥ ७३॥ केडने कंटी हारज दीना, केने कुंडर अपिक्त 
नवीना ॥ वाजुर्वध अगरूटठी चमी, सिर स्तिरेच दीवी मनरंमी - 
1 ७४ ॥ हाथी घोडा रथ पाठली, केडने दीना माम माट्की ॥ 
यथायोग सबने सन्माने, द्ादरासे दिनि महोत्सव ठाने ॥ ७५॥ सिद्धा. 
रथ चप सहुने बोरे, वर नाम थापणने खेले ॥ जिण दिन राणी. 
ङ्त आया, तिण दिनी इख बर सवाया ॥ ५६॥ दिन दिन ब्ध 
कारण नो, वद्धमान द्वर इम ठाणो ॥ सहु सुणी देरखाणा 
गोती, नाम _यथागुण कुंडल मोती ॥ ७७ ॥ घर्‌ घर मेगरुमालं 
भधाव, गोरियां मिक गल गावे ॥ तिडकिड्‌ तिकिड्‌ त्रसां बाजे 
धि धि धिं धिं नोवत गाजे) ७<॥ दों दों धप मप मादक रंगी, ~ 
छण ङुण दण छण करे सारंग ॥ स्ाखर बाजे इण छग कणः ञ्चण, . 
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घुष घमरके खग खण खण खण ॥ ७९ ॥ तुतुनो करे तुन तुन 
तुन खन, कए्तालो करे छन छन दुन दुन ॥ घणणण घटानाद्‌ 
उच्वरे, नरषिगे धुधु धु पुकारे ॥ ८० ॥ धनिकट धनिकट 
जे नगारा, इद्यादिक गुणपच्चस प्रकाग ॥ नाचे पातर सभा 
म्ञारी, दियो दसोहृण दषं अपाी ॥ ८१ ॥ तिलोकर्खि कहे प्रघ 
प्य भारी, नाम ज्या हण्े नर नारी॥ जो कोह दसो्ण 
को गवे, खावे नदिं तो मन हरखत्रे ॥ ८२ ॥ श्रीजिनराज 
की कथा विस्तारे, करे अनुमोदन भरेम अपारे ॥ तो पण निरा 
पुण्य है भारी, इम जाणी सुणजो नर नारी ॥ ८३ ॥ सवत 
उगणीत संति सारे, अहमदनगर दाक्षिण वरलाके ॥ भाद्रव 
छरुष्ण चवदस तिधि जाणो, वार शुक्त शिवजोग बखाणेो ॥ ८४ ॥ 
श्ीवद्धैमान दसोहण केरी, कीनी कविता पह भेरी ॥ श्रोजिन पुण्य 
प्रशसा जाणो, सुण कर आरभ नहिं बधाणो ॥ ८५ ॥ एसा 
भजन षार अनती, कीना पण तृष्णा न बुद्षती ॥ इषणनि 
शका रच म मानो, केवरज्ञानी कदि हे बाणो ॥ ८६ ॥ इम 
जाणी तप जप आद्रजो, चितम समता भवकी करजो ॥ 
अनुभव ज्ञानी दिशारस आसो, सदा तृप्त रहेदो पद पातो ॥ <७॥ 
अधिको ओहो जोड्धो केह, मिच्छामि दुक्षट तस होड्‌ ॥ सूत्र बचन 
भ्रमाण सदाह, पाङ सो धन धन जगमादी ८८ ॥ इति श्री माहावीर 
स्तराभीनी दसोहणनी स्वाध्याय समातत ॥ 


॥ अथ महावीर स्वापिद चोढ।चियु रिस्यते ॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ सासणनायक सुरत, वर्ेमान सुखकद्‌ ॥ भ्रणमी कटु 
तिणनीचरी, सुणता परमानद्‌ ॥ १॥ समकित आदं जिहायकी, भव 
सत्तावीश मुरु ॥ पच कल्याणिक वरणबु, आगम वयण कबूल ॥ २॥ 
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1 दाक पदी ॥ 

॥ ध्रै पत्रे ` कोड पुण्यवंत पात्रे ॥ ए देशी ॥ जथ जय शासण 
खरामी दयाला, परमपति उपगारी जी ॥ नयक्तार परथमं भवमांही, ` 
उप्डाम समकितधारी जी ॥ ज० ॥ १1 तिथी सुरभव भिति 

य करिने, थया भरतजीका नंदा जी ॥ मिस्यिच नास कहाणो 
तिण भव, सनम मेद स्वछ्दो जी ॥ ज० ॥ २ ॥ तापस ब्त 
पाली भव चोये, रीनो सुर अवतारो जी॥ ति्हांथी ता 


|^ १ 


निजरभव, वली तापस बतधासे जी ॥ ज०॥२॥ तेहाधीं 
अंबर तापस करिया, वरी गया देव विमाणे जी ॥ तिहांधी 
स॒ सघुरपद्‌ पाया, तापसनाकने ठाणे जी ॥ ज०॥ ४ ॥ 
षु गला मव म्टोटा करीन, स्रीयो बहुसेसायो जी ॥ विन्मूति 
भवं करे नियाणो, तिहांथी सुर अवतारो जी ॥ ज० ॥ ५॥ उगः 
णीशमे भव हयिद पाया, नाम करिपृष्ठ कहाणो जी ॥ तपनी 
पृथवी निकटी तिहांथो, सिंह तणो भव जाणो जी ॥ ज० ॥६॥ 
नरक गया तिहांथी क्मावज्, चक्रवार्चि पद्‌ पाया जी ॥ सनम 
पाटयो ` डि वरस रग, उति अणसण टाया जी ॥ ज० ॥ ७॥ 
तिहांथी सात्तमे स्वर्ग सिधाया, चेविरमा मवमांयं जी ॥ ^ हाथी 
पञ्चिशमा भवमांइ, हुवा नंद महाराय जी ॥ ज० ॥ < ॥ 
संजम के कर तप आद्रियो, सास मासु तप ठायाजी॥ - 
सट सहख ने राख इग्यारा, दासे अधिक दरसाया जी ॥ ° 
1 ९॥ बीश बोर सेवन कर बाध्यो, मोत्र तीर्थकर मो जी ॥ 
हाथी दुमे खग सिधाया, वीश सागराधेति ठामो जी ॥ ° 

॥ १० ॥ तिहीथी मवाधिति क्षर करी स्वाभी, मास आषाद्‌ मञ्ञारा 
जी ॥ शुकलपक्ष छठ मध्यनिशामे, फाल्युणी उत्तरा धिचारो 
जी ॥ जञ> 1 ११ ॥ खनरीकुंड सिद्धारथ राजा, त्रिश्ादे ` 
छजाणो जी ॥ चददे स्वपना देइने उपना, पुण्य तणे 1 ग 
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जी ॥ ज० ॥ १२ ॥ खेतशुद्ध तेरा अध रयणी,. जनम्या 
अतरयामी जी ॥ चौसठ इद्र मिरु महोत्सव करके, मेर गया 
किर नामी जी॥ज०॥ ११ ॥ तिद्धारथ नप महोत्सव कीधो, निज 
सह जाति जमाई जी ॥ नाम दियो वश्वेमान कुमर जी, दिनदिनं 
अधिक वड्!ह्‌ जी ॥ ज० ॥ १४ ॥ त्रीस वरस ब्रहवासमै बसिया, 
पुश एकज जाणो जी ॥ मात पिता पहाता स॒ररेके, अभिग्रह 
ताभ पराणे जी ॥ ज० ॥ १५ ॥ वरसीदान दियो नित्य साहिब, 
भाव सजमंका आया जी 1 तिटोकार्ल कह पेशी ढाल 
भव सत्तार दरसाया जी ॥ ज० ॥ १६ ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ मागरिरवदि दामी तिथि, छठ तपस्या भ्रु धार ॥ एकाकी 

सादसपणे ऊीनो सजभभार ॥ १ ॥ 
॥ डाङु घीजी ॥ 

„ 1 देशी हमीर्याकी ॥ धन धन त्रिशटानद्‌ जी, सिद्धारथं 
कुलचद्‌ ॥ जिने श्वर ॥ तप तप्या भभु आकरो, तोऽया कमना रद 
॥ जि०॥ ध०॥ १॥ नव चोमासी तप कीयो पक करी छ मास ॥ जि० 
॥ त छमासीरमे, तया बोर विमास ॥ जि० ॥ ध० ॥ 
1॥३॥ पचोतेर दिवशमे, चदनबाखा हाथ ॥ जि० ॥ जोय 
भिव्यो कोसी, पारणे कियो जगनाथ ॥ जि० ॥ ध०॥३ | 
मास खमण द्वादशा कीया, पक्ष वहेतिर कीध ॥ जि० ॥ आसरणं 
परिविध भरकारना, सूत्रम सह विध ॥ जि० ॥ घ०॥९॥ 
अढाइमात्ती तीनमासी दोय, दायमरातसी खट जाण ॥ जि० ॥ देद 
भाती वरी दो करी, दोसे गुणतीसं बेटा मान ॥ जि०॥ ध० ॥ 
॥५॥ मद्र माहाभद्र रिवभद्र तपे, सोखा दिन इम जोय ॥ जि०॥ 
"मिकसुपाडिमा अष्टम तणी, कीनी द्वादशा सोय ॥ जि० ॥ ध० ॥ 
¶ ६ 1 साडी ग्या वर्धनी उर, पीस दिन तप धार ॥ जि० 1 
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पे कम साडाक्तनसे, पारणे तारधा दा र ॥ जि०॥ घ० 1.७ ॥ देक 
3 1रज विचरिया, सह्या परिसह कठोर ॥ जे° ॥ ऊुत्ता ट्माया. 
हरसर्णां, वध वंघण कल्या चोर ॥ जि० ॥ ध० ॥ ८ ॥ श्रवणे, 
सीसा लोभीया, पग पर रधी खीर ॥ जि०॥ डंक दीयो च॑डकोशीये;: 
रा अचरुगिरि धीर ॥ जि ॥ घ० ॥९॥ अभव्यसंग ` देवता; 
भणी दुष्ट परिणाम्‌ ॥ जि० ॥ छमास खगे दुः दीयो, राखी, 
` ता स्वाम ॥ जि० 1 ध०॥ १० ॥ नर सुर तिर्यचना सहु, सह्याः 
परिह सै ॥ नि० । शम दुम उपरम भाव्य, संव न आण्यो 
गेषै ॥ जि०॥ घ०॥ ११1 चउतरिहार तपस्या सहु, निद्रा सुहं ए 
¶ जि° ॥ तिणमांही सपना दश॒ रुह्या, गोदूज आसण टेक ॥ 
जि० ॥ ध०॥ १२ ॥ धन धीरज प्रसुजी तणी, घन करणी 
` रतूत ॥ जि०॥ धन कुक जिह घु जनमिया, घन जायः हवा 
ह्‌ ॥ जि० ॥ ध> ॥ १३॥ मावडी यो एहवो, दूज 
संसार ॥ नि० ॥ क्षमाश्ररा अरिहेतजी, उप॒ सूत्र मङ्ञार॥ 
हि० ॥ घ० ॥ शध ॥ करम भरम चकचृरिथा, दृजी टारुमञ्र ए 
जि०॥ तिखोकरिख कहे धन घु, भरणमु वार वार ॥ जि०॥ध० ॥.१५1 
& ॥ दोहा ॥ 
१ शुङ्खददरामी वैशाखनी, दिन ऊगत परमाण ॥ “र. जिने. 
मिया, निर केवर ज्ञान ॥ ११ 
॥ ढाल जीजी ॥ ५ 
„ ¶ कमैसमो नहि कोड्‌ ॥ ए देशी ॥ जाणी ` जोककी रचना, 
खटद्रञ्य शगुण्परजायो ॥ चोतिस अतिङय पेतिस वाणी, जम 
तरक जिनरायो रे ॥ मविका ॥ श्रीजिन पर उपमारी ॥ खा बहुत्र 
नारी रे मनाए चोलट इद्र आया तिण अवसर, तरिगडधो रच्यो, ति 
बरे ॥ स्फटिक सिंदासन्‌ उपर बिराजे, अमयृतवेण उच्चारे रे ॥ -भ०१।३॥ 
भेभ्य पापापुरिं तिणवरेला, -यक्ञ स्वाणो छे भारौ 1 चह. पंडित 


॥ 
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नो थयो समागम, जावे सुर गगनविहारी रे ॥ भ०॥ २॥ महिमा 
देखी मानक्रापं, पचसया परिवारं ॥ इद्रभरति चर आया परमप, 
सक्षय गर्वं निवारी रे ॥ भ० ॥ ४॥ सजम ऊ गणधर पद्‌ खीनो,, 
अ्निमृति चरु अत्रे ॥ ते पण सराय दुर भयास, सनम्‌ 
चित्त छावि २॥ भ० 1 ५॥ इम इग्यारा गणधर रचना, चम्मारिदरते 
सरथा जागो ॥ एकण दिनम खीनी ज्या दीक्षा, गुण र्रागर 
श्वाणो रे॥ भः>॥६ ॥ तीनतें रोदा पुरवधारक, तेत र्खि 
ओहिनाणी ॥ पचे सन परय सुनि जाणो, घोरे यथातथ वाणी 
रे ॥ भ० ॥ ७ ॥ साने वेषिय कुडि यना धारक, चारस चर्चवादी 
1 आख अुकत्तरविमानं षिराञ्या, सातते र्खि शिव साधो रे, 
॥ भ० ॥ ८ ॥ चडदा सहल र्खि सपदा सारी, ज्येष्ठ गौतमः 
गणधारी ॥ चदनबालादिक सहल छिसी, थड रमणी सुक्रिचारी 
२ ॥ भ०॥९॥ एक खाल गुणषठ सहल श्रात्रक, आणदादिक, 
अता ॥ अटारा सहर तीन रास्व श्राविका, सखुलसादिक अधिकारी. 
दे ॥ भ ॥ १० ॥ विचरथा गाम नगर पुर पाटण, तारथा वहु 
मर नारी ॥ भ्रथम चोमासो आरस्थग्राममे, दूजो अष्टवपा मक्षारी रे 
॥ भ० ॥ ११ ॥ श्रीजो चपा चतुथं सावरेथी, शिराला धाणिय 
क्या धारा ॥ चडउदा चोमासा राजण्हीमे, मधुरामे खट सारा रे ॥ 
॥ ० ॥ १२ ॥ भदलुरीमं दोय दिपाया आटतीस पम जाणो 
॥ पक आएर्बिका एक सादरथी, एक अनारज थाणो रे ॥ भ० 
॥ १३ ॥ तारा बहु भवियण नर नारी, विचरता श्नीजिनराया ॥ 
अलुक्रमे आया पावापुरीे, हर्निपाल जिहा राया रे ॥ भ० ॥ १४॥ 
कर जादी भसुखु करे अरजी, रथदाखाने मकारो ५ अबके 
चोमासो इहा करो भुजी, विनति ए अवधारो रे॥ भ०॥ १५॥ 
क्षर फरसना जाणीं दयानिधि, कीनो चरम चोमासो ॥ धरम दिवाकर 
धमै दीपायो, पूरी भविजन आदो रे ॥ भ० ॥ १६ ॥ विलोकरिख 
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के श्रीजी डरे, धन धन अओतरयाली ॥ गुण रतन र पर 
उजागर, वदु नित शिर नामी रे ॥ भ० ॥ १७ ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ चोयो मास्त वरसातनो, पक्ष सातमो ठाण ॥ तेर धी 
रातघु, अणस्तण धार्यो जाण (प्रादेश अढारना भूपति, छट 
पौष कीध ॥ साला अहर खग देशना, स्वामी निरंतर दध ॥ 
॥ २ ॥ सूत्र तरिपाकज उचरयो, उच्तराध्ययन त्तस ॥ भविजीवां 
हितकरणे, पूरी एह जगीश ॥ ३ ॥ गोतम ` देणी टाख्वा, 
जो अवसर सार ॥ पर उपगास परमगुरु, शिवस ना दातार ॥ 
1 २ ॥ कार्तक वदि अमावस्या, कहे गौतम सुं सवाम ॥ देवशम 
बिभ्र बोधवा, जावो तिणन ठाम ॥ ५1 तहत्ति करी तिहां संचर , 
पी दीन दयार ॥ जाय व्रिराञ्या सोक्षमे, भवफेरा दिया दाल ॥ ६॥ 

॥ ढाल चोधी ॥ 

॥ क्ष वैत जोय भगवंतनो रे ज्ञान ॥ ए देरी ॥ श्रीजिन शिव. 
पुर सचरघा जी, थयो जगम अंधकार ॥ गोतमस्ामी जाणीयो जी, 
आरत आई अपार ॥ जिनेश्वर ॥ हषे सुज क्वण आधार ॥ ११ 
प्‌ टेक ॥ धसकी पडया धरणी तदा जी, शुद्धि न रही कगार ॥ धिक ` 

मोहनी कमन जी, देखो कर्मवरिकार ॥ जि० ॥ ह° ॥ 
५.२ ॥ एक महूरतने आंतरे जी, आइ चेतना ताम ॥ मोहक 
करे श्चूरणा जी, छोडी गया केम स्वाम ॥ जि० ॥ ह° ॥ ३ ॥ 
ॐततवासी हं आपको जी, रदेतो जिम तन य ॥ ` ` समे कियो 
आंतजी, ष तुम जञगतुं नाय ॥ जि०॥ ह० ॥१ हष ` नहिं ` 
जी, जातां मोक्ष म्र ॥ जागा पण नहिं रोकतो जी, किम आयो 
चुम, २॥ ० ५ ह०॥ ५॥ वार ज्यो आडो न मांडतो जी, भाग 
न सागता न्ञान ॥ अणख न करतो आपशुं जी, छागो मशु इ 
१ ज०॥ ह०॥ ६॥ कारमो राग हेतो नहिं जी, तुमं माहरो नाथ 
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॥ वम सम माहे दुसरी जी, होी नहीं कोई आथ ॥ जि० ॥ 
ह ॥७॥ पकपली ज भ्रीतडी जी, पार पडे नहिं तेह ॥ आज जाणी 
मने परतिखे जी, इणमे नहिं सदेहं ॥ जि०॥ ह०॥ ८ ॥ गोयम्‌ गोयम 
भाम {खि जी, इण बो्ावक्षी मोय ॥ छकुणक्रने ठेशु आक्ञा जी, 
चिता्सक्षने सोय ॥ जि०॥ ह्‌०॥ ९॥ जो मुञ्च मन शका होती जी, 
प्रछनो सहु त्कार ॥ भर्म सहु तुमे राता जी, भरद्यक्ष दीन 
द्थार ॥ जि०॥ ह०।॥१०॥ तुम द्रिसण अविखोेकता जी, रोभरोम 
हरत ॥ हे दरिसिण किदा आपना, जी, भयभजण भगवत ॥ 
॥ भि०॥ ह०) ११॥ तुम वाणी अग्रत सप्र जी, साकर दूध सवाय 
॥ हवे किणनी सुणशयु गिरा ओ, जगतारकं जिनराय ॥ जि० ॥ 
ह० ॥ १२ ॥ वी मनमारी वितत जी, धिर धिक मोहनी कर्म ॥ 
धन धन श्रीजिनरयने जी, साध्यो आतमधर ॥ जि० ॥ ह०॥१३॥ 
तुष कप परमावथी जी, रुछियो चडगतिमाय ॥ एकाकी तिहु काठ 
भे जी, प्‌ जिनज्ञास्रन राय ॥ जि० )) ह० ॥ १४॥ वीतराग घुनी 
दिक्षा जी, शका निं कगार ॥ तु किम भूद्यो सरमे जी, शम द्म 
उपरम धार ॥ जि० ॥ &० ॥ १५॥ घ्यान शवञ्च तिहा ष्याइयो जी, 
दीना कम खपाय 1 केवलन्ञान परगट थयो जी, आरत रहि नदिं काय 
॥ भि०॥ इ० ॥ १६॥ केवठ महेएरसव सुरपति कीयो जी, निर्वाण पण 
विण ठाम ॥ चार तीयं भली थपीया जी, पाटे सुधमौ खाम ॥ 
जि० ॥ ह० ॥ ६७ ॥ च्चिष्य थया अद्यु जिसा जी, राते परणीया नार ॥ 
कोटि नन्थाण्यु स्यागिने जी, दिन ऊमा नत धार ॥ नि०॥ ह०॥१८॥ 
सीत पाट थथा केवङी जी, भीजिने आगम वयण ॥ जे धारे भि 
श्ाणीया जी, उड अतर नयण ॥ जि० ॥ ह्‌० ॥ १९॥ दिपायो जिन 
धर्मे ओ, पूरव वर्षं हजार ॥ हवे तो सूत्र व्यवहार छे जी, हवणा 
परस आधार ॥ जिनिश्वर ॥ इतरे भवचन आधार ॥ एटेक ॥ २० ॥ 
इण परमाणे चाुती जी, खासी आतमदोष ॥ तो भवि ब्राणी 
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जीक्दा जी, अतुक्रमे जासी मोक्ष ॥ जि०॥ ह० ॥ २१ ' यत उगणीशें 
जाणीये जी, संतिस वष नक्चार ॥ दीपमाखा दिने ए कभ्यो जी, 
तिककोकरिख सुत्रिचा९॥ जे ॥ ह° ॥ २२॥ अहमदनगर दे दाक्षिण 
जी, सुख रदिवा चोमाक्त ॥ भणश गुणश्च मव्श्युं जी, स्मो 
िवघुख वाल ॥ जि०॥ ₹६०॥ २२ ॥ कर ॥ समकित पाया, भव 
घटाया, सत्ताविष थु, जाएणिया ॥ तेह वरणव, भवि के ते, चार 
दार, वल्रा्णीया ॥ श्ासण नायक, सुखदायक, प्रणस वारं वार 
ए॥ तिरोकरिख कहे, नाथ अरजी, करजा भव, निस्तार ए ॥ 
धमु दाजो जय जव कार ष ॥ ९॥ इति श्रीवरधैमान जिनेश्वर 
मु चोढा संपूण ॥ सर्वगाथा ॥ <२ ॥ 
†॥ अथ खधकजी फे चोढालीयो रिख्यते ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ प्रणम जगनायक सदा, भयभंनजण भगवंत ॥ आचारज 
उवञज्ञाय जी, गौतमादिक सव संत ॥ १ ॥ श्रीगुरुचरणांबुज नसं समरं 
सरस्वति माप ॥ सधक सुषेण गतश, सुणजो चित्त खगाय ॥ २॥ 

॥ टार पटी ॥ 

॥ रे राणी कक्ष समो नरि कोई ॥ ए देरी ॥ सावस्थि नाने 
नगरी भेरी, गढ मठ पोरु प्रकारो ॥ हाट हवी महेल माखीयां, 
शोभा विविध पकारो रे ॥ भाणी घर्मं सदा सुखद्‌ायी ॥ १॥ कनक- 
केतु तिहां भूपति जाणो,_ध्मैकेतु युणवंनो ॥ शरूरीर महीभेडक 
मोही, प्रजा जनक जसवंतो रे ॥ घ्रा० ॥ २॥ मद्या राणी पति 
सुखदाणी, बाणी मधुर गजगमणी ॥ चंद्रवद्न सगनयणी शाणी, 
क्षीकरूप शुणरमणी रे ॥ प° ॥ ३ ॥ तस नंदन सुखकद्‌ 
सकने, खधक नेमे कुमारो ॥ गुण तस बंद्क चद्‌ ज्यों शीत, 
शरषीर शिरदारो रे ॥ प्रा ॥ £ ॥ बोहोतेर कामाही अधिक 
विचक्षण, दिन दिनि कीति सता ॥ मात पिताकी भा कारक, 
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भद्रक भाय सदा रे ॥ भा०॥ ५॥ त्तिण अवसर भनि तरिजय- 
सेण रेण्य, शुणरतनाफर भा? ॥ परम्‌ वैरागी आश्चवत्यागी, धर्म 
रागी तपधायी र ॥ प्रा० ॥ ६ ॥ श्रीसघ मडण भरम वरिहडण, बहु 
शिष्यने परिवारं ॥ याम नगर पुर पाटण विचरे, भति पाणी बहु 
तारे रे ॥ प्रा०॥ ७ ॥ अनुक आया तिण पुरमाही, उतस्था बाग 
सक्षारो ॥ श्रावक सुणके अधिक आनद, चद्ण गया अणगायो रे 
॥ ध।० ॥ < ॥ मूपति तिजसपनि सव ठे, मुनिवदन परवरिया 
॥ अवसर देखी देशना देवे, क्ञानशुणका सो दरिया रे॥ धा० ॥ 
॥ ९ ॥ प ससार सुपनवत माथा, देखततें बिररवे # धन सपत 
सव कारमी जाणे, ज्यों बादल्दख छवे रे ॥ भ्रा० ॥ १० ॥ नीट 
नीट एह नरभव पायो, रोरी सटे मति हारो ॥ धर्मरतन राखो 
अत्तिजतने, परभव बराच या लखारो रे॥ धा०॥ ११॥ कम निवारो 
धज धारो, वारो त्रपय विक्रार ॥ केवर पावो मुक्तिं सिधापरो, 
उतरे भवजलं पायेरे1॥ धा ॥ १२ ॥ इत्यादिक उपदेशाना 
दीनी, पथम्‌ दारुके माही ॥ तिरोकरिख कहे भव्रिजन भाणी; 
सुणङ़े हरस्या घणाह रे ॥ प्रा ॥ १३॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ खद्‌क़ छुपर तव वीनवे, जोडी दोनुड्‌ हाथ ॥ सत्यक्राणी भभु 
ताहरी, धर्म॒ वोदछाञ्चु साय ॥ १ ॥ आथ नहिं इण सारसी, मे 
जाणी नि्ार ॥ मात पिता आज्ञा ठ, ङेशु ह सजमभार॥ १॥ 
सुनिवर कहे जिम सुख होबे, तेम करो ततकाद ॥ धमे ढि न 
कीजिये, माली ए दान दया ॥ ३॥ मुनि वदी घर आवया, लक 
नामं कार ॥ फिणविध मागे आज्ञा, ते सुणज्ो अधिकार ॥ ४॥ 

1 गक बीजी ॥ 

1 नदन जसधारी, हृत्रा ञे देवकी मायना ॥ अथवा माचका 

दोहामे देशी छ ॥ कुमर कह करजोडिने सो का, थह ससार अपार ॥ 
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संपत ब कारमी स कांड, शंका नदी गार हो ॥ माताजी. 
मोर, आज्ञा दे संजम आदरं ॥ ९ ॥षुरटेक॥ वचन घुणी 
इम पुत्र कांड, सृ्छाणी तत्काल ॥ शुद्ध बुद्ध सधी कीसी 

डि. मोहकी म्होटी षार हो ॥ मा०॥२॥ शीतल नीर 
समीर प्रभावे, काक थह हुसियार ॥ करुणा स्वरं नयां जख 
वरते, यु श्रावण जलधार ह्यो ॥ सा० ॥ ३1 तुं मुञ्च नद 
एकाकी ङुटमे, जीवन भाण आधार ॥ उबर दूर सम्न दस्सिग 
थार, मत ठे संजप्रभार हो ॥ घुण नंद हमारा, जोवन दलिया 
सं खीज्ञं जोगने ॥ ए टेक ॥ ९ ॥ विनय करीने कुमर पपे, कार 
ऽ्यार विकराङ ॥ हरि हर इडं चद्र नदिं छोडे, छिन करे बहार 
हषे ॥मा०॥ ५1 जिणने हेत होय काररिपसे, भाग जाणे शची 
पोच ॥ अथवा जाणे हुं कदी न मशु; उणके ता 
नहिं `च दहो ॥ मा०॥ ६ ॥ रजलष्षनी संपत बहरी, इय गय 
दरु बले पूर ॥ ए भाग फिर संजम खीजे, मान केणी जरूर हो 
१ सु० ॥ ७१५ धन दौरुतव ओर मारु खनजीना, उयो निजरी इव- 
कार ॥ चार अश्च सजन भय धन, नेरकगाति दानार हो ॥ मा० 
॥ ८ ॥ कोमरु काया कंचन वरणो, तरगीद्ं सुख भोग ॥ 
शृद्धपणो जव आत्रे तनमे, तव आदुरज जाग हो ॥ सु०॥९॥ 

या माया बादर या, मक मूच मेशर॥ रोग शोकशो भाजन 
इणे, तप जप संजम रार हयो ॥ मा० ॥ १० ॥ भोग हखाह 
जहसु जादा, फर िंपाक समान !॥ अर्प खसु तुःख 
अनेता, सहेतद्कुरि निम जाण हो ॥ मा० 1 ११ ॥ रतन पिज 
शक निं राजो, तिम हुं इण संसार ॥ जनम मरण दुःख मोहनो 
वेधण, कहेतां न आत्रे पार हो ॥ सा० १२ ॥ मोह तात 
चरा माता बारे, तुं वत्स अति सुदुमारू ए पेच महान्रत सेर साना 

हु जजादे डा ॥ सुण पुरं पयार, सज लो जी 
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दुकए्कार छ ॥ प॒ टेक ॥ १३॥ पग अणवाणे चालणो स का, टोचन 
सव उपार ॥ वावि परिह जीतणा स काह, चरणो खाडाधारः 
हो ॥ सु» ॥ १४ ॥ धर धर भिक्षा मागणी स काइ, दोष वयाखीसं 
टा ॥ केक दशे उख्ट भणामें, कीहक देदो गार हो ॥ सु०॥ 
1 १५ ॥ दाय भरेवा कोथल स काइ, दुक्रर छे अगमाय ॥ शिला 
अदुणी चाटणी स काड्‌, दीक्षा अति हु खदाय हो ॥ स०॥ ९६॥ 
छ्कवर पयपे सरंय कही सव, कायर नरने जाण ॥ श्रुरवीरमे सदेज 
छे सजम, शका रच न आण हो ॥ भा० ॥ १७ ॥ निलोफरिख 
कहे दूज दारे, खीनी दढता धार ॥ मात पिता थाका समजाताः 
आज्ञा दी तिणवार टो ॥ सु० ॥ १८ ॥ ् 
॥ दोहा ॥ 

॥ कियो महोस्लव दीक्षा तणो, सूत्रमाहे विस्तार ॥ पच महाव्रत 
आदरथा, धन खधक अणगार ॥ ९ ॥ मात पिता मोहनी वर्शे, 
पचसया परिवार ॥ रूपा रक्षा कार्ण, खुभट बडा हुसियार ॥ २॥ 
जिहा जिह मुनिवर सचरे, तिहा तिहा रहे सो खार ॥ सूप चुकावि 
नोकरी, जाणे नहिं अणगार ॥ ३ ॥ 

॥ ढा त्रीजी ॥ ( 

॥ आज अणद्‌ घण जोगीसर आया ॥ ए देशी ॥ खधकसुन 
शुणवदक जगर्मे, पचमहावत पारे रे छो ॥ पाच समिति नीन 
गुत्ति आराधे, पच भमाद मद्‌ टे रे खो॥ ख०॥१॥ ऊ 
काया भनिपाल दयानिधि, पाचु करिया परिहारी रे रो॥ सतराभदे 
सजम पे, द्वाद तपस्याधारी रे लो ॥ ख०॥ २॥ चाकर ठाकर 
श्नु सजन, सम जाणे र्खिराया रे छो ॥ क्षमासागर गुणरल्नागरः 
त्यागी जगतकी माया रे खो ॥ ख० ॥ ३ ॥ संहे परिसह 
शुर परिणार्मे, चार कपाय निवारी रे छो ॥ मांस मास तप करत 
नि प्तर, शाम दम उपशमधायी रे खो ॥ ख० ॥ ए ॥ ज्ञान, प्रच 
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नि ध्यानम शरा, एकाकी पडिमि विहारी रे लतो ॥ नगरः 

पुर पाटण विचर, तारे बहूं नर (1 खो ॥ खं ॥ ५॥ णकदा 
मासलमण तप करता, कुति नगरीमे आया रे खा. ॥ खुभट 
विचरे इहां सेनिवरनां, वहेन वनवो राया रे सखो ॥ सत° ॥ ६ ॥ 
इहां डर कारण नदिं जरा भर, उतस्था वाग मज्ञारो रे ॥ छाया 
सह मोजन कराने, ते मुनिव तिणवारो रे खो ॥ खे ॥ ७॥ 
प्रथम पहेस्नं सूत्र चितारे, जी ध्यानज टाया र खा ॥ च्नोजी 
पहेर्सी पारणा कारण, सुनि गोचरीये सिधाया रे 8 से 
॥८॥ कोम काया पम अणुत्राणे, परसवे भीज्या शरीरो रे खा 
॥ ड वाजे हाड शनिना, चारु चरु अति धरो रलो ॥ 
५ ॥ चल आवे नष सेनी पासं, राजाजी तिणवाये रे 
खो ॥ राणीसंघातें चोपड्‌ खे, हर्षददन हासियारो र लो ॥ 
सखे० ॥ ९ ॥ राणीकी दष्ट पडीं रख उपर, सनै ताम विचारी 
शेस ॥ मुद्च बंधव्र पण सजम खीधा, -सहेतो हसी दुःख 
भारी रे खो ॥ ख० ॥ ११॥ उणारत आणी अति राणी, आंसु 
ततक्षण आया रे टो ॥ रूप पूर सो कांड न बोरी, नीचे देख्यो 
तच राया रे खो ॥ ख ॥ ९२॥ स्जुनिवर देखो वेरज जाग्यो, अधिको 
क्रोध भराणो रेखा ए मोडा इण पंथ बयो आयो, चाकरं कहेवाणोा 
रे छो ॥ ख० 1 १३॥ पकड़ छे जावो जंगरूमांदी, सब तन खा 
उतारे रे रो ॥ छोडो मत णह कोड भकारं, सानो हकम षट 

मादो रेको ॥ खै० ॥ १४ ॥ आधी पाछी कांड न सोची, पुरवः 

चैर प्रभावे रे खो ॥ तिखोकरिख के त्रीजी ढा, राय कमं 

फरमवि रेखो खेर ॥ १५1 र 

८ 1 दोहा ॥ ् 

,` ¶ सुभट आया तर्पण तद्‌, ते सुनिवरनी पास ॥ अहवा खाग्या 
-भणी; तव . पू सनि तास ॥ १ ॥ सो कदे आक्लि- रायनीषः 
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खा उतारण काज ॥ क जावा दमश्ानमे, तव बोर्या रिष 
राज ॥#२॥ हाथ पदो मत माहारा, ह आनु तुमं सार ॥ छनि 
पूता उम्ानमे, सने साहस धार ॥ ३॥ 
॥ ढाल चोथी 1 
॥ बखती दारिका देखिने रे ॥ ए देशी ॥ खधकसुनि इमश्षान 
म रे, आखोयणा शुद्ध कीध ॥ नमोत््युण सिद्धने दियो, इुजो 
अरिहतानं दीध रे ॥ धन धन सुनिराय ॥ १ ॥ पाप अटारा 
त्थागीया रे, जावजीव चोव्िहार ॥ काया माया ममता तजी कीयो, 
पादोरगमन सथार रे + ध० # २ ॥ उभा सुनि निश्चरपणेरे, ज्यो 
पाट्यो छले सतार ॥ राय सुभट खीया पाणां भाई, तीखी छ 
तिणरी धार रे॥ ध० ॥ ३॥ खार उतारी देहनी रे, चरड चर 
तिण बार ॥ तरड तरड रुधिर वहे भाई, द्या न आणी ख्गार रे॥ 
० ॥ ॥ दरसु छगाइ पग गे रे, छारी निर लार ॥ 
नाके सङ छाया नहिं भाइ, मेरी छोभकी जाकर रे ॥ ध० ॥ ५॥ 
उजरी वेदना ऊपनी रे, केता न अवरे पार ॥ के दु.ख जाणे 
आतमा भाह, के जणे किरतार रे ॥ ध> ॥ ६ ॥ मुनिवर सनमें 
चितवे रे, उदे थया तुक्च केम ॥ समपरिणाम रारूपा थका भाई, 
निपजसी आतम धस र ॥ ध० ॥ ७ ॥ अन्ञानपणे अति हरखघु 
रे, वाध्य। निकाचित पाप ॥ मूकता विण छुट नदिं माद, भोगे 
आपो आप रे ॥ ० ॥ < ॥ तु पुद्रलघ्ु भिन्ने रे, अजर अमर 
अविकार ॥ नादा नहिं रिह कार्म भाई मनमादही साहसधार 
रे ॥ ४०॥९॥ ˆ ˆ ““ भ्ुानेवरु रे, ध्यायो शयुङ्घज ध्यान ॥ 
अतमडक्रेवर पायने, भाई, पाया पद नि्वणि रे ॥ घ०॥ १० ॥ घन 
जननी जिं जमभिया रे, धन धत ते अणमार ॥ परां देदी पडी 
शरू परं भाई, पहेली खद्यो भवपार रे ॥ ४० ॥ १९ ॥ हे वौतक 
, शणो पा रे, भट ज मुनिवर कार ॥ देख्या नहिं रिख नयणघ्ु 
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भाई, श्रोये नगर मञ्चार रे १ ध०॥ १२ ॥ तिण मे दाली रावली 
रे, ` {याअस॒ र॥ पूयं कारण तण दा्लीयुं मा, राणीथी 
कल्या समाचार रे ॥ ध० ॥ १३ ॥ राणी.कदधुं निज "थपु रर 
घुण राजा मुरक्चाय ॥ बीतकः वात कही तदा भाङ्‌, राणी व 
मृच्छीय रे ॥ ध० ॥ १९ ॥ फिट फिट कंता श यो रे, म्ह 
एह अ ज ॥ मुन्चवीरे हीरो गुण तणो भाइ, महा म्दोटो रि राज 
२े॥ ध० ॥१५॥ क्षण एक तो धरणी इङ रे, क्षण एक नाले निसास ॥ 
क्षणक दे ओटेमडा माइ, सूदन करे अति त्रास रे ॥ ध० ॥ १६॥ रोवे 
रणी रावी 3, नि सुणी नहिं जाय ॥ रोतां सह रोवादीयां 
भाई, हाहाकार पु य रे ॥ ध० ॥ १७ ॥ हवूरे सुनंदा वेनदी रे, 
पुरिससेण राय ॥ स्दोटं अकारज ए वयु भाई, चात्त करी 
मुनिराय रे ॥ ध० ॥ १८ ॥ तिणसमे केव धारणा रे, मे र 
॥ यम वंदण मणी भाई, पे शीर ने यरे 
ध०॥ १९ ॥ नि राघी महामुनि रे, किम उपनो ~ देष ॥ 
पूरव वेर कांड हूतो भाई, ते दाखो कम रेल रे॥ ध० ॥ २० ॥ 
सुनिषर कहे सुण भूपति रे, पूरव भव मन्ञार ॥ काचरानो जीव 
खद्‌ भाई, सपनद ददु ररे॥ ध०॥२६॥॥ कछ यी 
हर शुं रे, आणद्‌ अगन माय ॥ कीधी सराव त्िण तिह 
भार्‌, रवार वायरे ॥ घञ ॥ २२॥ करम निकाचित 
ांधियो रे, तेरे ` ड भव मांय ॥ काचरानो जीव ` थयो ष 
ते तो थयो सुनिगय रे॥ ध०॥ २३ पवैर ग्योर्खिदे ^` रे, 
~ न्‌ छोडे कोय ॥ जिन चकऋी हरि हर भणी भाइ, रदे विमासी 
जोय रे ॥ ध०॥ २४॥ कर्मं समो दु न्हिरे, क्म कये 
कोय ॥ रखवाङा पांच सुभट था भाई, उदो न आयो 
॥ ध० ॥ २५ 1 राणी राय उने _खुभटां २, संमखी 
› सजम छ्‌ शुक्ते गया भाइ, वरत्यो जयजयकार २ ॥ ४९ 


कोय रे 
अधिकार 
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॥ २६ ॥ सवत उगणीह युणचाछिशानं रे, ज्येष्टशुक दूज जाण॥॥ 
छदकर घोडनदी विपे भाड्‌, युणि गुण कीया वल्लाण रे ॥ ध 
॥ २७ ॥ खदक जिम क्षमा करो रे, तो उतरो भवपार ॥ तिरोक- 
स्ति कहे चौथी ढारुमें भाई, धर सद्‌ा श्रीकार रे ॥ध०५२८॥इति॥ 
॥ अथ प्रेतारज मुनिन चोढाच्यु रिष्यते ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ श्वीजिन मरू भाध्रशु, सत. -रु खा पाय ॥ कथा अनुसारं 
गाद्यु, मेतारज सुनिराय ॥ १ ॥ प्रूरखभव्र दो भित्र था, बाम्हण 
के जात ॥ देश्चना सुणि रिलराजकी, सजन छियो सघात॥ २॥ 
सज पठे भावशरु, तपस्था करे करूर ॥ एक दिन मनमें चिते, 
पूरवपाप अद्र ॥ ३ ॥ जेनधरमे ्रीकार ठे, शका नदिं रुगार ॥ 
स्मान नर्दिं इण मार्गमे, एतो कदि आचार ॥ ४॥ कुरमद दुगछा 
भात्रथी, नीच छुखवधन कीन ॥ आलोयणा विण सोचवी, सुरगति 
दोन खीन ॥ ५॥ दोय भिन्न तिदा देवता, बोऊे आपसप्राय 
] जो पषेलो नरभव रेः घाटीजं धम॑माय ॥ ६ ॥ सजम 
खेवाणो तिण मणी, करि कोड दाय उपाय ॥ इम सकेतं कीघो उमे, 
सुरभव आपस माय ॥ ७ ॥ करुखमद्‌ जिन कीनो हृतो, ते पहेखो 
चठथो तेथ ॥ मातगङ्कलमें अवतरयो, उदय कके हेत ॥ ८॥ पेष 

णयप्रतापथी, पायो सपति सार ॥ किणविध तिण सजम लियो, 
घुणजो अधिकार ॥ ९ ॥ 
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एकदा गर्म रद्य तेहने, चितवरे ते सनमांय रे ॥ जीवे नहिं बार 
माहरे, धन रखव्राखक नाय रे 1 स०॥ ३ ॥ जिस संतति रहं कु 
रिषे, तिम करं कोद उपाय रे ॥ एटले आवी मातेगणी, गभेव्रती 
सा देलाय रे ॥ स० ॥  ॥ तिणने एकतिं ठेई करी, दीयो घणो 
सन्मान रे॥ संपति ऊ सु्च घर घण, जीवे नहि सुक्चनी संतानरे 
॥स०॥५॥ जो तुञ्च दत्रे नंदन कदा, गु्तपणे घर मोयरे॥ 
मेखजे तुं निशिने समे, ठक पड नहिं कोय रे ॥ स ॥ ६॥ द्य 
दश तुश्च सामु, होसी छरी तुञ् प्रत रे ॥ प्रेम हं राखशं अति 
घण, रदेसी सुच घरतणो सूत रे ॥ स० ॥ ७॥ राजी थड्‌ तिणि 
मानीयो, जनमीयो नेद्‌ जिणत्रार रे ॥ परच्छल्नपण गणि सोकल्यो, 
दीक नहिं पुर नर नार रे ॥ स०॥ ८ ॥ जनम महोर्व त्रश कियो, 
दित थया जव बार रे॥ दीयो दशोहण जातम, बरतिया मेगल 
चार रे ॥ स ॥ ९॥ नाम मेतारज थापीयु, भरतिपाङखण करे पंच 
य रे परख पुष्य भ्रमावथी, रूपगुणं अधिकाय रे ॥ स०॥९०ा 
खमद्‌ कियो तिण कर्मी, सहेतर घर अवतार रे ॥ बीज री 
परं दिन दिने, चे तस जश्च विस्तार रे ॥ स० ॥ ११॥ चहोतर कलमे 
पंडित थयो, आवत्रियो यौवन मायरे) तिरोकरि करे पेटी 
हार, पुण्यथी सुख सवायरे ॥ स० ॥ १२॥ 
॥ दोहा ॥ 
यवन च्य जाणी करी, कन्या परणाई सात ॥ पंच इद्िय 
छल मेगः आदते दिन रात ॥ ९ ॥ हवे तिण अवसरने विभ, 
पूर कीनो करार ॥ ते सुर आई उपदिश, ॐ तुं सजम मार५२॥ 
तलारीन ते भोगवरे, मान नहिं खगार 1 कीनी सगा वड ति, 
ते सुणजो अधिकार ॥ ३ ॥ 
॥ ढाङ बीजी ॥ 
॥ इण सररीयारी पा, उभी दोय रचली ॥ माहारा छाछ उण 
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एञनक ठे ॥ आटमी कल्या तेह, परणवा उम्पाद्या ¶ साहारखाङ 
परण 1० ' कोनी सक्चाड्‌ जान, जानी मेदा थया ॥ मा० ॥ जा०॥ कश्च 
रीयौ म। पह सुट शिरपर धरयो ॥ मा०॥ मु०॥ मापे बाध्यो 
मी, वीदनो वक्ष करयो ॥ मा०॥ वीं ॥ १॥ शिरपर शिषेच जव, 
युश इ्वगज्षगे सही ॥ मा०॥ तु° ॥ कगी त्तिण उपर नाण, अधिक 
भची रही ॥ मा०॥ अ० ॥ क्चगमगे ऊुडल कान, हार स्षगक्षग 
करे ॥ मा० ॥ हा० ॥ बाजुबद्‌ भुजदड, पोंची कडा कर सिरे 
1 मा० ॥ पो०¶ २1 सुद्री अगुटीके माय, इखके हीरातणी 
॥ भा० ॥ ञ्च० ॥ कमर कदरो जडाव, सुवर्णकी निखणी ॥ म।०॥ 
० ॥ अत्तर अग रूगाय, तिरक मां कर्यो ॥ मा० ॥ ति०॥ 
भ्ि उत्तरालण तेण, सुरथकी सो नहिं डखो ॥ मा०॥ सु०॥३॥ 
बेठो हो अस्तार, खाडो बण्यो सो सदी ॥ मा० ॥ छा० ॥ गावे 
मग नार, अधिर्‌ उच्छवही ॥ सा० ॥ अ० ॥ धप भप मादर 
नाद, के साद्‌ सुहामणो ॥ मा० ॥ के० ॥ धडिंदा धर्डिंदा ढोल, 
तिड किड अक्ता तणो ॥ मा०॥ ति०॥ ४ ॥ चाल्या अधिक उत्साह, 
ठाद कलवा भणी ॥ मा० ॥ व्या० ॥ आय मध्य बजार, बणी 
शोभा घगी ॥ मा०॥ व०॥ तिणसमे सो सुर कीध, बातत कौवुक 
तणो ॥ मा० ॥ बा० ॥ मातग मन दियो फेर, हेर अदरत्तर 
अणी, ॥ मा० ॥ हे० ॥ ५ ॥ लनो हाथ रद्र, धट धट! घणो ॥ 
सा० ॥ ५०॥ आयो जानकेमाय, धरी छुरूट पणो ॥ मा०॥ ध०॥ 

मान नहिं कटु शक, वक पकी _जणो ॥ मा० ॥ ब ॥ आपो 

से घींद हूर, कापर नहिं दूर तणो ॥ मा० ॥ का०॥ ६ 7 सघ- 
खही रह्मा देख, वोखे सुणो नदना ॥ मा०॥ बो० ॥ ह छ सगो 

तुद्च वाप, जाण मत दना ॥ मा< ॥ जाः ॥ सात कन्या अया 

वणिक, परणाड एक महरी ॥ मा० ॥ पठ ॥ प्रकटी अश्व ङगामः, 

कोहं नहिं वाहरी ॥ मा ॥ को ॥ ७ ॥ बद्खायो चित्त 
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लोक, धोको बने पडो ¶ मा० ॥ धो० ॥ साची दते ए बात, जोग 
इसदा घडो ॥ मा० ॥ जो० ॥ लेक गया सव ठाम, बीद्‌ रयो 
पंकटो ॥ सा ॥ बी० ॥ अधिक खीसियाणो होय, देखे सो भूर 
तंस ॥ मा० ॥ दे० ॥ ८1 तिग्मे सो सुर वेण, कहे सरण विषे 
# मा० ॥ क०॥ ठे हवे संजम ताम, के सो भूडी दते ॥ सार ॥ क 
हवे पाछो रोय सुजस, परणुं कन्या वणिकनी ॥ सा० ॥ १० ॥ 
नवमी परुं शष, धूया श्रणिकनी ॥ मा० ॥ घर ॥ ९.॥ चारा 
वषै शहरास, रहं तद्नेते ॥ सा० ॥ र० ॥ टेशयु पे संजम 


(९ 


र, वचन ष नहिं फिरे ॥ मा० ॥ व° ॥ एमं सुणी खुर वेण, 
सेण` सन केरियो ॥ मा० ॥ से ॥ शुकी मातंगनी बात, बौद 
वैली हयो ॥ मा० ॥ बी° ॥ १० ॥ हुड सजाई सै, तिहां वरी 
व्याहनी ॥ मा० ॥ ति० † आया सोही वजार, वात्‌ थड्‌ न्याइनी 
॥ मा० ॥ बा ॥ महेतर आयो सो चारु, जानमःहौ दोडिनि ॥ 
मा० ॥ जा० ॥ उण मादि पध, वोके कर जोडिनि ॥ मा०॥ चो° 
॥ १११ ए नहिं माहरो नेद, खाटो हु बोलियो ॥ मा० ॥ खो०॥ 
माफ करो अपराध, क्ट्यो बे तोर्छीयो ॥ सा० ॥ क० ॥ 
भमै दर्पो सहु खोक, कन्या परणी सही 1 मा०॥ ऋ० ॥ तिरोकरिख 

हे दुजी डर, इुग्धा राखी नही 1 मा० ॥ दु० ।॥ ९२ ॥ 

॥ दोहा ॥ 

, 1 राजसुता परणावणी, खुर सोचीने तास ॥ दीनी चकरी 
कूयडी, उगे रतन उजास ॥ १ ॥ रलराशि क्षगमग करे, देख 
चहु नर नार ॥ पुरम पसरी वारता, मेतारंज पुण्य सार ॥ २॥ 


¶ डाङ श्रीजी ॥ 


ए ^ सन वर्धो ॥ ए देशी ॥ राय खणो इम वारता, 
नं ह तै छो जग ` ३ । 
मनम विस्मय धाय हो खार ॥ वरूरो छवो वगु, जज करो 
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मति काय हो कुछ ॥ रा०॥ १॥ सुभट सुणी चल आक्रिया, युगधर 
ने गेह हो खर ॥ मागे वकि दठथी, उगङे रल जद हो 
ङा ॥ रा०॥२॥ होढ वदे सुभदा भणी, मै नहिं मालक 
तास्त हो ₹ाऊ ॥ मेतारजने पृथिनि, येह जावो थ उस हो लाल ॥ 
श०॥ \॥ कुमर कने जाची तिका, सो वोर तिण वार हा गाठ 
॥ घकपी जीवने भ्राग छे, रखलपुज दात्तार हो खार्‌ ॥ रा०॥ ४॥ 
सुभड गया फिर राये, दाल्या सह समावार हो सर ॥ घणि 
करोधातुर बाखियो, जज न करो रग्रर हो ठा ॥ य० ॥ ५ ॥ 
हकारा सुभदा भणी, धततमस करता जाय हो खार ॥ छरी 
खाया छोडिने, पृषो तिणु नाय हो खार ॥ रा० ॥ ६ ॥ राध 
कचेतै लात्रिथा, क्षणअतरनी माय टो लार ॥ बकरी छरो तिण 
सते, हुरीध रहि काय हो खार ॥ रा० ॥ ७ सभा सहु व्याकुल 
थ्‌, उ चाश्या सहु छोक हा खार ॥ धृ भूप कारण किस्यु, 
धात थह ते फोक हो छार ॥ रा०॥ ८ ॥ भट के श्चूटी 
नर्हि, एही रल दातार हा छाछ ॥ पृषे कारण कमर, सुभट 
गया निग वार, हो छाछ ॥ रा० ॥ ९॥ पुष्यो कारण छमरथी, 
किण कारण दुर्भध हो खाल ॥ उगले नहि किम रल ते, दाखो तेह 
प्रथ हो खाल ॥ रा०॥ १०॥ सो कहे शृद्च राजी करे, रत्न 
उगञे ्रीकार हो छाछ ॥ नर्हितोएुछे रे दुर, इका नहिंरगार 

हि खार ५ रा० ॥ ११ ॥ राय क्हजे छारिका, देवे रलश्री 

मोय हो छा ॥ सुख मागी वस्तु धिका, देश्च हु खुरी होय हो 

छाल ॥ रा० ॥ १२ ॥ सो के कन्या तुम तण, थो मुद्चने परणाय 

हा टाकु ॥ रक्त उगर्सी ए भटा, हम भगी तव राय हो 

खा ॥ रा० ॥ १३॥ गुणमयी क-पा भली, कीरो च्याह उस्ताह 

हे जालं ॥ तिखोकरिख कहे श्रीजी डाले, ऊमरनो पुरो 

उमाह हो छल ॥ स० ॥ १४ ॥ 
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॥ दोह्य 
॥ नवं कन्या परणी भरी, नवनिधि पति निम्र तेह 1 भोगवे 
सुख सं्तारन, ददिन दिन वधते नेह ॥ १ ॥ चाय वर्ष इनं 
तिया, सो सुर आयो चाख॥ कहे छे हते तु वरगशु, संजम चि 
उजमार ॥ २॥ नहिं तो दे सकट षणो, इणमे फर न फार ॥ 
लियाङरें श्वो, खीधो संजमभार ॥ ॥ मने ताप विचारयो, 
धिक धिक कामविकार ॥ पयो हीनता लाकर, महेत घर अवतार 
॥ 8 ॥ इवे करणी दुःकर कर, कर्मं करं सव छार ॥ सास्र मास 
तप धारीयो, नीरेतर चोविहारः ॥ ५॥ 

॥ दार चोथी ॥ † 

॥ जमिकंदर्ते रे जीव जाड उपनो ॥ देशी ॥ नित नित प्रणम 
रे मेतारज सुनि, तारण तरण जहाज ॥ परम वैरागी रे रामः 
धस॑ना, सधे आतमकाज ॥ नि०॥ १॥ थिव्रिरापसि रे शीर्या धिर 
मन, नव पृरवको रे ज्ञान ॥ याम नगर पुर पाटण विचरतो, ष्यवि 
निम ध्यान ॥ नि ॥ २ ॥ कोते आया रे राजख्ही घी, 
पारणे आयो रे ताम ॥ प्रसुआज्ञा लेड गोचरी पांगुखा, भिक्षा निर 
वद्य कात ॥ नि०॥३]] मारग जातां रे सुवर्णकार के, आरुखिया 
प्लिराय ॥ षह जमाई रे थाय श्रणिक तणा, गोचसै कारण जाय ॥ 
० ॥.४ ॥ आवो पधारो रेअम्‌ घर साघु जी, छपा करो सृनिराय 

॥ बहो सूञ्तो आहार @ माहे, बो ते एम उमाय १ लि 
५ ५1 इम सुणि सुनिषर तिहां बहोरण गया, उभा रहा रे बार 
५ सोनी घरमे रे आयो वेगत, बहारावण भणी आहार ॥ नि०॥ 
६ ॥ चुनणं जब था रे राय श्रेणिकना, कट आयो रे चार ॥ सो 
जव चुगिने रे गयो ते दीश, मुनिवर रहियः रे भाक ॥ नि०॥ 
॥ ७.॥ चाहर आयो रे आहार चरेयने, जव नहि दीढा रे नयण 
¶ कये किण खषा रे छण आयो इहां, कहे रोष भरथो यण ध. 
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नि०॥ <| भनिवर सोचे रे देखिया ना कहु, च्ूज रागे रे मोय 
॥ करट चुगिया रे इम उज्चारता, हिला पातक होय ॥ नि० ॥ 
९ ॥ देरुपा अदेख्यो रे काइ न वारणो, निश्चय कियो अणगार ॥ 
भौनज पकड़ी रे आण अधवा, धन्य सो करुणा भडार ॥ नि? 
॥ १० ॥ भोनज जाणी ररे सुवर्णकार ते, आई रीस अपार ॥ इणना 
भेदम थह चोरी सी, पठे वार वार ॥ नि० ॥ ११ ॥ मार चपट 
रे कहे वि चोर दुर किम नहिं बोठे रे साच ॥ मुनिवर क्षमा 
रे धारी तन भने, चोठे नर्हि मुल वाच ॥ नि०॥ १२॥ तिम तिम्‌ 
अधिको रे से ऋ मर्थो, सोदे ए अत्तिषीर ॥ कख्या विणरस णु 
देवे नि, मूर चोल मजीट ॥ नि ॥ १३ ॥ सुनि कर प्रकडी 
रे के गयो वाडर्मि, शिरपर आखो रे चर्म ॥ चीन बाध्या रे 
तावडे राखिया, वेदना उपनी परम ॥ नि०॥ १४ ॥ लोचन छटकीरे 
वादिर नीकषस्या, नड तड तूटी रे नाड ॥ सुनिवर धिर मन दढ 
फरी रालियु, जम सुदशन पहा ॥ नि० ॥ १५ ॥ केवल प 
रे सुमत सिघाविया, अजर अमर अवरिकरार ॥ देव ॒धजात्रे रे 
न गगने, थोडे जयजयकार ॥ नि० ॥ १६ ॥ तिणसमे मोली 

प्क कटियार, नाखी धमकसू ताम ॥ क्षाटज कीनी रे छुट 
भयव, जव पडिया तिण ठाम ॥ नि० ॥ १७॥ सोनी देखी रे थर थर 
पूज्ीयो, कीधो महोखो अकाज ॥ में मूढभव रे निरभपराधिया, 
घात करी रिख रज ॥ नि० ॥ १८ ॥ राजा श्रणिक भद्‌ ए जाणे, 
करदो छुडुव सहार ॥ एम जाणीने रे सहु श्नीवीरे, रीधो सजम 
स्वार ॥ निर ॥ १९ ॥ तप जप करणी रे कीधी सहु जणा, 
पाया सुर अचतार ॥ अनुक्रम जासी रे क्म खपाहने, सड ते मोक्ष 
भद्यार ॥ नि० ॥ २० ॥ नव कोटी धन नव कन्या तजी, नव 
िष ब्रह्मचर्थं धार ॥ नव पूरवधर नव सर्वर करी, पाया भ्रजल 
पार ॥ नि० ॥ २१ ॥ पवा मुनिवर शक्चमासागरे, तस गुण, 
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श्राया उमाय ॥ विरोकरिख दाखे रे चाथी ढा ष, सुणततां पातक 
जाय॒ ॥ नि० ॥ २९ ॥ संत्रत उगणीकं रे गुणचाटीश्षमे, आष 
वदि पडवा व ण ॥ दक्षिणदेके रे पूना शहर, नानाकी पेठ भे ' 
ज्ञाण ॥ नि० ॥ २३ ॥ जोड जमादी रे विपरीत जो कध्यो, तिच्छा- 
मिहु ड भोय ॥ भणरो यणश्ञ रे विधि शुद्धभावः तस घर्‌ संगख 
हेय ॥ नि० ॥ २४ ॥ इति मेतराजमुनित चोढारछीयुं प्रण ॥ 

॥ अथ आणदजी श्रावकनुं चाढार्छीयु रिष्यते ॥ 
॥ दोहा ॥ । 
प्रणम परमातम भसु, इएलनपति वधमान ॥ तास ज्यच श्रावक 
भठा, आणेद्‌ आगणंदाम्‌ ॥.१ ॥ नाम टाम शुभ काम जिण, 
कीना चत अगीकार॥ सप्तमे अभ वर्ण्या, ते सुणजो विस्तार ॥ २॥ 
५ छ पेखी ॥ | 
॥ देश्षी न्याल्देतरं ॥ तिण काले तिण अवसरं जी २ कांड, 
वाभेय गाम मञ्चार ¶ राय जिताघ्रु जाणीय जी २ काद्‌, पना 
भणी हितकार ॥ १ ॥ खणो अधिक्रार सुहामणो जी २ कड्‌, सूघ 
तणे अनुसार, समाकषित त हवि निर्मलो जी २ कोड, होवे ज्यु भवनि- 
स्तार ॥सु०॥२॥ तिणपुर आणंद नामथी जीरकांइ, माथापति धनवर(न॥ 
घारे कोडी सुनेयाजी २ कांड, कटं तस धन परिमाण ॥ सु०॥ ३॥ दश्च 
सहल गायां तणो जीका, एक गोर इमे चार ॥ चेनुवर्म वखाणीयें - 
जीर्कौइ शिवानेदा तस नार ॥यु ०।।8॥ पंच त्रिय सु भोगवे जी २ * 
कड, माने बहुजन वायगदम करतां वज दिन गयाजी २ काइ, कोइक : 
अवर सांय पसु ० दुतिषलाश नामं भो जी९ कोड्‌, चेत्य मनो- 
हर जाण 1 समोसरथा जगयुरु तिरहांजी २ कांड, जगनायक जगभाण 
॥ सु०# ६ ॥ भूप सुणी वंदण गया जीर कां, आणेद्‌ श्रावक ताम ॥ ` 
पाय विहरं संचस्था जी, २ कोड्‌, भव्या 


.नियुत्रन स्वास ॥ सुर ॥ 
॥ ७1 प्रसुजी द्री उपदेशना जी २ कांड, यो संसार असार ॥ न धून ` 
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जोषन कारिमो जी २ काह, कामि सहु परिवार ॥ खु ॥ < ॥ 
णु जीव आयो एकल जी, २ का, परभव एको जाय ॥ धर्मीरक 
सग्रह करो जी २ कड, जो रिषघुखतणी चहाय ॥ सु०॥९॥ इत्पाटिक 
उपदेशना जी २ काह, पथम ढा मश्चार ॥ तिलोकरिख कटे 
आमक जी २ क, खुगनो श्रेय अविफ़ार ॥ सु० ॥ १० ॥ 

॥ दोहा ॥ 

॥ हते आणद्‌ सुणि देशना, घोरे वयण बिचार ॥ सय कदेणी घसु 
ताहरी, यह ससार असार ॥९॥ धत्य ज राजराजे रः, ठेव सजम भार 
॥ सुश्च शाक्ते ए छे नहीं, आद्र तेत वार ॥ २॥ भरसु कट 
जिम शुखं तिन कये, जज न कयो रमार ॥ हवे नतकरणी साभ, 
सूत्र तणे अनुसार ॥ ३ ॥ 

1 दारु घीजी ॥ 


॥ था रस ्ञटडी, आदिनिणद्‌ कियो पारणो ॥ ए देशी ॥ धथम 
परतप धारीयो जी का, ्रसप्राणी जगमाय ॥ जाणी भीच्डी निर 
अपराधी, सो सवं दणत्रा+ नाय हो ॥ जगतारक पर्ति, श्रावक 
आणदजी घत आदृरे ॥ १ ॥ दजो ब्रत धूर षा्रादको, मू कन्या 
पशु काज ॥ ह्ूठ न बो ओद न थापण, नहिं लु भोञे व्याज हो ॥ 
ज०॥ ९ ॥ त्रीजे। युर अदत्त विवार, खात्र खेणी गाठ छोड ॥ पडङूवी 
देइ नकर चोरी, दाश विरुद्ध जे खोड हो ॥ ज० ॥ ३ ॥ चोधो 
शूल मेहुण घरतर्मे, सेबानदा निज नार ॥ वजीने त्यागी सकल 
काह, मनता दीनी मार हौ ॥ ज०॥ ४ ॥ ब्रत पचमो इच्य परि- 
भाणे, चार कोड भूमाय ॥ चार कोडि घएवखरी राखी, पएतोही 
उयाज काय हो ॥ ज० ॥ ५॥ गोकु चार धेनुका राख्या, खेतु 
षद्धू जाण ॥ पाच हटकी सख्या धरणी, गाडा गाडी सहर 
अमाण हो ॥ ज० ॥ ६ ॥ चार म्होरी चार छोटी जहाजा, राख्या 
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बाहण आठ ॥ उपभोग परिभोग ब्रतकी विपि, ह जिम {षूः 
पाठ हो ॥ ज० ॥७ ॥ स्नान कथि पीके अग द्टुवणनो, र `` वस्र 
जाण ॥ दूातण कारण आदं जठीमध, अवरवीरु आमरूफ 
ठाणहो ॥ ज०॥ < ५ रातपाकं हजार ओषधको, तेरमर्दन 
ने काज ॥ सुगेष सहित गोघूमद पीठी, ए उवडणां साज ह्यो ॥ 
ज० ॥ ९॥ आट रोटी परमाण घडो एक, स्नान करणने नीर ॥ 
क्षोमयुगरु कपासकरो निपने, राख्यो ओढण चीर हो ॥ ज० ॥ 
॥ १० ॥ अम्र छरंकुम वावनाचदन, विदेपन मरजाद ॥ धो 
कमर मारुती कुसुम, खुंघणो नदिं तस॒ दहो ॥ ० ॥ 
॥ ११ ॥ दुडरु्‌ अने नामाछेत सद्वा, राख्या आभरण दोय ॥ अगर 
शेखारस भूषादिक सो, राखे इच्छा जोय हो ॥ ज० ॥ १२ ॥ प्त 
तेख तद्या तदू पहुवा, दूधकी राबड़ी जाण ॥ पेज विधि परिमाण 
क्यो ए, उपरंतका पचक्खाण हो ॥ ज० ॥ द ॥ घ्रूत 
पूरित येवर्‌ मन गमता, खांड खाजा आगार ॥ कमङ सं तदु 
उपरत सब, ओदनको परिहार हो ॥ ज०॥ १४ ॥ मूग उडद्‌ मसर 
ष ती, उपरंत त्यागी दार ॥ नितको निपञ्यो घरूत शरदक् ते, 
पातसम्याको काल हो ॥ ज० ॥ १५ ॥ तिण वेखा ` परघ्त जिण 
ख्यो, उपरांत को भियो त्याग ॥ अगथीयो स्वास्तिक रायडोडी, 
ओर नहिं खाणो साग हो ॥ ज० ॥ १६ ॥ आमलारस युत पालक 
सारुणो, अवर तणो सब त्याग ॥ मूग दा बड़ा कचोरी, 
उपरत नहि अनुराग हो ॥ ज०॥ १७ 1रिंकाको नीर सो षीणो राख्या, 
ज्ेर्यो जेह्‌ माकाशा ॥ कंकोरु जायफू खविंग लायी, कपूर ए पच 
युलवास हा 1 ज० ॥ १८ ॥ चार अनरथा दंडका सोगन, इम अठम 
वत धार ॥ शाक्ते सुजव शिक्षा त्रत चारं, हरि हर देव परिहार 
॥ == ॥ १९॥ ज्ञानका चोदे पच समाता, पच्यो्तर रत बार 


॥ पांच संङेषणा ए सवि रु, नन्याणुं अतिचार हो ॥ ज० ॥ २० ॥ 
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पाश्रुसतानीया गोशाखकर्मे, जिम ते मिरीया जाय ॥ तिम अन्य तीर्था 
ग्रहिया साधु, तिणने हु वदु नाय हो ॥ ज०॥२१॥ बतलाउ नर्द पहेला 
उपति, धेन सुविचार ॥ चार आहार नहि देड तिणने, छ छडी 
आगार हो ॥ ज० ॥ २२ ॥ समण निर्थथने देड सु्षतो, चउदे 
भ्रकारनु दान ॥ इम व्रतधारी प्रसुने वदी, आञ्या ते निज थान हो ॥ 
ज० ॥ २३ ॥ निजयल्नीघु कहे भञ्ु पार्त, मँ धारा बत बार ॥ 
वुं पण जाह करो भु वद्ण, सफर करो अवतार हो ॥ ज० 
॥ २७ ॥ कत्त पचन सुणी रथे बेटी, चाद्या श्री जगदीश ॥ तिण 
पण श्रावकं त्रतज धाययु, पूरी मन जगीश हो ॥ ज० ॥ २५ ॥ 
ॐ छे पोसा करे मासमे, नव तच्छ का जाण ॥ तिरोकरिख कहे 
हार दूसरी, श्रावक करणी वखाण हो ॥ ज० ॥ २६ ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ वारे भरेत पाले मखा, चउदा नियम विचार ॥ तीन मनोरथ 
चित्रे, धारे दारणा चार ॥ १ ॥ निश्वरु समाफत ठढधमी, पक 
विश्ञ गुणका धार ॥ चडदे वषै षम वीतिया, करता धर्म उदार 
॥ २ 1 पदरमु वर्यं वर्तेता, प्क दिनि आधी रात ¶॥ जागरणा 
करे धर्म॑फी, ते सुणजो विख्यात ॥ ३ ॥ 

॥ ढाङ श्रीजी ॥ 

॥ आज मो दिन उग्योजी, सीमधर स्वामीने वदसा ॥ प 
देशी ॥ आणदजी चारी हो सुखकारी किरिया धमनी, कांड भवज्‌ 
तारण हार ॥ वाणिय म्रामपुरमाह हो प्रसुताह ठावी मारी; 
काइ वहु नरने आधार ॥ सुक्षं पर ममत सवाह हे समरथाइं नाइ 
माहरी, काङ़्‌ दु कर सजस मार ॥ आ० ॥ १ ॥ जव थावे दिन 
उगाह हो निपजाई चारी आहारने, काइ वुखाइ निज परिार ॥ सयण 
सजन जीमाई हो समङाइ काम घर तणा, काइ धारणी पटिमा 
ग्यार ॥ आ० ॥ २ ॥ यह दिनकर उगादई हो कराह सहु पिष 
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चितती, काह ज्यष्टपुप्र धरभार ॥ सपी सीधाइ आया हा, कड्‌ 
करोङागनाप सनिवङे, कांड वाणि पुरन वार ॥ आ ॥३॥ 
कोलाग संनिवेदाने माइ हा जिहां भित्र चणा कुटशघर घर्णा, रहै 
पोषधदाला मद्चार ॥ तिणदालन प्रतिटम्नी हा, काद दसी परटवण 
मूतिका, बरी कीना दर्भलथार ॥ आ० ॥ 2 ॥ कवली भास्यो 
धर्मज होते पाल परम आणैदन्नु, काह प्रथम पड्म सहरि 
॥ समनाकेत निर्मल पारे हा कांड वंदे नहिं काइ अन्य भणी 
कांड छे छंडि परिहार ॥ आ० ॥ ५ ॥ दूजी पडिमार्ाइ हा प्रधि- 
काद्‌ वारा घरतमे, कांड पाले निर्तिचार ॥ त्रिजीमे शुध सामा- 
चिक हो चित्त खाई पाठे शुद्धपण, कांड वात्तिसि दाप निवार ॥ 
आ० ॥ ६ ॥ चोथी पडिमामांइ हो चरदद्च ने आरुम पूणिमा, 
कांड अमावस्या तिथि धार ॥ मास सल्ल खट पास्ाहो धरे ते 
शुद्ध निश्वरूपणे, कांड वजित दोष अढार ॥ आ० \॥ ७ ॥ पंचसी 
पारमा पाठे हो ते टल स्नान शोभा वी, काइ दिवसे अत्रह्म 
निवार ॥ जे भाणे भोजन आवे हा नदिं खावे आप मैगायने, 
करे काउस्सग्ग पोपा भन्चार ॥ आ० ॥ ८ ॥ छठी पडिसा खे हो 
नहि सेवे ते छरिटिने, कांड नारीकथा परिहार ॥ सातमी पडिमा 
जाणो हो भ्रासुकं ते खाणो मोको, कोड नहिं करे सचित्त 
आहार ॥ आ० ॥ ९ ॥ आटभीमे आरभ च्डे हा तमे भीति 
कायस, कांड तेविराके भंगे विचार ॥ नवनीत इम भसि हौ नहिं 
रासे दासी दासने, कांड पोत कामं विवार ॥ आ० ¢ !० ॥ 
दशमी दुःकरकारी हो निज अरथें भाजन ज करथो, काह ते वरजे 
निरधार ॥ शिरपर सुड करावे हये पयपे भाषा दो भली, कांड खख 
अने व्यवहार ।॥ आ० ॥ ११ ॥ इग्यारती प्रिमा लवे हो नहि 
सेवे आश्रवद्वारने, कांड वरते जिम अणगार ॥मरनक रोच करावे 
हो फरमि हं साधू नि, कांड मेख सुनिनो धार ॥ आ० # 
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१२ ॥ पे मास पएकातर हो कांड हुजी पडिमा दो मासनी, 
काह छट छट तपस्या धार ॥ भ्रीजी तीन मासमे तला हो चोधी ते 
चारज मासनी, काह चेले चोरे आहार ॥ आ० ॥ १३ एक एक 
मास वधाने हो बावे तथ इम पएमही, काइ इम पडिमा इग्यार 
॥ करता सुक्ते भुक्खे हो खो अगम पियो तदा, काद्‌ तन थयो 
पिंजराकार ॥ आ० 1 १९६ ॥ श्रावक सो वेचरि हो नारं सरि 
भाहरी देहरी, काइ शाक्तिं नहि ठगार ॥ आरोवि निंदी आतम हा 
निःशल्य थया श्रुरापणे, काद भणमी जगकिरतार ॥ आ० ॥ १५ ॥ 
प्राप अटा त्यागे हो काइ वी जागे मोहनी नीरे, काइ धागे 
सवरद्वार ॥ धर्मव्यान चित्तं ध्याव हो काइ स्थागे चारी आहार, 
काइ जावजीव सुविचार ॥ आ० ॥ १६ ॥ इम निरु मन 
थापी हो तिण कापी मसता जारने, काह धारथो अणतसण सार 
॥ तिलोकरिख कहे साची हो नहिं काची जाची मावे, काइ 
सफर कियो अवतार ॥ आ० ॥ १७ ॥ 

॥ दोहा ४ 

॥ तिण अक्सर आणदजी, वि्ुद्ध लेश्या शुभध्यान ॥ ञाना- 
घरणी क्षयोपदामे, उपन्यु अवाधेन्तान ॥ ९ ॥ धूर्व खण समुजमे, 
पचस योजन जाण ॥ पताही दाक्षिण पाशचर्मे, उत्तर हिमवत 
प्रमाण ॥ २ ॥ जाणे दोखे ऊपर, पग्थम सर्गं विचार ॥ नीचं जाणे 
रप्रभा, स्थित चोरासी हजार ॥ ३ ॥ 

॥ ड चोथी ॥ 

॥ कीधा रे कमे न च्य ॥ ए देशी ॥ न्यायभारग जिनराज 
नो, भव दुख भजणहार खाक रे ॥ रिपुगजण हग अजणो, शिव 
पदनो दातार राख रे ॥ न्या० ॥ * ॥ तिणकार्टँ तिण अवसर, 
समोसरवां जगदीश खारू २॥ गोतम छठतप पारणो, अयुने नभायो 
शीश खार रे ॥ न्या० ॥ 2 ॥ कदे मुञ्च छटतप पारणो, 


आणेदजी श्रावकमुं चादाय २७७ 


= 


ज तुम आज्ञा थाय खाल २े \ बाणियगाम नगर विष, गोचरी जाऊं 
चलाय छर रे ॥ त्या० ॥ २ ॥ अहासुहं पञुजी कट्या, गतम 
जी तिण वार छा ₹२॥ आज्ञा खेटन संचरा, जातां इयाविंहार 
लाख रे ॥ न्या० ॥ ९ ॥ गोचरी कस्तां सांभल्यो, उणेद्‌ अण 
कीष साठ रे? चित्रे हुं देखु जई, इस निश्च मन कीष लाल रे 
॥ ग्या० ॥ ५ \॥ पोषधदाला तिह साविया, देखी आणेद सोय 
सार रे ॥ रम राम हषित थया, वार अवसर जोय रूल रे 1 
ग्या० १ ६॥ शक्ति नहिं प्रञ्ु महरी, आवणरी तुम पास रार 
रे ॥ उरहा पधारा नाथजी, मानो मुञ्च अरदास खाट रे ॥ न्या 
॥ ७ ॥ चरण्ये सदा नमाईइने, धणस्य तीनज वार खार रे ॥ 
य के नहि, अत्रधि ग्रहवास मश्चार खर रे ॥ भ्या०॥८॥ 
पै णि हामी भणी, तव सो कहे सुविचार कारु रे ॥ सुदक्ष 
पण अवधि उपनो, कल्यो छए दिशि विस्तार सार रे ॥ न्या०॥९॥ 
इम निसुणी गोयम वदे, ओहि उपज शहवास खार रे ॥ प्ण एतो 
दीधे न उपज्ञ, ए निश्च वात विमासर खख रे ॥ न्या° ॥ १० ॥ 
षठ स्थानकं तु आवो, स्यो तप भायश्चित्त अगीकार रार्‌ रे ॥ 
तच आणेद्‌ वर्ता कहे, घु सांसरो युक्च समाए्वार लकं रे ॥ 
न्या० 1 ११ 1 सत्य छर्ता यथामावे ते, कहेतां नर्हिं दोष छगार 
खा रे ॥ ए स्थानक तुमे आख्बो, सुणि देका पडी विण 
साक रे ॥ म्या० 1 १२ ॥ आई प्र धुशुः तदा, आणद कल्यो जे 
विचार रे ॥ नाथ कहे ते साची केयं रो श्ित्ततप 
स्वर साख रे ५ न्था० ॥ १३ ॥ जाय पावो तिण परस्यै, इम 
साभरी गोतम वाय॒ सारु रे \ यश्चित्त सनो षञु कने, माव 
मया ङ य रेष न्या० रय वीश वधै वकः `, धारी 
पासा अग्वार खार रे 1 एक मास अणसण कदमो, ~ ^ ल्प 
भक्ञार ऊरु रे ) न्या ॥ ९५ ॥ सोधमौवतं क ई? थी 
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कूण इंशाणने माय लार रे ॥ अरुणविमानमे उपना, चार पल्यो- 
दमं आय टा रे ॥ स्या० ॥ १६ ॥ सुख भोगवी स्याथकी ची, 
सहाविदेदक्षेत्र मद्यार छार रे ॥ सजम ऊ करणी करी, कर्म करी 
सहु छार छार रे ॥ म्या० ॥ १७ ॥ केवलज्ञान कई करी, 
जावसी मुक्तिनी माय ऊ रे ॥ अजर अमर सुख शाश्वता, 
छेसी खुल सवाय खार रे ॥ म्था० ॥ १८ ॥ सवत उगणीह शुण- 
षवात्तीपते, पौष कृष्ण बुधवार छाछ रे ॥ श्रीज तिथि दिन सू्यडो, 
दाक्षिणदेशं बिचार खल रे ॥ भ्या० ॥ १९ ॥ शशाहर सतारो भ्राशिद्ध 
छे, पेठ वानी वमबाण जाऊ रे ॥ जोडयो चोढाञ्यो चूपसू, सातमा- 
अग प्रमाण रछाररे ॥ न्या० ॥ २० ॥ अधिको आख जोडयो 
हवे, ते भिच्जमि दुकड मोय काल रे ॥ तिोकारिख कहे सुणि 
घारसी, तत्त रिव सपत होय छल रे॥ न्या॥ २९॥ इति 
आणदजी श्नाषकनु चोढारीयु समास ॥ 
॥ अथ कामदेवजीश्रावकृलु चोढाखीयु भारभः ॥ 
॥ दाहा ॥ 

॥ अरित सिद्ध आचायैजी, उवञ्ज्ाया मुनिराज ॥ प्रणम 
सतगुरु देवजी, पूर वछितकाज ॥ १\ सातमे अगे जाणीये, दूजा 
अध्ययन भद्चार ॥ कामदेव श्रावकं तणो, दाख्यो छे अधिकार 
॥ २९॥ तक्ष ~लसारं वर्णु, किंचित तास समास ॥ सुणो श्रोता 
शुद्धभावशु, समित रल उजास ॥ ३ ॥ 

« ॥ डर पेखी ॥ 

॥ घोडा देश कमोदना ॥ पए दी ॥ तिण कारं तिण अवसर, 
थानगरी मह्यारो जी ॥ जितशघ्च॒ तिहा राजवी, प्रजा भणी सुख 
कारो जी ॥ १॥ घन्य श्रावक जे शुभमति कामदेव माथापति 
ज्ञाणो जी ॥ छकोडी द्रव्य धरणी वि, छकोडी ठ्याज बखाणो 
जी ॥ ध०॥ २॥ छोरी घर वखरी अछ, छ गोर वर्ग छ तासो जी ॥ 
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भद्रा घरणी जाणीये, भोगव माग उछ्छसो जी ॥ ध० ॥३॥ 
अवररिषटि आणद्‌ परं, दष्डी छ सूतके माइ जी ॥ तिण कठेति 
अवस, जगण्ुरु जगसुखद्ष्य जी ॥ ध्र० ॥ ४ ॥ याम नगर पुर 
विचरता, चेपानगरी सञ्ञा जी ॥ वीरजिणद समो्तरधा, 
परदपगारो जी ॥ घ० ॥ ५६५ राजादिक गया बदवा, मदेव 
पाय विहारे जी ॥ वेदी वैटा रयु आग, मनमें हष अपारो जी ॥ 
॥ ० ॥ ६ 1॥ प्रभ दौनी उपदेश्षना, धर्म सदा सुखकारो जी ॥ 
ओ आरा भावभु, उतरे भवजरपारो जी ॥ ध० ॥७॥ भदेव 
घणि हरखीया, के स्त्य वेण छ धारो जी ॥ संयमनी शाक 
नेषि, धरावो बत वारो जी ए घर ॥ < ॥ आणंदनी पेरं जाणीर्य, 
धन उपरत प्वच्खाणे जी ॥ त्याग करया शुद्ध माशु, वारा 
परिमाणे जी।\ध०।५२)) सेवानदा तिम भद्रै, धाययात्रत र रोजी 
॥ तिखावरिख कहे सुणे। आगे, ए थइ प्रथम डालो जी ॥ ६० ॥१०॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ कामदेव श्रावक भरा, टे ब्रत अतिचार ॥ चद्‌ वर्ष 
इम वीतिया, पन्नरमा वधै सङ्घार ॥ १॥ जागरणा आद्‌ जि , 
ज्येष्ठ पुत्र घरमार ॥ देने धारी तदा, पिमा शुद्ध इम्यार ॥२॥ 
एक दिन पोषधरारमे, पोषथ लीनो भाव ॥ धर्मष्यान ध्याई र्या, 
तिण अवसर परस्ताव ॥ २ ॥ शाक्रे सोध्मपति, वैटा 
मङ्घार ॥ अवाधिक्लान करी जोइयो, कामदेव शुणधार ॥ ४ ॥ मुख 
जयणा करी बोीयो, मरतक्षत्रनी माय ॥ धर्मिपुरुष निश्व॑ल ते 
कामदेव अधिकाय ॥ ५ ॥ + 


षठ ॥ ढार बीजी ॥ 
५ धिक तेरा जी सु देशी 

विरा न करता धरम ॥ ए देशी ॥ निश्चल 
श्रद्धा समकित त्रतमांह्‌, इण अवसर कामदेव 


त्‌ अधिक्राड ॥ 
नि० ॥ १ ॥ देव दानव असुर सुर जाइ, तिणने कोई ४.९३ 
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चलइ ॥ नि० ॥ २१॥ समष्टि सुर दीयो धनकारो, धन तिण 
नरना सल जमायौ ॥ नि० ॥ ३ ॥ माहाभिष्यादृष्टि सुर 
तिणवार, सुण कर सो मनमाह विचारे ॥ नि० ॥ ४ ॥ अन्नको 
कीडो जीवे अन्न साह, तिणने एक छिनमें देड चलाह ॥ नि० ॥ 
॥ ५ ॥ पसरो षिचार कियो मनमाई, सीघपण तिहा आयो चला 
॥ नि० ॥ ६ ॥ महत पिशाचको रूप बणायो, महा विदरूप भयकरं 
कायो ॥ नि० ॥ ७ ॥ टोपरा सरखो शरा षनायो, श्रुकर सरिखा 
केश जमायो ॥ नि० ॥ ८ ॥ कढायखा सरसो कीयो कपाले, 
तालीकी प्रू ज्यु स्नसु विकर ॥ नि० ॥ ९॥ बाहिर छटक्या नेत्र 
का डोर, सूषडा सरला कान ंडोखा ॥ नि० ॥ १० ॥ गाडर 
जिम चपटी तस नासा, फाटीया सरखा इतस त्रासा ॥ नि० ॥ 
॥ ११ ॥ छटके उट स। हे।ठ ऊुरगी, जिह्वा कनरणी जेम विभगी 
॥ नि० ॥ १२ ॥ खध करथा सृदग आकारो, पुरषो किमाड ज्यों 
हयो मयकारो ॥ नि० ॥ १३ ॥ सुजा चीमत्स शि्ा सी हयी, 
खर नतासी अगुखीकुं मेरी ॥ नि० ॥ १४ ॥ सीपपुडसा तस 
नल विस्तारो, नाइ पेटी समथण्‌ भयभारो ॥ नि० ॥ १५॥ ढीलो 
@े सधी बध दासीर, देखता कायर होत अधीरो ॥ नि० ॥ १६ ॥ 
काकींडा उद्राकी तनमाखा, डर नोलका अति विकराला ॥ नि० 
॥ १७ ॥ उत्तरासण सुजगको अग धरतो, अद्ाहृहयस गजारव करतो 

1 नि० ॥ १८ ॥ अति तीक्षण खाडो कर सायो, पोषधडारा 

तिहा चठ आयो ॥ नि० ॥ १९ ॥ बोले वचन जिम कोपियो 

काटो, तिलोकृरि के दूसरी ढारो ॥ नि० ॥ २० ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ हभो कामदेव श्राद्ध तु, सप्युनो वच्छणहार॥ लोटा लक्षण ताहरा, 

हिरि सिरि वजणहार ॥१॥ धर्म पुण्य स्वग मोक्षनो, तु उद्धे बछणहार॥ 

कल्ये नरह लुक्च खडवा, शीलादिक बत वार २॥पण ह आज भजावश्चु, 


कामदेवजी श्रावकनुं चोढाठीचु. २८१ 


पोषधादिक त्रत जह ॥ नहिं तो येही खद््चुः खड खड करं 

देह ॥ ३ ॥ आरत रद्र ष्यानवश्च, मरसी आज जरूर ॥ ए 

दोय तीन वार ते, वोद वेण करूर ॥ ४ ॥ वयण सुणी इम तेहन, 

डरिया नदीं खमार ॥ धर्म ष्यान ध्यावे दिये, देव तदा तिण वार्‌ ॥ ५॥ 
॥ हाट श्ीजी ॥ 

॥ सूरिजन सांभकजो सव कोय ॥ ए देशी ॥ शऋोधातुर मिस 
मिस थको कांड, भिश्ूरु खां चडाय ॥ तीक्षण पाछणा धार 
सो काद्‌, खड्ग ग्ड काय ॥ भविकजन घन धन साहस धीर ॥ १॥ 
उजखी वेदना उपनी कांड, कहेतां न आवि पार ॥ के ती जणि 
आतमा काह, के तो जाण क्रिरतार ॥ भ ॥२॥ त्रास नहिं 
एक रोम कांड, रार्या समस परिणाम ॥ कामदेव सोचे तदा 
कांड्‌, मिध्वात्वी सुरकाम्‌ ॥ भ०॥३॥ ए खेडे भश्च यने. 
कोंद, सुद्च समाकित त्रतवार ॥ खेडवा ससम्थ छे नहिं कड्‌, जो. 
आवि देव हजार ॥ भ० ॥ ४ ॥ याक्यो देव तिण अवसरं कांड, 
जोर न चाल्य ङगार ॥ पोपधशालाथी नीकरी कांड, पिशाचको 
रूप निवार ॥ ० ॥ ५ सघ अग खगे धरणीशु कांड" धारो 
तिण गजर्ूप ॥ अजनभिरिनी उपमा कोड्‌, दीसे महा विदूप ॥ 
भ० ॥ ६ ॥ पोपधदारमे आइने कोड, तीन वार चली जह ॥ 
चोस्यो च न पहेखी तणा काद्‌, रच उख्या नहिं नेह ॥ भ० 1 ७१. 
करोधातुर ह्या शुम कड्‌, पोपधदयालानी वहार ॥ उछाल्या आकार ` 
४५, कड, तीक्षण दंत मज्ञा ॥ भ० 1 < ॥ स्ञाङीने निज्ञ पगत्' 
कोह, रोरज्या तीनज वार ॥ महावेदना तिणें अतुभवी कांड, 
च्या नदीं गार ॥ भ० ॥ ९ ॥ इस्तिरूप छोडी, करी क सर 
चण्या भर्यकार ॥ लाल नत्र सशीपुज सो कड्‌ करतो पुकार -॥, 
म० ॥ १० ॥ पूरवैपरं वचन कड्या कोड्‌, अणवोर्या रद्या सोय ॥! 
निश्चरपणुं जाणी करी का, कोधातुर अति होय ॥ भ०॥ ११॥ 
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चीन वींडा दिया कठ कांड, बिष सित हिया माय ॥ इक कियो 
अतिजोरमु काट, तो प्रण चलिया नाय !॥ भ०॥ २1 धको ते वेदनी 
देवता काइ, जाण्या दढ परिणाम 1 तिखोकरिख कदे श्रीजी स्मे 
का, सुर कीषा वेदनी काम ॥ भ० ॥ १३ ॥ 

॥ दोहा ॥ 

1 सर्ूप छोडी करी, निजरूप दिव्य ते भार ॥ कनं ऊट 
क्षगमगे, सजि शोखा शिणगार ॥ १॥ दशा दिका भमा करतो थको, 
करिध्रषर घमकार ॥ हाथ जोडिनि वीनवे, छख दुख वार वार 
॥ २ ॥ धन्य पुण्य कृत्त रक्षणा, सफल तुक्ञ अवतार ॥ इद्धं करी 
प्रशसना, सोध्मसमा मञ्चार २ ॥ भ मिध्यात्वतणे वह, सस्य 
न मानी वाय ॥ धमे डिगावण कारण, दीयो परिसह आय ॥ ४ ॥ 
खमजो सुद्च अपराध यं, नहिं कर दूजी वार ॥ इम छघुता करी 
देव ते, सचरयो स्वग मद्नार ॥ ५ ॥ 

॥ ढा चोथी ॥ 

॥ सोने बातो जागे विंयो ५ प देरी ॥ हरे जडा तिणकार्खे 
तिण अवसरं, समोस्सरथा वीर जिणद्‌ रे छाखा ॥ कामदेव सुणि 
धारीयो, पारणो करं भमु पेखी बद्‌ रे छाछ ॥ १॥ कामदेव भावक 
सिर, जि षटेरथा सह शिणगार रे व्याला ॥ भसु भणम्या शुद्ध 
भव्य, हियडे अति हवै अपार रे लगता ॥ का०॥ २॥ भमु दीनी उपः 
देना, द्वादशा परिषदाने मक्चार रे छाला ॥ कहे कामदेव थकी तदू, 
आजे आधी रात मन्नार रेखा ॥ का०॥६॥ तीन उपसरी देर 
दीया, ते खमीया स्रमपरिणाम रे काला ॥ पद अर्थं समरथ छे 
के नर्हि, सो दाल हता छे स्वाम रे लाला ॥ का०॥ ¢ ॥ गौतमा- 
दिक साघु साधवी, आमत्रिने कहे जिनराय रे लाला ॥ शहस्था- 
शम परिस सह्या, तु तो थया भुनिराय रे खा ॥ का०॥ ५॥ 
द्रः अग भीय तुमे, परिसह सदेवा जोग रे खारा ॥ तदत्ति 
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व्वन स्वि हु, श्र णाक राखी उपयोग रे ङाला॥ ०॥६॥ 
श्च उत्तर भगवंतने, पुरी सद्धं गया निजगेह रे खा ॥ आणेद्‌ 
जि पडिमा वही, अते ठायो अणसण तेह रे खला ॥ 1०॥ ७.॥ 
एक  संटेषणा, भरथम स्वगे मञ्ञार रे खासा ॥ अरणाम विमानन 
„ धिति दाखी पल्योपम चार रे रखा ॥ का०॥८॥ चने 

बिदेहमे जावसी, तिहां छेसी नर अवतार रे खला ॥ 
के करणी करी, ते जावसी मुक्ति मल्ञार रे खला ॥ ०॥९॥ 
संवत उगणीर गुणचाटीरम, पोषवदि चौथ तिथि जाण रे खाखा ॥ 
दे दक्षिण कोकन विषे, रहर सातारो वखाण रे छाल ॥ का०॥१०॥ 
तिरोकरिख कदे सूरन्यायङ्लु, चोढारीयं रच्युं सुखकार रे खला ॥ 
भणसी युणसी ध धसी, तस होवसी ` वापाररेखा।॥ 
० ॥ ११ ॥ इति कामदेवजी वकल चोढारीयु समापतत ॥ , 

॥ अथ दो चोढाखीयुं भारम ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ धर्म मंग उद्छृष्ट के, सेयम तपस्या सांय ॥ मे सुरस्नर 
जहने, सद्‌ा धमै चित्त चहाय ॥ ९॥ जिम मधुकर छचुम भणी, दुः 

देवे छगार ॥ रल छे ठत करे आत्मा, त्तिम जाणो अणगार ॥ २ ॥ 

संजम॒भतिपाख्वा, साडो देत शरीर ॥ दोष बय ¶स 
दानि, हार खे शुणधीर ॥ ३ ॥ भिन भिन वर्णन त॒, 
कं सूत्र अणुसार ॥ ते सुणजो मवियण तमे, आरूस उंघ निवार ॥६॥ 

॥ डारु पदी ॥ 

॥ निक सुदधसमकरित जिणे पाइ ॥ ष देशी ॥ श्रीजी समिति 
एषणा भे, भांखी श्री _जिनराया ॥ पारे मुनिवर शुद्ध सीतिसे 
शिवु _ गरजी डाह्या ॥ मोडा श्रावक दे छ वै, सुनिवर जाणे ^ 

जावे ॥ १॥ ए टेक ॥ समुचय साधर कारण कौनो, असणादिक 
चड आहारो ॥ आधाकमीं आहार सो करय, महोटो दोष्‌ किचारो 
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॥ भोखा० ॥ २ ॥ एक साधुको नाम॒ थापने, करे सो उदेश्िक 
जाणो ॥ सुजतामाही सीत मिले सो, पृईकरम वखाणो ॥ भोला० 
॥ ३ ॥ गहस्थी साधू दो भरथं, भेलो करि निपजावे \ मिश्नदोष 
कषयो जगदी, कर्मबध द्रसावे ॥ भोला०॥ ४ ॥ अवराने अतराय 
देइन, थापे मुनिवर काज ॥ पाटणा आधा पाछने ते, सरस 
आहारी र्ति साजे ॥ भोला० ॥ ५ ॥ अधाराथी करे उनतालो, 
बली वेचातो खाने ॥ उधारो मागीने देवे, बदले कर पलृटावे ॥ मेल 
॥ ६ ॥ रिखजी काजें घरथी आणे, छदो उधाडी देवे ॥ अबके 
ठाम चढीने अपि, चढ़े ठाम तरे ठेवे ॥ भोला० ॥ ७ ॥ निबा 
पासथी सवरो खोसे, अच्छिञ् दोप ते कयं ॥ सवद्पी पार्तीमें एकजं 
देवे, अणिशिट दोष ते हाये ॥ भोखा०॥ ८ ॥ आधणमाही अधिको 
उरे, बवहिरावणने कामे ॥ उदगमन ए सेला कीरये, शहस्थी 
को छदो हे जामे ॥ भोला ॥ ९ ॥ असुक्षततो आहार वेरावे जो कोड, 
ओदो आसो पा ॥ सूत्र भगवती तथा ठाणारगे, भ्रीजिनवर द्र 

सावे ॥ भोखा० ॥१० ॥ देवावालो जेरको दाता, तिणञ्ु अधिको जाणो 
॥ तिलोकरिख कहे सूञ्चतो देवो, पावो पद्‌ निवांणो ॥ भोा०॥ ११ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
॥ सोखा दोषं दातारना, र्ति खाली जे आहार ॥ 
भिन्न भिन्न वर्णन कर, सुणजो सच नर भार ॥१॥ 


॥ डाल बीजी ॥ 

॥ आदर जीव क्षमा शुण आद्र ॥ ए देही 1 वार रमावे 
चिष्र बतावै, आहार कारण जिम धाय जीं ॥ समाचार के सगा 
सयणना, दृतिक्म सो कहाय जी ॥ १॥ सोम दोष शु्ोजन टले 
पारे पपणा शुद्ध जी ॥ बुद्धिानीर्मङ होय सजम साधो, पावो बास वि- 
शुद्ध जी ॥ सो०।२॥ जाद जणावे गोत घताते, आहार डेवणने क्राजजी॥ 
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वरिण मियां मुखडो कुम्हखावे, जिम्‌ राजानो गयो राजजी ॥ सो 
॥३॥ दीन दयामणो होय हियामे, बोरे भिखारी जम जी ॥ विणिमग 
दाष कषयो जगरदीदो, आहार मिल्या चितक्षिम जी ॥ सो० ॥४॥ ओषध 
भेपज केरे 'पड़गणा, आहार खु्ामत काज जी ॥ तिगिच्छा द्‌ 
कल्यो जगदीकषे, निषजे महाटो अक्षाज जी सो०॥॥ ५॥ को 
भखो क रे रे क्षण, जा नहिं दवे हम आहार जी ॥ होश हाणी 
तन धन जननी, मायाः नहिं आसी तञ्च खार जी ॥ सो० ॥ ६ ॥ 
तृम दातार उदार भक्ेरा, ओर नहिं तुम तोर जी ॥ यें नरह देशो 
तो कुण देर, सान चदावे इम वोर जी ॥ सो० ॥ ७ ॥ इष 
दहीदिक वंछना सने, सुखसुं मामे छछ जी ॥ दाखे सीरादि 
पातरामांही, भाषा वद कटे चात्र जी ॥ सो० ॥ ८ ॥ आहार 
सरस अधिकता ते वहारे, छाम जणवि दातार जी ॥ दान दियासु 
अधिको भिर, सोभ दोष.ए जहार जी ॥ सो० ॥ ९॥ बहोरतां' पहेली 
अथवा पाठो, बडाई दोष दातार जी ॥ अथवा दोष खगा कोक, 
इणविधः बहेरे आहार जी ॥ सोर ॥ १० ॥ विया शिख 
आहार सुरूप, मेत्र.जंश्र करि येह जी ॥ चूण वद्ीकरण जडी बुरी 
आदहरकाजं करे जह जी ॥ सो° ॥ १९ । ज्योतिष शयु न 
शास भ्रयुजी, दाखि सुख. दुःख जोग जी ॥ सुपनादिकं फर 
आहारखाभथी, मोहे इणविघ रोक जी ॥ सो० । १२ ॥ विध 
कारण गभे गवि, मूटकरम्‌ एह दोष जी ॥ आहार रे्ुषी 
करम करे इम, पाप तणो करे पोष जी ॥ सो० ॥ १६३॥.ए ` 
दोषसो लगे साघु्थी, संजमनो होय नादः जी ॥ निलो रख कहे 
दोप निवास्वां, कहीये अविच बास जी ॥ सो> ५.१६ ॥ 
ह ॥ दोहा } 
„॥ सोला, उत्ातन तणा, दोप कल्या जगदीश .॥ जे श्षिवसाधन 
ऊषिया, टार विद्वा वीश्च \ १ ॥ ृहस्थिषरे गोचरी गया, द्र वरी 
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ठाङे तत ॥ ते सुणजो आलस तजी, भारूयो भरीभगवत ॥ २ ॥ 
॥ डर भ्रीजी ॥ 

॥ भाषपुजा नित कीजीये ॥ प देशी ॥ शोल दोष उदगमन 
ना, पताही उतपातो जी ॥ ओर कोड दूषण तणी, शका पडे 
कोड वातो जी ॥ १॥ तो सुनिवर बेहरे नहीं॥ टेक ॥ जे 
अवसतरका जाणो जी ॥ आप तथा दातारने, रका अभिधाय 
पिछाणो जी 1 तो०॥ २॥ हाथरेखा आरी होवे, अग्रुटादिक 
ठामो जी ॥ चोरी पटा डाढी मूत, आखो रहे कोड जामो जी ॥ 
तो० ॥ ३ ॥ साचित्त द्रग्य नीचे धरधो, उपर द्रव्य अचेतो जी ॥ 
अचेत उपर सचित्त धरयो, उदस्थी सो चव्य देतो जी ॥ तोर १९ ॥ 
ष्टण खडी जक साचित्तशयु, ठाम ओ खरडियो होवे जी ॥ तिणमें 
स्तो ऊवे आहारने, पवो भाजन जोवे जी ॥ तो० ॥ ५॥ दातार 
अधो ने पारु, अथवा कपण बाधी जी ॥ चारुणकी शक्ति नही, 
अथवा कपण उपाधी जी ॥ त्तो० ॥ ६ ॥ प्ररो शन्न नर्हि 
परगम्यो, अधकाचो रश्चो जहो जी ॥ होकाउबी पुखहा आद्‌ दे, 
गृहस्थ वेहरादे तेदो जी ॥ ताऽ ॥ ७ ॥ तुरतको रीप्यो 
आगणो, टपका पाडतो रावे जी ॥ षषणाना ददा दोष प्‌, श्रीजिनवर 
फरमावे ओ ॥ तो०॥ ८ ॥ प दर षण न जहम, वेहरावे दातारो 
जी ॥ तिरोकरिख कहे श्रीजी व दोषण तेणो विचारो जी ॥९॥ 

॥ दोहा ॥ 

॥ दाष बहयाछीसि टारीने, आहार छवि अणगार ॥ पच 
मंडला उपर, दोष करे परिहार 1! १॥ ते सुणजो सुय॒णा रखी, रसना 
वदा करि ख ॥ तो सुख लिश शाश्वता, सप सिद्धातकी साख ॥२॥ 

॥ डारु चोथी ॥ 

॥ पास जिनेश्वर रे स्वामी ॥ षु देी ॥ पह रिति मारग रे 

नाई, स्वाद्‌ करण करे आहार उमाही ॥ राजी गमतो रे आपा, 
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अणगमतो करे सोच सवाया ॥ ए०॥१॥ ताकी ताकी रे {जावि, 
ताजा ताजा माज ऊवे ॥ नीरसने बहोरे रे नाः चण सद्या 
"दो रार सदाई ५ प० ॥ २ ॥ जीमण देखीरे धावे, रसरुपटने 
छाज न आवे ॥ भिखिवाश्युं शोभा रे करतो, अ ^ रीवा पर 
निदा उ रतो ॥ ८०॥ ३॥ मांड युकं रे तेने, परभव टको 
र्व न जहने ॥ दज आयो रे फीको, सक्र आयां _ गगरी 
नीको ॥ ए० ॥ 8 ॥ दाक अद्धुणी रे आइ, धुण बिनाते। स्वाद्‌, 
ने कड्‌ ॥ चरणी पापड्‌ रे खव, नानाविध संजोग मिला ॥ ए 
॥ ५॥ म५ आहारज रे अवि, दावी चीने अधि वि॥ 
जिनजी ^ आद्रे भंगे, बी अता अति उपजत ॐगे ॥ 
ष्‌० ॥ ६ ॥ भोजन आयो रे भातो, देखी मनम अति हर तो १. 
सबड्का ठेइने रे खावे, चरपट चटपट भंढो बजात ॥ ए०॥ ७॥ 
गरम म॒ रो रे भारी, वधारी ंगारी रूदीत श ॥ चुरणी 
नारीरे दीस, उण धरे जावणो विरवाविदो ॥ ए० ॥ ८ ॥ 
भ्रदसा रे कर, दिन उर्यांथी सांज खगे चरतो ॥ चीरि ` दा्ज 
रे रगे, अंगारा सम आओपमा सागे ॥ षर ॥ ९॥ आहा 
नीरसो रे देखी, चिन्मे आरत आणे विरोषी ॥ भिस्चां दूणज रे' 
नइ बडनारी ए नर्हिं छमकाह ॥ ए०॥ १०॥ बोकेयु श्य रे ष्टो, 
पडे ˆ धनको टोटो ॥ रणविना आहारज रे चि 
पंचमो दोष ष स्वानमि सुणावे ॥ ए ॥ ११॥ मंड्दृषण रे पाची 
तिरोकरि कहे सुणजो साची ॥ उगणीसे छत्तिसि रे रै; - 
म सोनह दक्षिण सुविशाें ॥ ए” ॥ ९२ ॥ आहारनां दृषणः 
र डारुर्‌ रुव ्णो॥ जे युनि दूषण रे ~^, 
ते ` भवर मांरज देवे ॥ ष्० ॥ १३ ॥ च्छु दषणरे रा, 
टे सो धनधन अणगारा। इण भव शोभा रे मारी, आगे अजर अ ` 
खु॒स्यारी॥ ए०॥ १४ ॥ इति एषणासमितिलुं चोढाखीयं " १४। 
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॥ अथ बिनयञाराधनानु चोढाखीयु भारम. ॥ 


॥ दोहा ॥ 

॥ श्रीजिनराज भ्ररूपीयो, विनयमूख जिनधर्म ॥ इम जाणी 
भवि आदये, वृटे आह्‌ क्म ॥ १॥ विनय बिना शोमा नरह, 
नाक बिना जिम नूर ॥ जीवबिना जिम देहडी, शखर विना जिम 
श्रूर ॥ २ ॥ नमसी सो सुल आपने, इणे शक न कोय ॥ घाछि 
तराज्चु तीर्थे, नमे सो भारी होय ॥ २ ॥ आव आबी 
जश्रुदिक, उत्तम दृक्ष नमत ॥ तिम सुगुणी जन जाणीयं, मध्यम 
तरु अकरडत ॥ ४ ॥ मात पितायी अधिकता, युर उपगार अपार ॥ 
दाल अश्ातना सर्वे, जो तरणो सतार ॥ ५ ॥ षर्मयुरु मत 
शषीसरो, पक पर शुण करो याद्‌ ॥ सुगुणा जन सुणजो तुमे, यरु 
शण अगम अनाद्‌ ॥ ६ ॥ 


॥ दार पहेरी ॥ 

॥ पास जिनेश्वर रे स्वामी ॥ ए देशी ॥ युस्युण समरो रे भर्वि, 
भोक्षमा्मे गुडं धिना नहिं पवि ॥ शुरु गुण सागर रे दरिया, चरण 
करण रल्ञागर भरिया ॥ गु° ॥ १॥ मोति जेसा मेखा > कीरये, 
सक्र सारिखा खारा मनहवे ॥ समेरुं श्यु समजो रे न्हाना, अण 
गमता निज भाण समाना ॥ गु= ॥ २ ॥ अधीरज कुजर रे जह्वा, 
केसरीसिंह जेम कायर कडेवा ॥ गुणधर जेहब। रे ध्वैराधि, भारड 
पी जिम परमादी ॥ शु० ॥ ३ ॥ सुरणुरु जहवा रे अभणीया, 
वैश्रमण जेहवा मूनि सो थुणीया ॥ कोधी पुरा रे दीतत, टे नर्हि 
जे कम राच्च अरित ॥ यु० ॥ ४ ॥ शरिसम उष्णता रे जाणो, 
अभ्रतापी जिम दिनकर भानो ॥ सुरतर जवा रे अदाता, श्रीजिन 
जेहवा छोभी विख्याता ॥ शु ॥ ५ ॥ शम दम उपदाम रे करणी, 
करे शुरुदे् सदा भवतरणी ॥ मतेजर तारक रे वाणी, दे उपदे 
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सदा सुखदाणी ॥ शु° ॥ ६ ॥ मोहनी क्म्‌ रे अधो, करतो 
नैच,अकारज धेधो ॥ दुरति पडतो रे राखे, निरकव्य वेण धुर 
सख .मांखि ॥ गु० ॥ ७ ॥ सतयं करुणा र कीनी, बोधबीज स्‌ - 
कित घट दीनी ॥ भे मिटायो रे मारी, सतय सम नदिं इ 
उपगा ॥ गु° ॥ < ॥ महिपति सजती रे नाम, पुतो बन॒म 
मारण कामे ॥ गर्द॑भारी सुनिवर रे तारो, संज ठे निज रज 
सारो ॥ २० ॥ ९ ॥ परदेशी ह्या र करतो, पाप करणस स्वं 
न इरतो ॥ केशी धुर तासो रे सोई, भुणचाटीश्च दिनम सुर होड 
॥ गु° ॥ १०1 दृदप्रंहारी रना, चार हस्या करी जातो परगामं 
॥ सतगुर बोधज रे दीनो, सेजम दे्‌ शिववासी सो कीनो ॥ 
शु° ॥ ११ ॥ एम अनंता रे प्राणी, तस्यि सतयुरुकीं घणि णी ॥ 
सेवा करसी रे भाव, सो नर भव भव मे सुख पावे ॥ गु०॥ १९॥ 
रणे गुरु आज्ञा रे धारी, सो जिन॒ आज्ञा नर नारी ॥ गुस्की 
तो महिम रे भाश, तिरोकारिख कहे नित बिहारी ॥ यु०॥ १३ ॥ 
१ दोहा ॥ 

# गुर कारीगर सारिखा, रांकी वचन उच्यार ॥ पत्थरकी प्रति 

जिम सतु उपगार ॥ १ ॥ सूर तेतीस आश्ातना, उत्तर 
अनेक भकार ॥ शुरुनी यरो आश्चातना, जो तरणो संसार ॥ २ ॥ 
शम देष पक्ष छोडजो, सत करजो मन रीस ॥ टाद्यांथी सु 
पावसो, भास्यो श्रीजगदीश ॥ २ ॥ 

व ॥ टार बीजी ॥ 

„ ॥ निल शुध त समात्‌ जिण पाड ॥ ण दी ॥ अद्‌ ` आरभे 
पठे वरोवर, उठे बेठे चाले ॥ एक एकस तीन गणीजे, ए नवभेद्‌ 
दीखाङे ॥ ९१ जाणी करे आसतना प्राणी ॥ जिणने अगं 
नरक निसाणी ॥ य्‌ जंकणी ॥ शरसंगाते योडिछ पटुता, शचि करे 
पदहेखी चेरे ¶ कोक वद्वा आवे तेहने, वतक युर षहेखो 
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॥ जा०॥ २॥ गुरु शिष्य आवे सार्य उपाश्रय, पहेखी ईधां ठावे ॥ 
अवराने आगर आछोवे, आहार पाणी जे खव ॥ जा०॥ ३॥ गुरं 
पहेली बतावे परने, देवणकी मनवारो ॥ गुरने विण पूच्ा पर सर्पि, 
सोलमी ये अवधारो ॥ जा० ॥ ४ ॥ दख सो विरसो विरसो, 
गुरने दीनो चहावे ॥ सरस आहार मनगमतो देखी, आप ठ 
हरलातरे ॥ जा० ॥ ५॥ रात्रे सूतो गुरुजी पृञ्, कुण सुतो कुण 
जागे ॥ सुण करं उत्तर दे निं जाणी, कामज ८ । छागे ॥ 
जा० ॥ ६ ॥ गुरु वतलावे कारण पाडिया, उत्तर दे आसण वेटो 
॥ उठण केरो आस अगे, काम करणमे धिटो ॥ जा० ॥ ७ ॥ 
शुर बतलायो कोक कारण, सुणीयो करे अणसुणीयो ॥ जाणे 
कोहक काम वतासी, राले मन अणमणियो ॥ जा० ॥ < ॥ शर 
वतजायो बेठो बेठो, शरु कहो शु कहो बोरे ॥ तहत्त बाणी मथेण 
वदामि, सो तो कहे न भोठे ॥ जा० ॥ ९ ॥ गरु गरढा तपसीनी 
वेयावच्च, करता निङरा भारी ॥ पम सुणी सो कटे अपुटो, तुमने 
शु नहि प्यारी ॥ जा० ॥ १०॥ गुरं देवे हित शिक्षा आणी, ज्ञान 
दीपक उजवासो ॥ कहे अपुटो गुरुश मूरख, पोते क्यो न्ह 
चारो ॥ ज।० ॥ ११ ॥ तु तुकायौ देवे गुरने, पेसो भूरख प्राणी ॥ 
शुरु उपदेश देवे भाविजनने, आणे चित्त अुलाणी ॥ जा० ॥ १२ 
॥ गोचरी वेला हई काञ्ञेरी, दिन चडियो निं दीस ॥ वखाण 
थोभे नदिं मूलज लागी, बोले भरियो रीसे ॥ जा० ॥ १२ ॥ शुर्नी 
अर्थं कदे मविजनने, विचनिचमाही घोट ॥ कहे थाने शुद्ध अर्थं 
न आते, वर्यं नि राद्या भोरे ॥ जा०॥ १९ ॥ गुरुजी कत्ता शिष्य 
पयपे, याद्‌ परो नहिं भाने ॥ मे कटु सात वात _बणाइ, गुरु 
कथा छेदी बखाणे ॥ जा० ॥ १५ ॥ गुरु वखाण करे तिणमाही, 
कोक काम वताह ॥ पर्षदामाही भेदज पाड, मूरख समदने नाइ 
जा० ॥ १६ ॥ यरु वखाण करीने उदे, तिणहीज समा भज्ञारो ॥ 
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॥ सोहीन शा सोदीज गाथा, करे अर्थं व्रिस्तारो ॥ जा० ॥ 
॥ १७ ॥ हणता जणे निजयरु केरी, पा$तपणो भते ॥ 
लोकसरावण सुण कर मूरख, मनमे अति अकडाभरे ॥ जा०॥ १८॥ 
शह ` आस्षण ओधो पुजणी, पगु ठोकर देवे ॥ गुरने आ गे 
सुषे षेसे, उचो आसण ठेवे ॥ जा० ॥ १९ ॥ शुरुनी प्रशंसा 
करे न पोते, सुण कर अति सुरज्ञावे ॥ तेत्तिसि आश्ातना „. 
फही गे, जटामृखसु ढि ॥ जा० ॥ २० ॥ गुरने आगे वस्तर 
केरी, खटी वारी वेसे ॥ कर बाधे किर णज्ञुमोलो, टेः `` 
विरेषं ॥ जा० ॥ २९ 1 पराय पसारी आलस मोदे, पग ॒पर पग 
चडवि ॥ विकथा सेडि कडका मोड, गुरुने नहिं मनवि ॥ जा० 
॥ २९ ॥ हड्हद्‌ हसे शरम नहिं राखे, जिम तिम बोखे णी 
॥ करे गुरने ^ण पयां, बिच विच बात ठे तागी ॥जाम। 
॥ २३ ॥ गुरुजी ˆ इक जिनस मंगावे, जावणको मन नाही ॥ 
उत्तर रे चोज ऊगाह्‌, ते खुणजो चित्त खाई ॥ जा० ॥ २४ ॥ 
शङ ष॒ त नही गोचरी केरी, अथवा नर नहि धरम ॥ दीया 
हसी "वाइ बारे, ^के न इण अवसरमें ॥ जा० ॥२५॥ बेदेरा- 
बणरा भाव ने दीसे, अथवा जिणरे नाह ॥ असुजता ` सूता 
हसी, वस्तु न मिली टा ।॥ जा० ॥ २६ ॥ अनार ` हं आ र 
"ख, लिख पानो परो ॥ पलेवणो तथा थिर जाणो, अथता 
घर छे दरो ॥ जा० ॥२७॥ सो तो कंञूस तथा मिष्याली, 
सुने नहिं पीछणे ॥ शरम आवे मुञ्च भीख मागता, इं ` 
अजाण ॥ जा० ॥ २८ ॥ सुज्ञने यंड वाय नहीं सोसे, त्को 
0 जसं ॥ कहे उन्दाो पाव बरे सक्ष, दिन ठलीयाथी ^ धाषु 
ष्ठ 7: म (ष 
महाय ॥ ल स 
यो, ा छे सारा ॥ जा० 
॥ ९० ॥ सक्षारा शरीरम अङ्चण दीस, चारुण राति नाड ॥ 
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एक वार मे आणी दीघो, अव भजो परनाङ्‌ ॥ जा०॥ ३१॥ एक 
कामं करावे तिणमे, जाणी हीर लगावे ॥ जाणे जल्दी करु 
कारज, फेर सञ्च ओर बतावे ॥ जा० ॥ ३२ ॥ विनयवदणा करे 
न पहेरी, कहे यज्ञ ज्ञान सीखावो ॥ पठे करजा काम वुद्मारो 
पेखा योल बतावो ॥ जा० ॥ ३३ ॥ सयम छीधो भे तुम पत्ते 
पता दिनके माइ ॥ काम कामम काल विताबो, ज्ञानं सीखावो 
नाई ॥ जा० ॥ ३४ ॥ अवशुण आपणा देखे नाइ, बात करण 
को तसियो ॥ पेट भरीने नीदज सेवे, विकथा सुणवा रततियो ॥ 
जा०॥ ३५ ॥ समीसाजथी पाय पारे, भाणियो सो न चितारे 
॥ टेके वेट, अक्षर शीखे, भटी शीख नही धारे ॥ जा० ॥ ३६ ॥ 
गुरुक केणी करे वेठ जञ, अवगुण ताके प्रका ॥ सुअर भ्रष्टा 
खावे खीर तज, ए रक्षण तिण नरका ॥ जा० ॥ ३७ ॥ अभिमानी 
अरु शोध घणेरो, चाङे आपणे छ्दे ॥ आप करे शुरुछानो 
कारज, परना अवगुण निंद ॥ जा० ॥ ३८ ॥ शुरु देखीने अक्षर 
घोके, दीसे धणो सियाणो ॥ पीट फेरीया छदँ चले, जाणे जग 
को राणो ॥ जा० ॥ ३९ ॥ आपणे हाये कामज विगडे, परने 
माये नाल ॥ गुरु पच्या सौव खान ज्यु, रच न साचु भाले 
॥ जा०॥ ४० ॥ ओर आश्ातना भद्‌ घणेरा, पशा कष्या न जाने ॥ 
तिकोकरिख कटे दार दूसरी, भविक सुणी हरखवि ॥ जा० ॥ ४१॥ 


॥ दोहा ॥ 


॥ जे अविनयथी डर नहो, करे आदाात्तना कोय ॥ ते दुन्ख 
किण परे भागव, साभटजा भविखोय ॥ १ ॥ सदया कानकी 
कतरी, अिणधरे जाव चाक ॥ नीकाले दुर दुर करे, इणविध 
होय इवाङ ॥ २ ॥ परभव केल्या देवमे, उपजे सो अविनीत 


1 तिहाथो मरी चडउगतिम, हाव पूरी फजीते ॥ ३ ॥ गुह 
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वाक वृद्ध॒ अणयप्या, तं पण अविनय टार ॥ अश्चि जम 
सेवन फिया, शाता छह विदा ॥ २ १ सुता सिंहं जमावणा, खर 
अमारे पाय ॥ भिरि खणवा जम नलयकी, पतिं अद्रातत थाय ॥५॥ 
करतल सारे शरक्तिपर, विप हदहख खाय ॥ भिस्वा आजि 
आंखमे, पतं अता थाय ॥ ६ ए एकत देवश्रभावेथी, पिधन करे 
नदिं काय, आस्षातना फर नां ट्ट, करतां कोह उपाय ॥ ७ ॥ 
एक वचन्‌ ज्ञानीनणौ; जा धटे नर नार ॥ तास अविनय तजे 
कल्यो, ददवेकाछिक सांय ॥ ८ ॥ जिणपासे धारणाक्ेयो, संजम 
षिवदातार ॥ तहनी कर अश्वातना, सो भूरख शिरदार ॥ ९ ॥ 
नीतिास्ने पण दाखटीयो, सान वार हाय श्वान ॥ से मव कदे 
चांडालना, अग्ने छे दुःखान ॥ १० ॥ गुरनी निंदा ज करे, 
महापापी कहवाय ॥ स्वशाच्रे दरसावरियो, सुक्ति कदी न 
जाय ॥ ११ ॥ के वेरा के बोवड, क दुर्वछ के दीण ॥ जिनसारग 
पराव नही, जो करे शुरुकी हीण ॥ १२१ इम जाणी भवि 
णिया, करो विनय गुरुदेव ॥ त सुणजा सुगणा तमे, किणविध 
करीयें सेव ॥ १३ ॥ 
॥ डर ब्रीजी ४ 
॥ कस्लाइ्‌ सयाणा अत्रस्तर साधः अवसर साध न सामा अगध 
ए देदी ॥ विनय करीजं माह विनय करीजें, विनय करीन 
रिवश्मणी वरीजं ॥ ए टेक ॥ श्रीगुरुतेव करो मन रंगे ॥ मोह 
करप कृमति सव भग ॥ संजम्‌ किरिया युर्मुख धारा, दुल 
छख नमन करां गुर टावो ॥ वि० ॥ १ 1 गुरुं बतखाया तहेत्त 
०॥ २ ॥ फरमघ्नि गुरं 


कमम जा जड़, जज न करणी अवसर जाइ ॥ गुरु सुश्च उपर छपा 
कनी, निजरारूप प्रसादी दीनी ॥ वि ॥ ३ ॥ अचेष्ट 
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श्रीगुरकी देखी, सो कारज करणो सुविसेखी ॥ वयया करता 
आलक्त छोड, भाक जिया पहेली मत पडो, ॥ वि०॥ ४ ॥ बन्न 
पूता हाथज जाडा, शीश नमावो मानज मोडो ॥ मधुर घचन 
प्रशास्ता करके, ज्ञान शीखो अति आणद्‌ धरे ॥ वि० ॥ ५ ॥ 
छोटा मोरा हिकभिल रदी, अधिक भण्याको गर्वं न कीजे ॥ खार 
इसको किंणसु राखणेा नाइ, महारो थारो करो मत काइ ॥ वि०॥ 
६ ॥ वाद्‌ विषाद्‌ श्लोड मत साडो, विकथा वातं तणो रस छाडो ॥ 
वचन कहो मति कोह सर्मनो, मनमें सदा डरे राखो कर्मनो ॥ 
वि० ॥ ७ ॥ रीश्षवस पातरा मत पटको, जको खाइ दुजापर 
तटकफो ॥ जम तेम बड षड पण नहिं कर्ये, रोक व्यवहार 
आधिको उरीयें ॥ वि० ॥ < ॥ उचे श्रं करो मत हला, सुण कर 
लोक होजावे ज्यु मेखा ॥ जेनमार्गकी लघुता आवि, सासारिक 
सगा सुणी दुल पावे ॥ वि० ॥ ९ ॥ प्रियघरमीकी आस्ता टे, 
क्रोधरिपु सजमधन द्दुटे ॥ पेसो काम करो मत शाणा, इणमभवे 
निदा आगे दुख पाणा ॥ वि० ॥ १० ॥ रिद्धि छोडी जिणरो गर्व 

कीज, अधिकुणी पर नजर जो दीजें ॥ आगखका अवगुण मत 
देखो, अपणा अबगुणको करो ठे ॥ वि० ॥ ११ ॥ बाल तरुण 
शृद्धजो ज नर नारी, सवथी जीकारे बोलो विचारी ॥ च त॒ 

सुकारो आी बोली, करीयें नहीं कछु टया रोरी ॥ वि० ॥ १९॥ 
नीचे देखी धरि पग मेको, न्याय प्रमाण सुणी मत्त ठेलो ॥ सजम 
कामम निरा जाणा, उञ्जञ्वलभवि दाका मतत आणो ॥ वि 
॥ १३ ॥ पच व्यवहार भमाण करीज, निश्च व्यवह्‌(रकी नय सभजीजें 
॥ उत्सर अम अपवाद पीाणोा, सतगुरु वयण करो परमाणो 
॥ वि० ॥ १४ ॥ इणविध करणी भवजल तरणी, दु ख दुर्गेति 
आपद्‌ भयहरणी ॥ प्रीजी दा विनयरीतं वरणी, तिलोकशिव 


कहे शिवसुल्ल वरणी ॥ वि० ॥ १५ ॥ 
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॥ दोहा ॥ 
॥ मान बडा इरष्या, क्रोध कपट दे टा ॥ महारो थारो 
छोडके, से रूडी चार ॥ १॥ विनय करे गुरुदेवको, करे आक्ञा 
पाः ण ॥ तिणने महागुण नीपजे, ते सुणजो भावियाण ॥ २ ॥ 


॥ डर चोथी ॥ 


॥ रे भाह सेवो साध स्याणा॥ ए देशी रे विन 
फक मीठा, हल ¶ सुणकर हरखाव ॥ रज्ञा नर धिदा रे भाई 
विनय तणा फर “ढा ॥ एटटेक ॥ प्रगमे भटो ज्ञान विर्न 
शिष्यने, ज्ञान थकी भ्रम भाजे ॥ भस गयाघु॑ समा पुष्टि, 
सम्‌ त ` तरत जे रे॥ भा०॥१॥ बत पास्यासुं धन धन 

`, आद्र अधि ` थावे॥ मा माकरेनर नारी, मनग ती 
वित्त ` रे ॥ भा०॥ २२॥ विनयवेत शिष्यते सीख चोखी, होवे 

शा कारी ॥ इण भवमांही रिध सिद्ध संपत, पर में 

यी रे१भा०॥३॥ होय आराघक सुरपद्‌ पबे, महे 

गोहर भारी ॥ रतनजडीत पचरंग मनोहर, वास सम छवि प्यारी 
रे ॥ भा०॥ 8 ॥ कंकर, कंटक पंक रजादिक, नीच,.अ न 
नाइ ॥ जाली क्षरो क्ष गदे, खुगंघ रही महकार ॥ भा० 
॥ ५ ॥ बह्ति्त नाटक पडे निस दिन जठे, राग छत्रिश्च पि 
॥ धप सपथप मप जे दंगा, खु † श्रवण नहिं धापे रे ॥ 

भा०५६॥नाना र्‌ हार ज्यां रुटके, तारण छे पंच प्रकरे ॥ 
आथडतां होय नाद्‌ मनोहर, जाणे कोड देवी उ रेरे॥ भा० 
॥ ७ ॥ दोय सहस वष छोटा नाटकसं, मोरा द्रा इजारो ॥ 
एक महूरतको काल ज्यं बीते, विनयकरणी फल धारो रे ॥ 
॥ भा० ॥ ८ ॥ पर सायराथेति एम निकाखी, तिहा चवी नर 
थावे ॥ संजमधारी करम निवारी, ज्ञान केवरु सोहि पावे रे॥ 
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भा० ॥ ९॥ होय अवोगी मुक्ते सिधावे, शाद्वता सुख जाणो 
॥ क्िनय करण फ पार न पावे, इगलक्ा भेद पहिचाणो रे ॥ 
भा० ॥,१० ॥ सुणता तो आणद्‌ बावे, एता बुद्धि धकारो ॥ 
पालता ;तो एीवना फल ;ीये, रखे। चित्त विश्वासो रे ॥ भा° 
॥ ९१ ॥ सवत उगणीसें छक्ति सारे, मेरशवदि वेरा ॥ विनय 
फल ढाल कही वर चोथी, स्यं॑सिद्धातकी सासं रे ॥ भार ॥ 
१२ ॥ दे दाक्षिण विचरता आया, । खानरा हिवडा मक्षारो ॥ 
तिद्धोकरिल कहे भरु धरमको, करवा पर॒ उपगाये रे ॥ भा० 
॥ १३ ॥ सुण कर राग डेव मत करजी, सभुचय दियो उपदेष्षे( ॥ 
नदी मानो तो भरजी तुम्हारी, निजकरणी फर रदे रे ॥ भा।० 
॥ १ ॥ दान शीय तप भावना भावो, ए जगम तत सारो ॥ 
पाडो अराधो विनय यथारथ, उतरथा चाहो भव पारो रे ॥ भा० 
॥ १५ ॥ कठा ॥ वनथ करणी, इ.खहरणी, सुख निलरणी, 
जाणीये ॥ इणसोक सोमा, अनं शुभगत्ति, सिद्धात न्याय वखाणीये, 
॥ धरम मूरुसो, विनय दाख्यो, सीवे तो फल पायै ॥ कदे 
र्वि, तिरेक भविका, आराध्या दिव जाइये ॥ १ ॥ सवै गाया 
॥ ११४ 1 इति विनयआराधनानु चोढालीयु सपूणीम्‌ ॥ 
॥ ॐ अई ॥ 
॥ अथ श्री गजसुङ्कमास्की खववेणी प्रारभ, ॥ 

परम पति परमे-खर समरो नेम जिनेश्वर उपकारी ॥ 2 उपदेशा 
भखा हितकारक धार तिरे नर ओर नारी ॥ ठेर ॥ खंडे खड तेरेकी 
तपस्या समरा वेसपण भडारी ॥ कचनके गढ़ कोट वनापए देवं पुरीसी 
छच प्यारी ॥ जरासधकृ मार चक्से तीन खडका राज्य छिया ॥ 
परजाको फरजदसी पाख तैर्सका सब नाच फिया ॥ अजर अमर 
खुद्वखती श्ाहरमे राज्य करत दे मुरारी ॥ १०॥९॥ एक रोजका 
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जिक्र सुनो सव नेम प्रभूजी जहां आए ॥ छे लाप्रूजी आन्ना 
केकर नगरी के अद्र आष ॥ दो आपु देवकीके धरम मोदक 
केकर किध ॥ दो आषु फिर उती दममे आहार देके फिर 
प्टुचाष ॥ दो आए फिर उनको वेराकर भरम्‌ भयो दिर विचारी 
५१०५ २॥ कहे देवकी सुनो साधुजी स्वगैपुरीके अनुहारे ॥ 
बडे चडे धनवेत तरसे यहां श्रावक हेगा दातरि ॥ कहो जी क्या नहीं 
मिरे आहार वहां किर फिर उस घरमे जाना ॥ कल्ये नदी हमे 
सुनी श्रवणे नेम प्रभूका फरमाना ॥ हाथ जोडकर करे यो अस्जी 
साधुक्रिया जाननहारी ॥ प० ॥ ३ ॥ देवकीका सवार्‌ सुना यह 
सम्ञ छिया युदा सारा ॥ कहे साधुजी नरे देवकी भदर्पुर 
रहने हारा ॥ नाग गाथापति पिता हमारे सुरसाफे अगज प्यारे 
छह भाई हम एक सरीख रंग रूप वय उणिहारे ॥ मात पिताके 
बहुत लाडके बहोत्र करें हसियारी ॥ प० ॥ ४ ॥ जवान उभर 
म ज हम आये मात पिता खुश्षवखूतीते ॥ सद्र लडकी इभ- 
पतियोकी शादी किवी संग वर्तते ॥ चर्सीस कोड स्पेये आये 
अशरफ इतनी जानो ॥ एकसो बानव बोर दायजो अखग भर्ग 
छदुके मानो ॥ ओर सादेवी थी बहुतेरी नदी थे जन्मके भिखारी 
॥ १० ॥ ५ ॥ बहोत रोज यो शुजरे गमे पड़े नाटकके घंकारे ॥ 
णक्‌ रोज हम भाग्य उद्यसे नेम जिनेखर पधारे ॥ बहोत थाटसे 
गये वंद्वा दिया उपदेश भला हमक ॥ दुनियादारी जान अथिर 
हम जोग र्थि है उस दमक ॥ उसी रोज आज्ञा ऊ धसुकी 
छ्ठ छठ तपस्या हम धारी ॥ प० ॥ & ॥ जनम मरणका उर हम 
रल कर तपस्या सुन बाई ॥ तनको भाडा देन काज यहां चरः 
ये मंदिर माई ॥ पेट भरणके काम फकरीरी दमने नहीं खीनी 
स्थानी ॥ पदे अये सो ओर जनत्‌ हभ दरे याँ ठे मानी ॥ 
इतना जवान देकरके सो श्वर आये ठिकाने अनगारी 1 प०॥ ७ 4 
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सुन जवाब देवकी सोचे जव मे फिरती छडक पमे ॥ कहा 
एवतारिखजी मुञ्चसे आट पुत्र सुद्र तन्मे ॥ जन्मेगा तु सुनरे 
देवकी ओर न जनेगी भरतखडम ॥ सो कहेनी तो शूठ भह सन 
आज देखे छां परचडमे ॥ नेम भ्रभुके पास जायकर बहम मेरा 
मे दुंटारी ॥ प० ॥ ८ ॥ उसी वक्तं रथमाहे बे गईं भ्रमभजन 
पसे चले ॥ जाते परे हाख सुनाया बे थे धारक केवरके ॥ 
भदरपुरेम नाग गाथापति सुलसा उसकी थी नारी ॥ खतवष्या 
यौ कही नैमित्तिक जब वो फिरती कवारी ॥ उसने सुन एक 
हिरनगवेषी परत कर पूजन धारी ॥ प० ॥ ९ ॥ किसी रोज पर 
ध्रसन्न मया वह्‌ ग्मयोग समेतो करे ॥ जन्म समयकी वक्ते 
घरोवर करके करम छेके धरे ॥ नेर फएरजद उसके पास रख पास 
रख उसके तेरे ॥ छ डके इस माकिक समन्च छे भिन॒तकदीर 
केते ठहरे ॥ खों एरजद्‌ ये तेरे मान वू तरू हे छहुकी महतारी 
॥ प० ॥ १० ॥ सुनके सो गह छहुके पात चर खंडे खड़े निरसनं 
खागी ॥ इस्ख भराना बहुत दनम मोटदृदशा मनम जागी ॥ 
अगियाक्षी कस तट ग ओर दृध भराना है स्तनं ॥ करके ककण 
तग भए हे खुरीके आसु भरे नननमें ॥ वदना करके आई महरुमें 
दिम सोच कर भारी ॥ प० ॥ १९ ॥ मेरे फरजद्‌ सात हुये पन 
नदीं सिखाया पकी से ॥ नहीं नहलाया जीमाया मे काजक पन 
आजा नहीं मे 1 चट पटा चुखर्ना घुधरा नहीं वत्ता घ्युमर मे ॥ 
नहीं पहिराया गहना कपडा यदी न कराह उमर में ॥ 
द्व रही हे फेकर समद्र नहीं ० खियारी ॥ प० ॥ १२॥ 
गदगदङी पाड हसाया नहीं से श्चगा टोपी चनवाया ॥ घाघू ककर 
नदी डराया पकड हाथ नहीं चलाया ॥ काजरू दाना दिया 
न॒ गाछपर चद्‌ मूरज साञ्या नही मे ॥ कमा चाधके दिया 
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न शह जनवेकी दिक्कत सही म ।॥ उस सायतमे पैर पडनकू चर 
आये वहां सुरारि ॥ प० ॥ १३ ॥ कह कन्हया सुनाजी मेया क्यो 
दिष्गिरी द वुश्चद्रं ॥ किक छाड कहो एक सभी र्व तव 
दिकमीरी भिर सुद्कर ॥ सा कहे सात जाये तुद्य श्षस्ि खूच 
सूरत ओर इयावरन ॥ ठह ता परघर बधे चैनम जाग छखिया 
उन भर जोबन ॥ आये थ घर आहार छनकरू दख नैननसे जहारी 
॥ प० ॥ १९ ॥ सार्व साखा वर गाकुरर्मे नाम अदहिर थे धराघा 
11 भाग्य उदयन्ते पाया गञ्य अव सव दुदेमनक्र्‌ हटाया ॥ छे छे 
महिने पैर पडनष्र तू पन मता है चरके ॥ इसी वासते मे दिरगिरी 
नैनन वुद पडे जखके ॥ कहे मुरारि सुन महतारी मेहं मे त्च बिमारी 
1 प० ॥ १५ ॥ करूं इाज ज होवे सुश्च मेया खूब धीरप दीवी 
मेया 1 आये पोषधकाला अद्र तप तखा कर जहा रेया 1 याद्‌ 
करिया दिर हिरनर्वेषी चर आया वेह उस दमसे ॥ हाथ जोडकर 
कहे देव यो क्यौ बुलवाया कहो हमसे 1 हार कहा सव अपने 
दिङ्का सो सुनके यों उच्चारी ॥ प० ॥ १६॥ होगा भेय। सही 
तम्दारे आवेगा भर जोबनमरै ॥ सो तो संज जरूर रेगा खुश्षी 
र अपने भन्ने ॥ एेल्ला कहकर गया देव फिर हार्‌ र्नाया 
जननीसे ॥ कोई कारम चवके स्वर्गसे गमे रहा शुभ करनी ॥ 
मैक सायत जस्स भया है हषे भया घर घर भारी ॥ १० ॥ १७॥ 
सुर रंग ओर नरु करुबेरसा गज ताख्व कोमरू काया ॥ माता 
पिता फएरजद्‌ नाम तव गजसुङमार यों ठहरया ॥ द्र हमेशा 
चड़ मोजस वहोध्र कामे राक भया ॥ वारव ॒सा जिनराज पधारे 
वंदनक्र केद शच्स गया ॥ साधव छोटे भाद संग के च्छे खङ्ञी 
सज असवार 1 प० ॥ ९८ ॥ सोमर ब्ाह्मणकी पक खडकी खख 
रही थी रस्ते अदर ॥ रूप रंग मर जोषन देखी भये अवमे हरि 
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मन द्र ॥ शादी खायक छोटे मेयाकी देसा दिम मान छिया ॥ 
कौवारा जनानखानामें रक्खो यों चाकरतसे किया ॥ आप गये जहा 
ये जगनायक धर्मकथा सुनने सारी ॥ प०॥ १९ ॥ नाथ कहे तन 
धन अरु जोषन कव नहीं यह रहनेका ॥ मतख्वकी यह सारी 
दुनिया पाप फिया दिकत पावे ॥ अपनी करणी पार उतरणी ओर 
सग कटक नहिं आवे ॥ पे समक्ष दिर धमै धारना 
भवजङ्‌ पारी ॥ प० ॥ २० ॥ घडे भ्राता निज महर पधारे गज 
सुकुमार करे अरजी ॥ तुम फरमाईइ सच दिर जानी मेरी दीक्षाकी 
है मरजी ॥ हूकम छे आउ मातपिताा नाथ कहे म॑त देरकरो ॥ 
चक आय। सो अम्मा पासे दो आज्ञा मत देर धरो ॥ मेँ खहु जोग 
भ्रभूके पासे मोहजार है दु खकारी ॥ प० ॥ २९१ ॥ सुन सवा 
यो फरजदका तव मूच्छ खाय पडी धरती ॥ क्षणमात्रे भङ़्‌ 
सचेतन अस बुदनसे क्षरती ॥ रे जाया तू मत ठे फकीरी तेर 
किस कामका नही टोखा 1 कृष्ण सरीखा बधव तेरा तीन खड 
है मोटा ॥ हार चैन कर रह दुनियामें पदे सजम ऊ धारी ॥ 
प० ॥ २२ ॥ जन्म मरण दिकत मेटनकी ताकन नहीं मेरे भेयाकी 
1 मोग हाखाहरु जहरमे जियादा खबर नहीं परेयाकी ॥ कार 
जोरावर र्गा सग मेरे कोन सायत छे जावेगा ॥ धन दौखत 
अरु भार खजाना यहाका यदा रह जावेगा ॥ इस वासते भें ठे 
फंकीरी आज्ञा दे माता माहारी ॥ प० ॥ २३ ॥ डे भाई दीक्षाकी 
सुनकर खोलेमे चैटाय कहे ॥ द्वारामतीका राज्य करो चुम अभीत 
मत तू जग ले ॥ राञ्य किया मेँ वार अनती मेरेको नदीं कख 
परवा ॥ मे तो चार्ता धञुका शरणा भव सागरसे उद्धरवा ॥ हठ 
करो मत मुश्षसे कोड खटी हे दुनियादारी 1 प० ॥ २४ ॥ एक 
राञ्य मनाकर दीक्चा महोत्सव मडवाया ॥ पच शयु्टि कर 
छोच सोच तज जगत जाल सप छिटष्लाया ॥ कहे देवकी सुने 
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मेया सुद्यको तूने सछवाई ॥ ओर सेयाको मत रुखाना यह भेरी 
कनी भाई ॥ आज्ञा भ्रसुते दे गड मदिर गज सुनिवर दी 
धारी ॥ प० ॥ २५ ¶ हस्त जोडकर कहे साहेबसे सक्तपुरी सीधा 
रस्ता ॥ महाकाल मरधरमे धारं भिक्षु पडिमा दिर षस्ता ॥ 
नाथ कहे तुम सुख होय ज्यों ङ्के हुकुम गण उल टठामे ॥ पलक 
खोखकर खड ध्यान धर सिद्ध निरंजन श्षिरनाम ॥ सराजाम यज्ञका 
देनेको गया था सोमर बनवारी ॥ प० ॥ २६ ॥ दिन थोडा यें 
दिले सोचकर मरघट रस्ते चरु आया ॥ पहने एुनिराज 
चष््रते चहोते बहोत युस्ते आय ॥ विन त सीरी शादी छोडकर विन 
चेताये जोग छिथा ॥ वैरवदरा मै छेऊं इसीसे वहात शुरा यह 
काभ रिया 1 हिरपर पाल वांघी मह्धीकी खेर अमारे दिये डरी 
॥ प० ॥ २७ ॥ तड तड तूटे नसाजारु सिर चरड चरड चमडी 
जरती ॥ खद्बद खीच ज्यो भेजी करती आंखे छटक कर 
निफरतती ॥ के बह क्रत सुनिषर जाने के जाने जगनाथ पति ॥ अट 
खडे सुमेरु पहाड ज्यां गुस्ता नही दिरु एक रति ॥ क्षिमासागर 
ज्ञान उजागर चित्त रारण धारे चारी ॥ प० ॥ ९८ ॥ अनेत 
बेर यह्‌ देह जी है नकं वीच दु.ख अनंता ॥ सह षडा तेरे 
तहं परवश फरमाया श्री भगवता ॥ जो तेरा शिर हरे जराभर 
घात होवे छह कायनकी ॥ छहनायत ऊेवनकू्‌ आया तेयारी 
र्ठ देवनकी ॥ सुसरे दिया लिरपाव मुक्तिका राख जतन कर 
हुसियारी ॥ १० ॥ २९॥ तेरा चेतन अजर अमर हे नहीं करे 
हाधेयारनसे ॥ जे नहीं कछ आतससे ओर चहे नहीं जखूधारन 
से ॥ उंडे नहीं यह्‌ हवासे कवी सडे नहीं कोड रनते ॥ 
पदर पिंड सो नही दहे मेरा गर्जन नहीं इस कारनसे ५ षे 
भावं चदे सुनिवरका चरण शरण ^ बलिहारी ॥ १० ॥ ३० ॥ 
पनिहारीकी नजर धेये नट अयो चरत्यपर रखे सुरता ॥ काभीके 
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मन द्र ॥ शादी लायक छोटे भैयाकी पेसा दलम सान छलिया ॥ 
कौवारा जनानखानामें रर्खो यों चाकरसे किया ॥ आप गये जहा 
थे जगनायक धर्मकथा सुनने सारी ॥ प०॥ १९ ॥ नाथ कटे तन 
घन अरु जोधन कवं नदीं यह रहनेका ॥ मतख्वकी यह सारी 
दुनिया पाप [कया दिक्रत पवि ॥ अपनी करणी पारं उतरणी ओर 
सग कु नदिं आत्रे ॥ एसी समञ्च दिल धमे धारना उतरेगे 
भवजलं पारी ॥ प० ॥ २० ॥ वड श्राता निज महर पधार गजं 
सुङुमार करे अरजी ॥ तुम फरमाइ सच दिख जानी मेरी दीक्षाकी 
हे मरजी ॥ हुकम के आउ मातपिताक्षा नाय कहे मत देर करो ॥ 
र आया सो अम्मा पासे दो आज्ञा मत देर धरो ॥ मे खु जेग 
ध्रभूके पाते मोहजाख है दु खकारी ॥ प० ॥ २१ ॥ सुन सवाल 
यो फरजदका तव मूच्छ खाय पड़ी धरती ॥ क्षणमा्रमं मह 
सचेतन आसं बुदनसे करती ॥ रे जाया तू मत छठे फकीरी तेरे 
किस कामका नहीं दोटा ॥ छ्ृष्ण सरीसा धधव तेरा तीन खड 
है मोटा॥ हार चैन कर रह ॒दुनियामे पिके सजम ॐ धारी ॥ 
प० ॥ २२ ॥ जन्म मरण दिक्रत मेटनकी ताकन नहीं मेरे भेयाकी 
॥ भोग हाखाहरु जस्ये जियादा खवर नहीं  पञेयाकी ॥ काट 
जोरावर रगा सग मेरे कोन सायत ऊे जावरेगा ॥ धन दौरूत 
अरु मार खजाना यदहाका यहा र जावेगा ॥ इस वास्त 

फकीरी आज्ञा दे माता मादारी ॥ प० ॥ २३ ॥ बडे भा दीक्षाकी 
सुनकर खेम वैटाय कटे ॥ दायमतीका राञ्य करो त॒म अभीसे 
मत तू जोग रुहे ॥ रज्य करिया मै वार अनती मेरेको नहीं छ 
परवा ॥ म तो चाषता भयुका शरणा भव सागरसे उद्धसवा ॥ हेठ 
करो मत मुश्चसे कोड खोरी हे बुनियाद्एरी ॥ प० ॥ २४ ॥ प्क 
रोजका राज्य सनाकेर दीक्षा महोत्सवे संडवाया ॥ पच मुष्टि कर 
खोच सोच तज जगतं जार सव छिटकाया ॥ कदे देवकी सुनरे 
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भेया सु्चको तने सुखवाई ॥ ओर मैयाको मत रुछाना यह मेरो 
कहनी भाई ॥ आज्ञा भ्रसुतते दे गड मंदिर गज मुनिवर दी 1 
धारी ॥ प० ॥ २५ ॥ हस्त जोडकर कहे साहेवसे क्तिपुरी सीधा 
रस्ता ॥ महाकाल सरटे धारं भिक्छुं पडिमा दिक बस्ता ॥ 
नाय कहे तुम सुख होय अयो छेके हुम गण उल ठामे ॥ परक 
सोकर खड ध्यान धर सिद्ध निरंजन शिरनामें ॥ सराजाम्‌ यज्ञका 
सेनेको मया था सोमक बनवारी ॥ प० ॥ २६ ॥ दिन थोडा र्यौ 
दिर सोचकर भरट रस्ते चरु आया 1 पचाने सूनिराज 
चप्मसे बहोत वहोत शुस्ते आय। ॥ बिन तकसीरी शादी छोडकर बिन 
चेताये जोग छिथा ॥ वैरबदखा मे कें इसीसे वहात बुश यह 
काम क्षिया ॥ शिरपर पाङ बांधी मष्टीकी खेर अगारे द्रिये डरी 
॥ १० ॥ २७ ॥ तड तड तूटे नसाजारु सिर चरड चरड चमडी 
जरती ॥ खदबद सखीच अयो भेजी करती आंख छटक कर 
निकरुती ॥ के वह कत सुनिवर जाने के जाने जगनाथ पति ॥ अरर 
खडे सुमेर पाड ज्यों गुस्सा नही दिर एक रति ॥ क्षमासागर 
ज्ञान उजागर चित्त शरणः धारे चारी ॥ प० ॥ २८ ॥ अनत 
बेर यह देह जटी हे नकं घीच दु-ख अनंता ॥ सहमा पडा तेरे 
तई परवह फरभाया श्री भगवता ॥ जो तेरा शिर हरे जराभर 
घात होवे छह कायनकी ॥ छहनायतत लेवनकू्‌ आया तेयारी 
रख देवनकी ॥ सुरे दिया सिरपाव मुक्तिका रा जतन कर 
हसियारी ॥ १० ॥ २९॥ तेरा चेतन अजर अमर दै नहीं कटे 
दधियारनते ॥ जसे नहीं छु आतसतसे ओर बहे नदीं जलघारन 
से ॥ उडे नही यह हवासे कही सडे नहीं कोद !रनसे ॥ 
पदर पिंड सो नहीं दे मरा गस्न नहीं इस कारनसे॥ णे 
माव चदे सुनिवरका चरण शरण ˆ बलिहारी ॥ प० ॥ ३० ॥ 
पनिहारीकी नजर घडे नट अयां नृस्वपर र~ सुरता ॥ कामके 
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दिक काम षमत हे धर्मीध्यान सा आतुरना ॥ श्ुकृभ्यानपर 
हे मुनीश्वर कै शत्रु मार 1 गया |} पाय फयलन्ञान उसदिम्‌ 
सुक्तिनगरमे डा टिया ॥ पहर पटच सिद कषत्रम पीठे देह 
पटी जारी ॥ प० ॥ ३१॥ आ ररमफ ठची उवना गगन माहे 
जयकार करे ॥ फू पानीकी कर जहा वर्षा गायन गत्ति उद्महं 
धो ॥ दिनि उगेस मेया दनक सज असवारा चछ अति ॥ एकं 
चुह्ा नाताकेत्त बदनस द्स्वा ईका उदात ॥ रहीम दिम आह 
हरिफे एक मेरी घर मञ्चारी ॥ १० » २ ॥ मानक जव ईट 
उराई रखन देखी उ + घरमे ॥ जवनि सकडा पिरक उस दभ 
सयषही मेली भदिरम ॥ भशुका वदना करी हरग्वस भन वचन तन 
भाव भले ॥ ओर सकर गुनिवरको वदे मिजवधत्र व ईन चे 
॥ देखे नदीं तव पे भेया कहा पमु पास तत्र फिरधारी ॥ प०॥ 
३३ ॥ करुणा सागर कहे उजागर जिस कारण उन जोग छिया॥ 
काम भया उसका सब सिद्धे णक हार सहाय दिय। ॥ मतव 
सुनके गुस्ते भराने कौन वो दुष्ठी -त्यारा 1 नाम पता उसका 
बतसखावो जो भैया मारनहारा ॥ खामी कटे दिख गुस्सा छोडो 
वह तो हेग उपकारी ॥ प० ॥ ३५ ॥ जेसे तुमने ट उखाइ दया 
आन दीनी साता 1 पेते तुम समज्ञा दिल अद्र कयौ होना 
उसपर राता ॥ पहिचानु मे कोन राहते भभू कहे तुम घर जाता 

॥ रस्ते अद्र तुमको देखकर मर जावेगा थरराता ॥ वे तो चके 

सोरु कदे दिर नेपिनाथ जाने सारी ॥ प० ॥ ३५ ॥ उरे 

निका चरके वादिर पिर सामने हरि उसफ़े ॥ थर थर धरूजके 

षडा जमीन पा छुट प्राण तमे एक. धललङ़े ॥ घीनके काया पुरीके 

वादिर जर छिटकाया रस्तेमे ॥ यरे कामका बुरा हाछ हे पापी 

नरकञड धस्ते ॥ पेपी समन्ञ दिल करो धर्मको ज चाहते 
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भवजरूपारी ॥ प० ॥ ३६ ॥ वपुदव सरिखि जा पिता थ माता 
देवकीसी निन ॥ गरूडभ्वज हल्धरसा सेधा कमं न ह्रु देखो 
उनके ॥ सकर प्राणी कम वांधत रातह छट सुप्कर ॥ पसा 
समश्च करम्‌ वाधा शत तवी चेन सिदगा अचल ॥ शाखम्‌ देखा 
सो हम कषत मानो नस्तीहत नस्नारी ॥ प० ॥ ३७ ॥ जय जय 
चोखो गजसुनिवर हद क्षमा कर सिद्ध सय ॥ एसी क्षमा करे जो चंदे 
उनकी जगमे सदा जये ॥ संवत्‌ उगनीसे ला, छत्तीसते किवी निरानी 
यह्‌ चेगी ॥ तिरङाकरिख कह घन जिनमारग जय जय स्ताहुव सरवगी ॥ 
भव भव सरना हा जा म९ तद पंदू मवारंवारी ॥ ४०॥ ३८ ॥ इति 
श्रीगजसुकमार की सवणी संप्रणे ॥ 


॥ अथ श्रीसमश्रित छिस आरमः।) 

॥ र्‌ भा सेवो साध सथाणा ॥ एदेश्ी ॥ सम्षित चिण भि 
यो चउगतमर, दुःख पायो म्रहाभारी ॥ अपूर्ैकरण आया बिणम्‌- 
विका, समत रहे सदा न्यारी ॥ रे माई ससित रतन हे भारी 
राखो जतन सुविचारी रे॥ भा० ॥ स०॥ १॥ आडउखोा वजीं सात 
कमैकी, स्थिति गणीस्यो नर्‌ नारी ॥ एक कोडा कोडी सामरः वाकी, 
अंतर मुद्ुरत हिण तारी रे ¶भा० ॥स० ॥ २॥ अनंतानुबषी 
की चोकडी जाणा ॥ निण्यात सोहनी जहार ॥ समलकित मोहनी 
मिश्च मोहनी, उपल सातु ज वारी रे ॥ मा० ॥ स० ए 
५ ३ ॥ उपदा लल्रकित्त आव जवार, खपायाथी क्षायिक धारी 
1 कांडक उपदशते कांद्क क्षय धात्रे ॥ क्षयोपराम नाभ विवासे 
रे सा०) स०॥\ ४ ॥ पङ्ति सस्वादन वेदे सो वेदक ॥ 
पाच्च ए नाम विचारी ॥ उपशम सास्वाद्न उच्छृष्टी, फर्स जीव 
पंचवारी रे ॥ मा० ॥ ५ ॥ क्षनोपशशल असंख्या तिवारज अवि 
मेदक ष्की वारी ॥ क्ताधेक आद न जवि कदा फिर, सदा 
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कार रदे छार २ ॥ भ, ॥ ६ ॥ पराछडी चास्त॑की एक फरते, 
अधं पृढशरके मक्षारी ॥ पत्रे अजर जमर घुलानिश्चल, समते 
की कहर रे ॥ मा ॥ ७ ॥ निश्चभ समाकेत केवली जाणे, 
छद्मस्य तो उथवदषारी ॥ तडलढबोड अभोक आराध, ते ते सुण 
जो विशति रे॥ भाज ५८५ अयन्‌ चार सद्हणा सरष्षो ॥ 
मे्षमासग ततस! ॥ णनो पर्चा कगे निरिवातर, मवभवतिं 
सुखकारी रे ॥ ना० ॥ ९ ॥ दुनीसदृदणा सोध्त साधनकी ॥ तिव 
करो दित भारो ॥ समारत श्र «नी संगति वरजे।, कती्ी परिदारी 
रे ॥ भा ॥ १० ॥ तीन (खग वरौ सममिति केरा, सुणजो 
आत्त वारी ॥ तरुण पुर्व जिष भगम राचे, तिम भ्रमु वाणी 


विचा रे ॥ भ(०॥ ११ ॥ भूरुपो क्षीरमेजन करे आद्र, तिम 
जिनबाणी सुप्यासी ॥ भणवाकी इच्ञ परे तत दाता, दर्द 
जिनवचन सभारी रे ॥ भा० ५ १२ ॥ दुररको विनय करे मनर, 
अर्दित लिद्ध भगवानो ॥ आवच।रिज उवञ्क्षाय यिवरनो, गण 
सष सातमो जाणो रे ॥ मा० ॥ १३ ॥ साधी शद्ध नन्या धारक 
नो, बहुमान भक्ते करीं ॥ तीन शुद्धताकरे भविं भागी, भवस्षा- 
गरस तरी रे ॥ भा०॥ ९४ \ मन शुद्धता श्रीजिन ध्याब, बचन 
यक्षी गुण गावो ॥ नमस्कार सो करो काया, अवर दव मत 
चाषो रे ॥ भा० ॥ १५ ॥ पच सक्षणी ओरुख थावे, दत्र भित्र 
सम भवे ॥ सतार उदास रदे मन, धाय ३३ वाङ्‌ रभावे रे 
५ मा० ५, १६ ५ आरम्‌ परिह स्यागणो वे, अनुकपा चित्त 
माई ॥ सृकष्मभाव सणी नि शरक, दिढताई आणे सकार रे ॥ म।०॥ 
॥ १७ ॥ पच अतिचार टे समाङ्ितना, भसु दाख्यो सत मानि 
५ पाखशीकी महिमादेख विक्ेषी, वे नही कटु जाने रे ॥ भा० 
॥ श्ट ॥ करणी एड सदेह न आण, परपाखडी नदीः पसम 
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जवि नही तिण पति चदु, सग सुगुण सो विष्वंसे रे ॥मा० 
॥ १९॥ पच भूषण पहा धीरजवेता, दीपात्र सारम मारी ॥ भक्ति 
कर वरि चतुर विचक्षण, श्रीं सव हुक्तियारी रे॥ भा०॥२०॥ 
आठ प्रभात्िकना युण दावे, सर्वतिद्वात से। जगि ॥ धर्मकथा 
केहि विस्तार, न्थायघ्ठुं बाद्‌ से खगर॥भा० ॥ २१ ॥ तीन 
काठ सर अवतर जाणे, तय केर दुःकप्कारी ॥ अनक वियाना 
जाण सो हवे, कमिति बुव मारी रे॥ मा०॥ २२1 छेञआगार 
बिचारपुं रल, दान अन्पती्थौ न दवे ॥ राजा वखवरैत जातिना 
भयथी, सातित्र स्वयेद्ु कड र ॥ मा० ॥२३॥ देवता अटी 
कार दुका, देवे पण धर्म न मान ॥ जषणा पट करे धरमीपु, 
बोले पहेली मेम अनि रे ॥ मा 1 २४ ॥ अधिक मिटाससुं प्रीति 
जणषे, धत्तिखामे वहमाना ॥ नमस्कार सो करे यथातथ, करता 
बडाई सयानो रे ॥ भा० ॥ २५ ॥ पट थानक वटी धारो 
हियामे, रमह्पी तर केरो ॥ सलक़ेत भूर क्यो जगदी, सेबर 
वृक्ष रहे गहेरो रे ॥ भा० ॥ २६ ॥ ध्र सों नगर समाकेत गढ 
स्न, धर्मे आभूपण जणो ॥ समर द्रिसण पेद जिम किये, राखे 
अवेदीय नाणो रे ॥ भा० ॥ २७ ॥ धर्म सो मंदिर नियम सो 
समाङेत, इण्‌ बिण ठरे नाइ ॥ घम पदस्थ समरित हारम, जतनसं 
रहे विणे रे ॥ मा०॥ २८ ॥ धर्वर॑सो भोजन थाढी स्यु 
समत, राखो सुषड सदाह ॥ भावना खट्‌ वरी छ सम ^ तनी, 
भाव मव छे सुखदाई रे ॥ भा० ॥ २९ ॥ चेतना लक्षण जीवको 
परथम, सासतो एहिज युक्ते ॥ क्मैको क्तौ एहीज जाणो, पुण्य 
पाप पि मुक्ते रे ॥ भा० ॥ ३० ॥ भवि जीव कम खपावि तो मुक्ति, 
नही तो भमे गति चारी ५ ज्ञान दरिसिण चारित्र करणी, 
णी उपाय विचारी रे ॥ भा० ॥ ३१ ॥ सडसट बोर यवहार 
समाक्षितना, धारे हिया तदी ॥ भव ष्टे सो सेव्या, 
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आगमम इम खोली रे ॥ भा० 1 ३२॥ अक विना जिम शून्यज 
बरथा, जेसो छिपण छे ॥ तप जपं करिया डेखे न अषि, 
पर हूटे जिम भारो रे॥ भा०॥ ३३ ॥ जिम सुर दोरा सा्तिज 
होवे, सो न खावावे पावे ॥ तिम ॒समाफत फरसे पक बिरिया, 
निश्च मोक्ष सीधवे रे॥ भा० ॥ २३४॥ देव अदोषी गुरु निमी, 
धर्मदयामे सदाह ॥ ए शुद्ध सरा परम पदारथ, रास्यो चित्त 
खढताह रे ॥ भा० ॥ ३५ ॥ समित विण कोई सुक न पहोचा, 
वसैमान नहीं जावे ॥ नहीं जावे वली आवते काठ, आगमम द्र 
सावे रे ॥ भा ॥ ६६ ॥ सवत उगणिं छक्तिस सां, कीनी पह 
छृ्तीसी ॥ तिलोकरिख के समाकित धारो, चढति रहे धम षिसली 
रे ॥ भा० ॥ २७॥ इति समाफत उत्पत्तिफसंण सरथा नाम उ्यवहार 
सभाक्रितका ६७ बोखाधिकार सहित समित छरचिली सपूण ॥ 
॥ जथ श्रावक छर्तिशी प्रारमः ॥ 

॥ तिद्ध चक्रजीने पूजोरे भविका ॥ ए देशी ॥ देव निरेजन 
केवर धारी, वर्जित दोप अटारा ॥ चोचचिदा अतिकाय पतिश्च बाणी, 
भवजलं तारण हारा रे ॥ भविका ्रीजैन आज्ञा आराघो, शिवपुर 
मारग साधो रे॥ भव्रिका भीजिन०॥ १॥ शरं गुण सागर 
परम उज्ञागर, सत्यावीश गुण छजे ॥ धमै देवकी सेवन करता, 
सकर भरम भय भाज रे ॥ भ० ॥ श्री० ॥ २ ॥ धर्मजिन आज्ञा 
निरवव्य करणी, तरणी भवजर पारी ॥ इणसम अवर नहीं सुख 
दाता, तास्यिा जनन ससारीरे ॥ भ०॥ श्री०॥ ३॥ देव युर ध्म ए 
तिहु तत्त्व, निश्चल भावे सेवी ॥ अवर मत पराधित्त न दी, 
नरमव सफर करीज्ञे रे ॥ भ० ॥ श्री ॥ ४ ॥ देसे दिवाली 
रखी ने होटी, मिथ्या पर्वं न फौज ॥ धम पर्वं सो सर्वं मनादो 
सुकृत छाहो रजं २॥ भ०॥ श्री०॥ ५॥ देव रु धमे शाल ए चाक" 
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र परख करो भाई ॥ यल करीने राखो हियामें, भव मवँ 
सुखदाई रे ॥ भ० ॥ श्री° ॥ ६॥ निज आतम सम जीव जगतका 
जाणी दया घट आणो ॥ सचेत माटीसू अग नही धो, निर 
अक पाप घटाणोारे ॥ भ० 1 श्री० ॥ ७ ॥ अणचछाण्या जसम 
नहीं न्हाणो, पणो पण वीजे ॥ मांसको भागो घात्त पचद्धिय, 
निरर्थक नही दाखीजें रे ॥ भ० ॥ श्री० ॥ ८ ॥ प्रतं मोघो ज 
नेये), पज सो आग न दौज ॥ उघाडो दीपक मति मेरो, 
यणासे जतन कर्सजं रे ॥ भ० ॥ श्री° ॥ ९ ॥ पाणीसु खकडीं 
न ब्रक्ञाणी, टक फटक नहीं करिये ॥ छते मारग हरिकाय न 
ववापो, निरर्थक स्च न फें र ॥ भ०॥ श्री ॥ १० ॥ रात्रि 
स्नान अरु भोजन वर्जो, रत्रे सीषणो यारो ॥ सियो धान 
तादे नहीं दी, साखेयो कक्रड मत वारो रे ॥ भ० ॥ श्री० ॥ 
११ ॥ आटो बेसण दार अरू माजी, मत राधो षिण जोई ॥ 
महोटो फल अथवा! बहूं चीजो, छेदो मत जन कोई रे 1 भ< ॥ 
¶ श्री° ॥ १२ ॥ दूध दही घी तेलको बासण, उघाडो मत मेरो ॥ 
जू माकड्‌ तावडे मत नाखो, चोपड जूवा मत खलो रे ॥ भ 
॥ श्री० ॥ १३ ॥ निदेयी पणे गदे प्रहरे, मतमरो परम १॥ 
माढो चंघण वजन चरो, खादो मति दथा आणीरे ॥ भ० ॥ 
श्री० ॥ १४ ॥ आंधो काणो बहेरो पांुखो, घेरो थंगो नर जहने 
॥ कठिण वचन वार हांसी न करिये, दुःख छागे जिम तेहने 
रे॥ भ० श्री०॥ १५ ॥ होय क्श ` उपति वो, 
पक्खी पाडे णा माही ॥ इद्‌ चोमासी जावा न दीजञे, श्रावक 
त्रत कीजो चाही रे ॥ भ० ॥ श्री° ॥ १६ ॥ रज दंडे ^ 
लोकम मंडे ॥ तेहबो घ्चूठ निवारो ॥ विना विचारे त न 
कीजे, मभे मोसो मत उच्चारो रे॥ भ०॥ श्री ॥ ९७ ॥ 
विश्व॒ घातं करो मत णसं, थापण सत्त रां ` परा ॥ 
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खाच ठे शटी साख न भये, परनिदा दु खदाई रे ॥ मण 
# श्री° ॥ १८ ॥ रागद्रेप वग आक न दीज, पर अत्रगुण मत 
गाषो ॥ पापको कारज होय कदापि, मनम मति पोमार रे ॥ 
भ० ॥ श्री ॥ १९ ॥ खोरे छेख किलो मत कोई, मोरकी 
चोरी न कीं ॥ कूडा तोखा माप ते वजा, चोरक्‌ साज न दी 
रे ॥ भ० ॥ श्री० ॥ २० 1 छवारी पिधा परनारी, वेचया गमन 
तज दज ॥ तीव्र अभिलाषा न किजं भागकी, शीयलबते रस 
प्रजं रे ॥ भ० 1 श्री ॥ २१ ॥ परघनकी अभिखाषा न करय, 
{7 मधन लमता राखो ॥ अधिक द्रव्य जो वधे त्यागस्तु, पाप 
माही मत नासो रे ॥ भऽ ॥ श्री ॥ २२ ॥ दिक्च मयौद्‌ करी 
तिण ऊपर, अधिक मत जावो आमि ॥ पच आश्रवको द्यागन 
किये, जावता स्याग न भागे रे \॥भ०॥ श्री० ॥ २९ ॥ अभक 
आहार छडो तुच्छ भोजन, कमादान तज दीजं ॥ अनर्थद्ड 
चेष्ठा कामकी, हिंसा उपदेश न दीज रे ॥ भ ॥ श्री° 
॥ २४ ॥ घटी ऊख मूस सरोता, पावडा ओर कोदाटी 
द्रा कटारी खद्भादिक शच, सप्रह करण दो टाङी रे ॥ भ> ॥ 
श्रो> ॥ २५ ॥ गइ वस्तुफो सोच न कौज, दुख उपजे कोर 
आई ॥ मिज कर्माको दोष वताय, धीरिज धरो मनमाई रे॥ भः 
1 श्रा ॥ २६ ॥ धर्मकामे होजो अगवानी, पापमे मोन करी 
१ भोजन चछ दष्ट हवेखी, रोमा जाभान कषिजं रे ॥ 
भ ॥ श्री० ॥ २७ ॥ चक्षे मनुष्यकी उपमा दनी, सूत्र आचा- 
र्ग माई ॥ महादूषण इणमाहि जाणके, ज्ञाद कटावणो नाई 
रे ॥ भ० ॥ श्री ॥ २८ ॥ तीन वखत समभाव राखने, सामायिक 
निलय कौजे ॥ विकथा वात करो सत सुगुणा, दूषण वृर 
हरीन रे ॥ भ० ॥ श्री ॥ २९ ॥ दोष अटारा टाछो पोलाम, 
शुनि जिम्‌ भाव धरीजे ॥ निदषण श्राफ आ्टार स्तो, भावश्च 
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साधु पदिलाभीजं रे ॥ स० ॥ श्री” ॥३०१॥ चउदा नेम नित पतं 
चितारो, तीन मनोरथ कीजे ॥ दुःखीयो देख दया दिर लावो, 
शाके जिस सहाज खा दीज्ञं र ॥ स०॥ श्री०॥ ३९॥ ज्ञान ध्यान 
तप जपका उच, सदा कयो भाव धरीने ॥ कध कपट 
छल छद्‌ न कीजे, वरज मुक्ति खीन रे ॥ भ० ॥ ० ॥३२॥ 
नच तवकी पाहकण करज, विनय भक्ति शुद्ध साधो, चिंतामणि 
सम्‌ नरभव दुर्छभ, सम्षित रल्न आराधो रे ॥ भ० ॥ श्री० ॥ ३३ ॥ 
तन धन जोाबन सर्वं अथिर दहै, सल्नन स्नेही परिवारो ॥ पुण्य 
उदय सव जोग जा पाया, पाप उदय नदिं थारो रे ॥भ०॥ श्री 
॥ ३९ ॥ हुःख आया शरणागत नाइ, मटके जीव संसागे ॥ 
तारक छ जेन धर्म जगते, इम जाणी उर धारो रे ॥ भ०॥ ^° 
॥ ३५ 1 अनेत जीव तारिया ओर तरसी, वरसी शिवसुख णी 
॥ तिखोकरिख कहे समजो भिका, साची श्रीजिन वाणी रे ॥ 
भे० ॥ श्री ॥ ३६ ॥ संवत उगणी सार सेतीक्े, महाशुद्ध 
दशमी जाणी ॥ वारभेोस करमारपिटमे, भावक छत्तिशी व॒ णी 
रे ॥ भ० ॥ श्री° ॥ ३७ ॥ इति श्रावक छ्तीसी सेपूणौ ॥ 

॥ अथ भोरूप छक्ति भारेभ ॥ 

॥ सेतां देखो दुनिया भटी ॥ एए देद्ी 1 भविका दे ` न्याय 
विचारी ॥ सुगुणा देखो ॥ मोरी दुनिया भूङि भरममे, जाय 
जमारो हारी ॥ सु० ४ ष टेक वीतरागको मारग तारक, जीवदया 
अगवानी ॥ हिला धरम अधिकाराचे, करे जीवांकी हानी ॥ भः 
५ १॥ दया दान विनय मूर धर्मसो, सीलुही बातत उटादे ॥ भग- 
वेत चूका के अज्ञानी, भव सव मे दुःख पावि ॥ भ०॥ २ ॥ 
स यिक पोस्ाके माही, विकथा मांडे कुड ॥ धर्म कथाम चित्त 
न राखे, रश्यो पापम बडी ॥ भ०॥३॥ ज्ञानसी 1 `ज 
खे खडतां शुष पाड ॥ स्तवन सज्छाय केहतां शार वे, 
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स्याल गावे अति गाढे ॥ भ० ॥ ४॥ धम दलाली पगला दु ठे" 
पाप दलाटी दोडे ॥ धर्मन ता दूर वटवे, पापीने राखे गोड ॥ 
म० ॥ ५» ताव तेजारी अवे तनमे, सात दिवस नहिं खे ॥ 
धृ्मीनिभित्ते एक उपवासके, करता मन सुकडवे ॥ भ० \ ६ ॥ 
उयाह भोहात्सवमे खरवे सकडा, धनम आग गवि ॥ जीव दयाम 
खरचण कारजे, द्म गमे नट जावे 1 भ०॥ ७ ॥ धर्म कामें कायर 
अधिको, पाप करणन शूरो ॥ ले रदो ने ावण दौड, पर 
उपगारथी दरो ॥ भ ॥ < ॥ सजन कुधी ५/५ हस्वे, सत 
देख ट जवि ॥ मुनिवर वदता शभैज अवि, नीचने शीर नमावे 
1 भ० ॥ ९ ॥ पर्व पजूसण धमध्यान दिन, ठरे चोपड पासा 
॥ पापीकी तो करे वडा, धर्मीका करे हासा ॥ भ० ॥ १० ॥ 
राड माड नट स्याल करे जठे, सगरी रात जगते ॥ ज्ञान ध्यान 
की होय जहा चर्चा, घ्ुक छक श्ञोरा खवर ॥ भ० ॥ ११ ॥ 
होय लाइ चचौ विकथा, विण तेडयो चरु जाते 1 धर्मकाज षोरावे 
खोरे, सुग्वसतं पट नट जावे ॥ भ० ॥ ९९ ॥ पोतं तो अवशुण को 
सागर, परनिदामे शजी ५ लोक बुराद्खु नहीं उर, आक देत 
पर माजी ॥ भ> ॥ १३ ॥ अक्रोधी अमानी अमायी, अखभी 
भिनयया ॥ जिनको सम॑रण करेन पेहखा, मेर भध्रानी भाया 
॥ भ० ॥ १९ ॥ सोकं चडि श्र फसादिक, देव देवे राखेद्री ॥ 
तो पण वित्रेक अध नहिं समदय, फिर फिर जवे दोडी ॥ भ०॥ १५॥ 
घाजे जेनी व्राह्मण वाप्या, मानता करे फकीरी ॥ वे धिन पाणी 
परवदा मरीया, सो का देगा अमीरी ॥ भ० ॥ १६ ॥ भेर भवानी 
काठिका चडी, वोकडा भसा चडावे ॥ आप मारिने आपह छते, 
देवी नाम बतावे ॥ भ० ॥ १७ ॥ वेटा बेटी कजे पाषी, वकर 
भसा मारे ॥ परकर दुःख देकरके मूर, अपनी शाता विचारे ॥ 
म० ॥ १८ ॥ करे गणगोर पडेरावे गहेणां, गोरडी मग गवे ॥ 
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पूजा कर पाणी पटकी, बेटा बेटी चवि ॥ म० ॥ ९९ ॥ देवकी 
गई हरि निश्वण काज, वस्थप्रूजन भिर करके ॥ सो तेहेवार 
मनवे मोरी, वारुकवंखा धरके ॥ स ॥ २० ॥ घणा मनुष्य 
अरु राण मस्थो, वाञ्यो नाम दशेर ॥ सो दिन हर्षं मनावे 
अधिको, बांधे पाप घणेरा ॥ म ॥ ९१ ॥ वीर जिनेश्वर सु 
विराञ्या, दिवस दिवाली जाणो ॥ दया धमैतो पारे नहीं ओर, 
करे जीवकी हणो ॥ ० ॥ २९ ॥ उ्यसिचारिणी हुई होखिका, 
मांड हुदै जगमांहय ॥ कू मोत > भारी गई पपि्णी, सो तेहेवार 
थपाई ॥ भ०॥ २३॥ धूर उडवे कीच मचवि, बणे होटीका पंडा ॥ 
बोले खोटा निरज हुने, सजे नस्क का खडा ॥ भ० ॥ २४ ॥ 
पांचसे साधको दोमज करतो, ऋहणनाम नसुची ॥ विष्णु र 
वामन रूप धरके, दियो पगा तटं क्ुची ॥ भ० ॥ २५ ॥ हेमा. 
चल सृप आई तेहने, लारताके दियो राखी ॥ मंगत तेहेवार थाप 
कर भोला, हाये बाधं राली ॥ भ०> ॥ २६ ॥ घरको मनुष्य 
मेरे जिणदिवसै, सोग कहे मुखसंनी ॥ श्राद्ध ठेई माड 
जेखवि, उररी रीत ए चेती ॥ स्‌० ॥ २७॥ च्छ अवतार धयो 
कहे भुजी, मच्छ खावण नहीं छोडे ॥ वराह अवतार के वली 
धारो, वराहा सारण दोडे ॥ भ० ॥ २८ ॥ गड माताके खादी 
मरे, तुरी सता तोडे ॥ जवार साता कदी पीसिने खाषे, मनकी 
वातां जोडे ॥ भ० ॥ २९ ॥ पृथ्वी पाणी तेड वायु, दिश वड 
पङ्‌ प्रज ॥ माय गथडा कन्या भरूज, अंतरज्ञान न सजे ५म०॥ 
३० ॥ इ्याददेकक्मे पूजन थापि, करे न न्यायपरीक्षा ॥ घणा तुष 
जो तुज पर एता, कशे आप सरला ॥ ० ॥ ३१ ॥ देह अपा. 
वन परतश्च सारी, उपर खार पलाल ॥ न्हाया धोया धर्म होवे 
तो, मछलां जस्मे चाले ए भ> ॥ ३९ ॥ श्रीजिन मारग॒उञ्व 
प्र्तक्ष, तिणने मलो चतहवे ॥ हिंसाधमे मडीन सदाही, जिणने 
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अभिक सरवि ॥ भ० ॥ ३३ ॥ गवे जवि तानज तोडे, जेहनी 
महीमा सखी ॥ होय उदा्ी जगमायासु, प्तिणकी करे मस्करी ॥ 
भ० ॥ ३४ ॥ मोह करमके उदय करीन, भोखुप कर दु.ख पवे॥ 
भोय छरीधी सुण कर इएणा, श्रीनिनमारग आपि ॥ म०॥ ३५५ 
इत्यादिक भोरपता तजङ्ध, धर्मे ध्यान करो खास। ॥ तिलोक- 
रिखि कहे युङ्रतकीधा होय मुकर वासा ॥ म० ॥ ३६॥ 
सवत्‌ उगणीसं छतत फागण, वदि दमी शनीारं ॥ साईलेडा 
मेँ एह निपाई, कण्वा पर उपगारं ॥ भ० ॥ ३७ ॥ इति 
भोरुपछक्तिी सपृणौ ॥ 
॥ अथ पाच प्रकारना वैराम्यमाव उपर्‌ सवैथ्‌। ॥ 

॥ आवत है तहेवार, तव करत स्नान, खोक करे अर्कारः 
केशा संसरि नर नारी हे ॥ परेरत भूषण निज, वित्तके सुज सव, 
खावत सरस माक, च्विरत इईशियारी द ५ वतत तेदेषार तवः 
पिरत मिञ स्पहसे, आवत मेदेोरलव तव फिर घोही स्यारी द ॥ 
कहत तिखोकरिलं, मटक वैरागी रीत, आवत परथ ध्म, करे नर 
नारी है ॥ १॥ उस मसकं मच्छर जु, माकड अरं दुष्ठ॒ जीव्‌ 
तनप चटको देत, दू.खत ते बारी दे ॥ हाथ खुजाट कर, मानि 
समाधान सुख, घ पठ वत्या बद्‌, दुख न खगारी हे ॥ 
सेली रीत चटक वैरागी नर जाणीयत, परत सकट माने, ससार दुखी- 
यायी है ॥ भिटत हे कष्ट तव, मूरुत रे धरम ध्यान, केत 
तिलोकरिख, सेोर्दीबी असारी हे{॥ २ ॥ छामत भख वेग, मित 
न अज्ञ नित मनमें विचरे घुखी, दीतं अणमारी दे ॥ परखदामे 
ऋ जोड, कहे सुनिराज सर्त, दौज सजम मोय, सस।र ज्तारी 
है ॥ माः कदे नदनसे, आक्षा ई मेरी तुद्च, मोजन भिमीने 
किर, होजो दिता धारी 1 खीचडी धृत स्तुव, जीमतही भूद्यो 
धमे, सखिचड्यो वेरागी रिख तिरोक उश्चारी है ॥ ३॥ सरण 
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उमरमांही, र जवि ईनः होवत उदास मनः रे नर 

रीहै॥ `सार असार ब, सपनाकी माया सम, एक दिनि 
सबही, जाणो निरधारी है ॥ छोडीये _ र फंद्‌, करत चिचार 
जन, बाखके स्नान करी, अवि घर री हे? मोह मदिरास अघ, 
करे शषिर घर धथ, मसाण्यो वैरागी रल, तिलोक उच्चरी हे ॥२।॥, 
चटक मटक तीजेे, खिचडयो वेरागी जाण, मसाण्यो वैरामी चोथोः 
कल्यो सुविवारी हे ॥ एते जो वैरागी सो `» कायरके माही जाणः 
छोडे न सलार चारी, सुखके वारी है ॥ करत बडाई खाली, 
दतो संखकी रीत, आतमा जार सोतो, देत न ङ्गारी हे॥ 
कहत तिलोकरिख, चासं न खगे शीख, _सूका चूना उपर जो, 
शिपनीणो सारी है ॥ ५ ॥ कीरमची रंग जैसे, धावे कोह खोम 
देवे, तार तार होवे रंग, उडे न लिगारी है ॥ तेसे भव जीव 
हीये, धमैरूपी खगे रंग, जाणत असार जग, नागणी ^ नासै 
है ॥ धन सव भूक सम, परिवार फां रूप, जानत अनीत वितत, 
होय रत धारी है 1 करणी तो करे शुद्ध, मन वच काय करी, 
कहत तिलोकरिल, वंदना हमारी है! ६ ॥ इति पांच घकारना 
वैरग्यभाव उपर सवेया समास ॥ 
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॥ साचित्त प्रथवी खड, पारेवासो करे तन्न, जंलुदीपमें न सावि, 
जीव एता जाणीयें ॥ जखर्विहु मधुकर, तेड सरक्तव सम, वाउ 
०क श्षयुकडे, खस खसं ठाणीये ॥ प्रक वतसपर्तः, असंख्यात 
सुणाकरार, साधारण सुरै अग्र, अनंत पमाणीये ॥ प्रस देह भिन्न 
भिस्त कदत है तिरोक चिन, निज घाण सम जाण, अणुन्प 
आणी ॥९ ॥ बारे सहस आर, चोवीसल एक सुदूतेम, जनर 
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मरण पृध्वी, पाणी तेड वायते ॥ साडी पे्तठ सेस, छत्तिसि करे 
मिणोदीया, बतित्त हजार सो, प्रत्येक हरिकाय्मे ॥ वेद्वीमाही 
अक्षी साट, तेद्रिमाहि मरण हेय, चोद वारीस सख्या, करी 
सूत्र रायमे ॥ असन्नी चोषीश सन्ती, एक भवर होवे हद्‌, कहत 
तिखकस्वि ध्री सो न जायतते ॥ २॥ आषाढ माद्र मासः 
कार्तिक पनर चेर, अ्तञ््ञायी चार णह, उस्म विचारि ॥ श्रावण 
आसोज विद्‌, गण वैशाल शुर, पढवा चारही इम, आठ ष 
सभारीवें ॥ भात.काठ मध्यदिन, सकचा ओर अध्वरात्‌, असन्क्षाय 
चार नित, दा दो धी टारीये ॥ ए वारे असज्ज्ञाय, कही चोया 
राणामाही, ज्ञान आराधक जन, सूत्रपाठ वारये ॥ ३॥ आकि 
की ददा अप्तञ्षाइ, फरमाई प्रमु, उर्कापात दिशिदादि, गाज 
रिज जागी ॥ कडफे गगन वाल, वीज चद्र जञ्चु चेन, घुर 
भ्राम शेतरज, घात पहिचार्णीयिं ॥ दश्च दारि फुनि, हाड मास 
शर रसी) विष्ठा सश्ञाण चद्र, रवि यहण ठाणे ॥ राजगु 
विमद सपि, भिरे त्तस एह, कहत तिखोकरिड, भसु वेण 
मनी ॥ ९ ॥ दोहा ॥ अशुभ कर्मैके हरणङके, मत्र बडो नवकार 
॥ वाणी दषद्श अग्र, शोध छिपे तव्तार ॥ १ ॥ स्ैय्या 
पकनीशा ॥ श्रीअरिहत भगवत वारे गुणवत, लिद्धप्रहाराज 
मूल, अष्टगुण घारी दे ॥ अचरज सो ते, यण छचति तिराजमरान 
प्चीस शृण उवज्जञाय, ज्ञानके भडारी दै ॥ साघु साधे आतमा 
सो सत्तावि्त गुण युक्त, सव मिरी एक शत, आठ वसता हे 
¶ कहत॒तिलोकरिख, मन चच काय करी, सदाही उगते सूर, 
वदना हमारी हे ॥ १॥ ज्ञान बधे ज्ञानी जोग, लुभो भका 
भण, समाफ़ित बडे प्क, निश्चरता धेत ॥ सजल वदत सो तो, 
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आश्रव तजत जेत, तपस्या वधत तन, त निवारेते ॥ क्छेदा 
चढत टेक, करत न॒ वषि गम्‌, अहंकार बडे परहीणताके भारते ॥ 
आपके ओगण पर, शुण ठांके छल वदे, कहत ॒तिलोक लोभ, 
न्रसना वघारेते ॥ २ ॥ कोष घटजाय षक, क्ष के खडग यहे, 
भान घट जात भव, तिनथ युण धरति ॥ कपट धरत सोतं 
सर्छ स्वभाव ये, सोभ घट जात एक, त्रपतना निवतं ॥ हत्त 
घट जात सुख, मून कर ठेत तद्‌, भय घट जात्त एक, धीरज 

घरति ॥ कहत तिरोकरिख, ज्ञान सं प्रमाद किये, किलत घटत 
एक, हिमतते हरत ॥ २1 दोहा ॥ जव लग मेरु अडग है, जव खग 
शक्ति अरु सूर ॥ तव खग आ युस्तक सदा, रहेजो गुण भरपुर ॥ १४ 
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